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सप्तम खण्ड सम्बन्धाय क्‍्यापन । 

श्रीध्रीविश्वनाथकी अपार हकृपासे श्रीधर्मकल्पदुमका यह सप्तम खण्ड 
प्रकाशित हुआ। पषष्ठ खएड प्रकाशित होनेके अनन्तर इतने वर्षोमे इस खण्डके 
प्रकाशित होनेका कारण यह है कि, इस वीचमे स्कूल, कालेज तथा पाठशाला- 
_ आम घर्शिक्षाप्रदानकी खुविधाके अर्थ कई एक धमेश्रन्थनिर्माण करने पड़े थे, 

जिससे इस सारग्भित बृहदुअन्धके निर्माणके लिये यथेष्ट अवकाश नहीं प्राप्त हो 

सका था। अब मेद्रिकुलेशनकी ठृतीय श्रेणिसे लेकर दशम श्रणितक, और आई 
ए, वी ए तथा एम्‌ ए कक्षातकऊके लिये क्रमशः पढ़ने योग्य सोलह घममंग्रन्थ बना 
दिये गये हैँ ओर तदनन्तर अवकाश पाकर इस खर्डको भी बनाया गया है । 

इस खरण्डर्म पढ़ने योग्य गम्भीर तथा आवश्यक विषय बहुत हैं। पश्चिम 
देशमे परलोकके तथा चतुर्दशलोकौके विषयम गवेषणापरायण विद्धानोंकी अज्ञ- 
सन्धित्सावृत्तिको बलवती देखकर प्रथम दो अध्यायोम प्राच्य प्रतीच्य मत- 
विन्यासके साथ इन रहस्यपूर्ण विषयोपर प्रचुर विचार किया गया है। तद- 
नन्‍्तर नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णन प्रसज्मे दैनन्दिन आचार, भक्ष्याभक्ष्य, स्पृश्या- 
सपृश्य आदि अनेक विषयापर यथेष्ट प्रकाश डाला गया है। श्राद्ध, तरपण, पश्च- 
महायज्ञ, सन्ध्या, गायत्री, प्रणव इन सभी विषयोका गूढ़रहस्यपूर्ण गम्भीर 
तरव सप्रमाण, सयोक्तिक बताकर इन सबकी पृथक्‌ पृथक्‌ क्रियाविधियोंका 
भी निर्देश किया गया है ओर सोलह संस्कारोमेंसे प्रत्येक संस्कारका विज्ञान 
तथा क्रियाकलाप बताकर वैदिक संस्काराज्ञुखार क्रियाके प्रचारकी सुविधा 
कर दी गे है । इस प्रकारसे यह खण्ड अति आवश्यक, विशेषतः गहस्थाश्ररफे 
उपयोगी विपयासे पूर्णकलेवर वन गया है। 

इन सात खरडोम तथा सम्काण्डोरम 'कल्पदुम” नामकी फिनसी खार्थ- 
कता हुई है, इसका घिचार हम सहृददय पाठकवर्गपर ही छोड़ते हैं। अब इसके 
अप्टम खण्ड तथा अप्टमकाण्डमें केवल प्रकीर्ण अर्थात्‌ इन खण्डोम छूटे हुए 
विपयथ रहेंगे ओर यह खण्ड इसी कारण बृहदाक्ार नहीं हो सकेगा। यदि कोई 
झ्रधिक आवश्यक कार्थ या दैववाधा उपस्थित न हो गयी, तो इस अन्तिम खर्ड- 
को यथासम्भव शीघ्र प्रकाशित करनेके लिये प्रयत्न करेगे । 

शास्त्रप्रकाशका अधिकांश कार्य आजकल भारतधर्म सिरिडिकेटके 
द्वारा किया जा रहा है। तदलुसार इस खण्डको भी उसी कम्पनीने दी प्रकाशित 
किया है और जन साधारणमें इसके प्रचारका भार भी उसी कम्पनीपर निर्भर 
है । पत्रपुष्पफलपूर्ण शाखासमन्वित यह 'कल्पठ्ठम” संसारक्लमक्लान्त जनोके 
खेदस्वे शापनोदनम यदि किश्विन्मात्र भी सफल्प्रयास होगा तो मैं अपना भ्रम 
सार्थक समझूगा। इति शम्‌ । ५ 
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चतुदंशलोक समाक्षा । 


मज्॒प्य पश्चादि जीवजन्तुओ्ञोसे पूर्ण यह पृथिवी ब्रद्द तथा ज्योतिःकेन्द्र- 
खरुप सूर्य्यके द्वारा प्रकाशमान, नाना जीवॉसे छुशोमित मछ्ल, घुध, बृहस्पति, 
शुक्रादि भ्रह और चन्द्रादि उपग्रह ससूहोकी खमष्टि ही चतुर्दशलोक नामखे 
आंय्येशाख्में विख्यात है, अथवा स्थूल जीवॉके अतिरिक्त दैवशररीरधारी 
द्ैवजीघोले व्याप्त, स्थूल प्रहोके अतिरिक्त अतीन्द्रिय सूच्मोपादानसे निर्मित 
सूच्म लोफोफो ही चतुदंश लोक या चतुदंश भ्रुवन कहते हैं, श्रथवा स्थूल 
सूदम दोनों प्रकारके जीव तथा लोकोकी ही चतुदंश लोक खंशा की गयी 
है, इस विषयम श्रनेक प्रकारके मतभेद तथा बादाजुवाद देखनेमे आते हें 
और श्रीमदृभागवत, देवीभागवत, मार्कण्डेयपुराण झादि पुराणप्रंथीम जम्बु पक्ष 
श्रादि दीप, भूझ्ुुंघः खरादि ऊर्दृष्च लोक तथा झतलवितलादि अधोलोकोके 
ऐसे अनेक विचित्र वर्णन देखनेमे पाते हैं, जिनका पर्चमान भौगोलिक 
वर्णनोफे साथ कुछ भी सामझ्जस्य नद्दीं पाया जाता। इस दिये प्ररृत प्रवन्धमें 
चतुदंश' लोकॉपर समीक्षा करते हुए ऊपंर कथित पररुपर विरुद्ध रूपसे 
प्रतीयमान नाना भ्रकारके वर्णनवैच्चिच्चका -समाधान तथा सामझस्य विधान 
किग्रा जायगा | 

आय्येशाखका यद सिद्धान्त दे कि, समस्त स्थूल पदाथ्रे उसके सूचाः 
प्रतोकके ही परिणाम तथा विकाशमात्र हैं। अ्रतिसद्म फारण शरीरसे ही 





श्१्५८ भीधम्मेफल्पद्ठम । 








समीर 


सूदम शरीर उत्पन्न दोता है ओर स्थूलशरीर भी सक्मशरीरका विकाशकप्रान्न है | 
स्थूल, सूदम, फारण तीनो शरीरोके सूलमें सुच्मातिसूदम जीवात्माकी सत्ता है । 
अतः स्थूलके मूलमे सूबमके होनेसे श्रायशासत्रभं खष्टितत्वका सभी घरण्न स्थृूल- 
सूदममय देखनेमें श्राता है। दैवजगत्‌ स्थूलजगत्‌की श्रेपेत्ञा सूच्म है, स्थूल- 
जगत्‌की समस्त क्रिया वैवाधीन है । इसी फारण पूंज्यपाद महर्षियोने स्थूल 
खत्युल्ोकके वर्णनके साथ सूचम दैवलोकोंका भी घर्णान किया है। चतुद्ंश 
लोक इन्हीं स्थूल् खूचम दोनों प्रकारके भुवर्नोंफी समष्टिसे बना डुआं है। इस 
लिये फेघचल सूदम लोकौंको या फेवल स्थूल अद्दोपग्नह्दोकों चतुदंशलोक न कष्ट 
कर स्थूल सूद्म दोनों प्रकारके ज्ोकोक़ा उसमें समावेश करना आरयेशाख्र- 
सस्मत होगा। एक दष्टान्तके द्वारा इस वैज्ञानिक तथ्यको समझ सकते हैं। 
भारतवर्षकी उत्तर सीमामे दिमालय पर्वत है। द्विमालय पचेत एक स्थूल 
घस्तु है। तथापि देवोको द्िमालयदुहिता और दिमे।यान्तर्गत केलाश- 
शिखरफो शिवका स्थान करके प्यों झायशास््रमें घर्णन देखनेमें झ्ाता है ? 
'स्घूलद शिके दारा अन्वेषण करनेसे हिमालयमें न देवी दी मिलती है और न 
शिवजी ही पिलते हैं। इस प्रकारका वर्णन स्थूलजगत्‌ तथा सूचमजगत्‌के 
चंर्णन-लमन्वयके सिवाय भर कुछ भी नहीं है । श्रह्मके सत्‌ , चित्‌ , आनन्द 
रूपी तिविध सत्ताओमेसे विष्णुमें चित्‌लत्ता, प्रह्मामें आनन्द्ृप्तत्ता और शिवमें 
सत्‌ सत्ताका प्राधान्य है। खत्‌ सत्ताके साथ स्थूलविश्वका सम्बन्ध होनेसे 
स्थूल पृथिचीमे सर्वोच्च तथा स्वंप्रधान, स्घेरत्ञगभेस्थान दिमालयको दी 
सत्‌ सत्ताके अधिनायक शिवका स्थान कद्दा गया है और सतकी सत्री सती 
देवीफो शिवगेहिनी तथा द्विमालयदुद्दिता कहा गया है। यही कारणयं दे कि 
'भारतवर्षके स्थूल् सोगोलिक घर्णनोंके साथ मदर्पियोने देवतात्मा हिमालय 
तथा पांवती भौर देवादिदेव मद्दारेवके भी श्रधिदृव सम्बन्धका घर्णन किया. 
है। यही कारण है. कि, मद्रर्पियोने स्थूल वसुन्धराका घर्णंन करते हुए भी 
असुसभाराक्रान्ता घासुमती - देवीका करुणक्रन्दच तथा ब्रक्मादिकी शरण 
'लेनेका भी चृत्तान्त बताया है। यही कारण है कि, स्थूल चन्द्रश्नहके वर्णनके 
'साथ सांथ आयशाखमे मनो5घिष्ठाओ चन्द्रदेवता तथा स्थूल सूय्येश्रहके घर्ण॑नके 
साथ साथ चघुद्लधिष्ठात्री सूय्येदेवताका भी वर्णन देखनेम॑ श्राता हे. 
भतः चंतुदंश भुवनांके विषयमें श्राय्यंशार््रमें जो कुछ वर्णन देखनेमें आते हैं 
उनको केबल स्थूल भौगोलिक दंसे देखनेपर कद्ापि तथ्यनिर्णंय नहीं:हो 


चतुदंशलोक समीक्ता । ८२१४७ 


खकेगा। :स्थूलदष्टि तथा खतीन्द्रिय दैवी. दृष्टि दोनोकी ख़द्ायता लेनेपर तभी 
-पुराणादि घर्णित चतुदंश लोकौका. रहस्य पूर्ण परिक्षात हो सकेगां, इसमें 
अणुमात्र सन्रेह .नहीं है । भव. नीचे पृथिवी आ्रादिके विषयमे कुछ 
पुराणोक्त चर्णन देकर भौगोलिक. वर्णनोंके साथे उनका सामझजस्य कियो 
जाता-है | हे 

भीमद्भागवतका पश्चम स्कन्घ, देवीभागवतका अष्टम स्कच्घ, माकरडेय 
पुराणं, महाभारत आदि य्न्थोंमे सप्तद्गीप सप्तसमुद्रमय विचित्र भुवनकोशके 
भूरिभूरि वर्णन देखनेम॑ आते हैं, जिनमेंसे कुछ वर्णन स्थूल पृथिव्यादि लोक 
- सस्वन्धीय हैं ओर कुछ चर्णंन परथिव्यादिसे सम्बन्धयुक्त दैवलोक सम्बन्धीय 
हैं। यथा देवीभनागवतमे ४-- 


रथनेमिसंमुत्थास्ते परिखा: सप्तसिन्धवः 
' यत आसंस्ततः सप्त भुवो 'द्वीपा हि ते समता: ॥ 
जस्बुद्वीप: पुक्षद्वीप: शास्मलीह्वीपसंज्ञक: । 
कुशद्वीप: क्रोश्वद्गीप: शाकद्दीपश्च पुष्कर: ॥ 
तेंषी च'पंरिमाणं तु दिगुणं चोत्तरोत्तरम्‌। 
समन्ततग्धोपक्लूपं बहिभोगक्रमेण चे ॥ा 
क्षारोदेक्ष॒ुस्सोदी च सुरोद घृतोदका॥। -. 
क्षीरोदो दधिमण्डोदः शुद्धोदश्वेति ते स्टता: ॥ 
प्रियत्षत राजाफे रथचक्राघांत द्वारां जो खाई सात उत्पन्न हुई थीं, वे ही 
सप्तसिधु चन गई और उसी सप्त समुद्धवेशित सप्तद्वीप'शुव॒नकोशमे विद्यमान हैं, 
जिनके नाम जम्बु, पक्ष, शाल्मली, कुश, क्रौज्व, शाक्र और पुष्कर हैं। थे सप्त- 
दीप, उत्तरोत्तर .द्विगुणित परिमाणके हैं ओर क्रमशः सात सम्ुद्रके दर 
चेष्टित हैं, जिनके नाम लवणुसमुद्र, इच्तुरससमुद्र, खुससमुद्र, घृतसमुद्र,- क्षीर- 
समुद्र, दधिसमुद्र और शुद्घजलससमुद्र हैं। जम्ब॒ुद्यीप लवणसमुंद्रके दारा 
वेष्टित है, प्त्द्वीप इच्तुरससमुद्रके द्वारा, शाह्मलीदीप ख़ुरासमुद्र द्वारा, कुश- 
द्वीप घृतसमुद्र द्वारा, क्रौश्चद्ीप क्षीस्समुद्र द्वारा, शाकद्वीप द्धिसमुद्र द्वारा 
और पुष्करद्वीप जलसमुद्र द्वारा वेश्ति है, ऐला प्रमाण. देवीभांगवतके डसी 
स्कन्घमें मिलता है। लव्॒णसमुद्रवेष्टित जस्चुद्वीपके विषयमें देवीभागवत 
तथा श्रीमद्रभागवतम लिखा दै कि जम्बुद्वीपमे इलावत्तवर्ष, कुरुषषं, हरिवर्ष 
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आदि नौ प्रकारफे घर हैं, उनमेसे भारतवर्ष भी एक प्रधान यर्पष हे। इन सब 
एनोसे प्रतीत होता है कि, जम्बुद्वीप ही पृथिवीस्थानीय हैं, फ्योफि लवण- 
समुद्रके द्वारा पृथिवी ही वेष्टित है श्री भारतवर्ष भी पृथिवीमें ही है। पत्ता, 
कुश, शाहमली श्रादि द्वीपॉके जिस प्रकार वर्णन देखनेमे श्राते हैं, उससे दैध- 
लोकौंके साथ उनका सम्वन्ध स्पष्ट प्रतीत द्वोता दै, फ्योकि उनमें वर्णित समु 
नदी, दुंच्, पर्वत तथा जीवसंमृूहका फोई भी प्रमाण धत्यक्त भूगोल विद्या 
द्वारा खिद्ध नहीं होता है। और भ्रीभगवान वेदव्या सने भी योगदर्शन ग्रन्थमें 
लिखा है कि “ संवंषु द्वीपेषु पुरयात्मानो देवमन्नुप्या) प्रतिबसन्ति ? अर्थात्‌ सार्तों 
द्वीपॉर्म पुएयात्मा देवतागंण तथा मजुप्यगण निवास करते हैं। जम्बुद्वी पर्में भी 
जो नो प्रकारके वर्षोका वर्णन देखनेमे श्राता है, उनमेंसे भी भारतवर्षकों छोड़ 
श्रौर सभी वर्ष देवलोकफ़से सस्वन्ध रखते हैं, क्योंकि भीमद्भागवतके वर्णनोके 
द्वारा ऐसा ही डसके विषयमे सिद्धान्त स्थिर होता है। श्रीमद्धागवततर्म 
लिखा है।-- है ह 
“तत्रापि भारतमेव वर्ष कमक्षेत्रमन्यान्यष्रवपोरिए खर्गिणां पुण्य- 
शेपोपभोगस्थानानि भौमखग्गप्रदानि व्यपदिशन्ति । भारतेप्यस्मिन्‌ वर्ष 
सरिच्छेलाः सन्ति चहवः । मलधोमेनाकस्त्रिकुटः सह्यो विन्ध्यों गोवदूधनो 
रैवतको नील इति चान्ये शतसहस्रशः शैल्ास्तेपां नितम्बपृभवा नदा नयग् 
संन्तयसंख्याताः । एतासामपों भारत्य: पूजा नाममभिरेव पुनन्ती नामात्सना 
चोपस्पृशन्ति तामृप्र्णी कावेरी तुन्लभद्रा गोदावरी तापी नर्मदा चमण्वती 
महानदी मन्दाकिनी यमुना सरस्वती हपट्ठती गोमती,सरयू शत्दुअन्‍्द्र- - 
भागावितस्ता इति महांनय:। अस्मिन्‍नेव वर्ष «पुरुपेल्रव्धजन्मसिः 
शुक्अलोहितकृष्णवर्णेन स्वारव्धेन कर्मणा दिव्यमानुपनारकंगतयों वहय 
आत्मन आलुपूर्व्येण सवो छोव सर्वेपां विधीयन्ते यथा वर्णविधानस- 
पवगश्चोपि भवति |? । 
. अस्बुद्धीपास्तर्गत नो वर्षोरमेसे भारतवर्ष ही कर्मचेत्र है, वौक्की आठ वर्ष 
भोमेखर्ग कहलाते है, जिनमें खर्गंवासिगण पुए्यशेष भोगके लिये निवास करते 
हैं। भारतवर्ष नदी, पर्वत अनेक हूँ यरथा-मलय, मैनाक, बिक्तू 
विन्ध, गोवर्धन, रेवतक आदि शत शत पर्वत हैं और ताज्नपर्णी, कावेरस 
हुंड्डमंद्रव, गो दाघरी, तापी, नर्मदा, चमएवती, महानदी, गढ्, यप्तुना, सरखती, 
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टषद्वती, गोमती, सरयू , शतदह्दु, चन्द्रभागा, वितस्ता आदि असखंख्य नदियाँ 
हैं। इसी भारतवर्षमे जन्मलास करके साक्त्विक रांजसिक तथा तामसिक 
कर्माछुसार मनुष्योकी यथाक्रम द्व्यगति, मालुषगति और निरयगति प्राप्त 
होती है ओर पुएयविपाकसे ज्ञान द्वारा अपवर्ग भी प्राप्त होता है। इन सब 
चर्णनोसे बतंमान भारतके साथ पुराणवर्शित भारतवर्षकी सम्पूर्ण एकता 
सिद्ध होती है और इसी विचारसे जम्ब॒ुद्वीपफे साथ प्रथिवीका भी सम्बन्ध 
स्पष्ट प्रतीत होता है। जम्बुद्वीपके विषयमें श्रीमदुभागवतमे और भी 
लिखा है। यथा:-- 
/ जम्बुद्वीपस्य च राजन्नुपद्दीपानष्टो हैक उपदिशन्ति ? 
८४ तदूयथा खर्णपस्थश्रन्द्रशुछच आवत्तनो रमणको मन्दहरिणः पाथ्वजन्य: 
सिंहलो लझ्छेति । ” 
जम्बुद्वीपक्के अन्तर्गत आठ उपद्वीप भी हैं, उनके नाम खर्ण॑प्रस्थ, चन्द्र- 
शुक्क, आवत्तेन, रमणाक, मन्द्हरिण, पाश्चजन्य, खिंहल और लड्ढा हैं। इनमेंसे 
सिंहल और लड्जाके नाम तो श्रव तक भी वहीं हैं, शेषोके नाम कालाजुसार 
बदल दिये गये होंगे। श्रतः यह भी चर्णुन प्रत्यक्ष भौगोलिक वर्ण्नोंके साथ 
ठीक ठीक मिलता है । 
इलाबतादि वर्षोंके विषयमें देवीमागवतमे लिखा है-- 
यदुपस्पशिनो देवा योगेश्रयोरित विन्‍्दते । 
देवोद्यानानि चलारि भवन्ति ललनासुखा: ॥ 
नन्दनं चेत्ररथक वेश्राजं सबभद्रकम्‌ । 
येपु स्थिव्ाउमरगणा ललनायूथसंयुताः ॥ 
उपदेवगरणर्गीतमहिमानो महाशयाः । 
विहरन्ति खतन्‍्त्रास्ते यथाकामं यथासुखम्‌ ॥ 
इस प्रकार श्रीमदृभागवतमें भी लिखा है-- 
देवोद्यानानि च भवन्ति चलारि नन्‍्दनं चेनत्ररथं वेश्राजक॑ सबंतो- 
भद्रमिति । येष्वमरपरिबृताः सह सुरललनाललामयूथपतय उपदेवगणै- 
रुपगीयमानमहिसान: किल विहरन्ति । 
इलाबतादि वर्षोर्में नन्दन, चैत्ररथ, चैश्नाजक और सर्वेधद्रक नामक चार 
देवोद्यान हैं। इनमें ऊपए कथित भौमखर्गवासी पुण्यशेपभोक्ता देवतागण 
श्क 
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देवललनाओंके साथ सच्छन्द घिहार करते हैं। डपरेवगण इनकी महिमा 
गान करते रहते हैं। अतः भारतवर्षके सिवाय और आठ चर्ष देवलोकसे 
सम्बन्ध रखते है, यह सिद्धान्त प्रमाशित हुआ । जम्बुद्रीपके साथ पथिवीका 
किस प्रकार सम्बन्ध है, सो पहले ही बताया गया है । यही भुवनकोशान्तगंत 
उपद्वीप, द्वीप तथा वर्षोके साथ सूच्मलोक तथा प्रत्यक्ष भूगोलसिद्ध पृथिवी- 
अददका पर्णुन-सामअस्य है । अतः पर स्थूलसूच्मलोकसमन्वित चतुदृंश 
भश्रुवर्नोका घर्णत क्रमशः नीचे किया जाता है | 








झय्यैशास्त्रमे प्रह्मारटमय विराट पुरुषका वर्णन करते समय उनके 
णाभिदेशसे ऊपरफे अंश सात ऊर्द्ध लोक तथा नाभिसे निम्नदेशामें साठ 
अ्धोलोकोका स्थांन बताया गया है । यथा श्रीशस्भुगीतामे-- 
मस प्रक्षाएडरूपस्थ विराड्देहस्य कल्यदाः । 
लोका: सप्तोदू ध्वगा नामिसुपय्युपरि सन्त्यहों ॥ 
अधोष्घः सप्त वत्तन्ते घुवं नाभिथ्व संस्थिता: ॥ 
अतः समष्टिरूपेडस्सिन ब्रह्माए्डे वे चतुद्श । 
भुवनानि पृधानानि विद्यन्ते नान्र संशयः ॥ 
प्रह्माएडरूपी विराद्‌ शरीरके नाभि या कटिवेशसे ऊपर सात लोक 


श्र नीचे सात लोक इस प्रकारसे चतुदंश लोकौंकी कल्पना फी गयी है । 
भीमदुभागवतके द्वितीय स्कन्धके पश्चमाध्यायमें वर्णन है-- 


स एव पुरुपस्तस्मादरण्ड निर्भिद्य निर्गतः ।. 
सहस्रोव्ब॑डमपि वाहत्त: सहस्राननशीषवान्‌ ॥ - 
यस्यहावयबैलीकान्‌ कल्पयन्ति सनीषिणः । 
कख्यादिभिरधः सप्त सप्तोद्ध्वे 'जघनादिभिः ॥ 
भूलोंकः कल्पितः पद़यां भुवर्लोकोउस्य नामित: । 
हैंदा खलोंक उरसा महरलोंकों महात्मनः ॥ 
प्रीवार्या जनलोकोउस्य तपोलोकः स्तनहयात्‌ | 
मूद्धेमिः सत्यलोक्च बह्मलोक: सनातन: ॥ 
तत्कव्याश्वातलं कक्‍लृप्रमुरुभ्यां बितल॑ विभो: । 
जानुभ्यां चुतलं शुद्धं॑ जट्जाभ्याब्य तल्ातलम्‌ ॥ 


घतु॒दशलौक समीक्षा । ... ३१६३ 


३०४८७०४०७० ४२५३ ७४०४०५० ४७४७ ७; ५४७ ५४ ५० ५०६१०५० ५००५० ६५ ५० ५१९५ ७० ६० ६०५०५०७०७०००५६५०५७०५०५०७६/५०५०५५५०५०५०७०६०९००५०५०५०५० कक धे फट कट ५७ च+ ५० 5४ ९४ 3? ५। ७० ५+ ५८७४ ६२ ९८५५३७५/४ +»/६३५ अज फेज घक ४+४० 


महातलन्तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ | 

. सहस्रशीष, सहस््राक्ष, सहस्रपाद, सहस्तवाहु विराद पुरुषने अगड 
अर्थात्‌ प्रह्माएगडकी उत्पक्ति की। मनीषिगण उनके कठिदेशसे श्रधोभागमर 
सप्त ग्रधोलोक और जंघाके ऊद्ध्वेभागम सप्त ऊद्ध्वेलोककी कहपना करते 
हैं भरुर्लोक नासिके आस पास है, शुवर्लोक नामिसे ऊपरकी ओर है, 
हृदयदेशमें खलोंक है, वक्तस्थलमे महर्लोंक, गलेमेँ जनलौक, स्तनोंके ऊपर 
तपोलक ओर मस्तकम सत्यज्ञोककी कल्पना की जातो है। इसी प्रकारसे 
करिदेशमे अतललोक, उरुदेशमं वितललोक, जानुदेशरम खुतललोक, जंघाश्रोर्मे 
तलातललोक, ग़ुरफोमं महातल्ललोक, पांवम रसातललोक ओर चरणतलमे 
पाताललोककी कल्पना की जाती है। अतः भू, भुवः, स्व, मंहः, जन, तपः 
ओर सत्य ये सात ऊदु्ध्च लोक तथा अतल, वितल, खुतल, तलातल, मद्दातल्, 
रखातल और पाताल ये सात अ्रधोलोक इस प्रकारसे चतुदंश लोक हुए। 
इनमेंसे भूर्लोकके अन्तर्गत चार लोक हैं यथा--पत्युलोक, प्रेतलोक, नरकलोक, 
झौर पितलोक। प्रेतलोक, नप्कलोक तथा पितृलोकफे विषय 'परलोक समीक्षा? 
नामक आगामी अध्यायमे फहा जायगा। खसृत्युल्ोक भूलॉकका चतुर्थीश है, 
और चतुर्देश शुव॒नके एक चतुद्शांशक्ा भी एक चतुर्थोथ है। दसीमे 
भनुष्यादि पाश्चमौतिक स्थूलशरीरविशिष्ट जीवगण उत्पन्न होकर नरक, खगे, 
प्रेत, पितृ, देवता, अखुरांदि भिन्न भिन्न लोकोमे कर्ममोगके लिये जाया आया 
करते हैं और इसी प्रकार जीवोका श्रावागमनचक्र बला रहता है। अतः 
निश्चय हुआ कि, चतुर्दश लोकोमेंसे यह झुत्युलोक दी स्थूल है, बाकी 
खभी ऊदूष्व तथा अधोलोक सूचम हैं। अब नीचे इन सघ खूद्म लोकोंफी 

स्थितिफे विषयमें क्रमशः चर्णंन किया जाता है | 
खूचम लोकोकी स्थिति स्थूल लोकोंकी तरह देशपरिचिछिन्न नहीं है । 
अरथात्‌ जिस प्रकार प्ृथिवी आदि स्थूल लोकास्तर्गत प्रद्दोकी स्थूल 
सीमा है और एफकी सीमाके भीतर दूसरा नहीं रह सकता है, 
झतल, वितलादि अधोलोक तथा भुवः खरादि ऊदु्ध्लोकोकी इस प्रकार 
स्थूल सीमा नहीं है। इनकी स्थिति केवल खूदमताके तारतस्यातुसार 
ही है और इस फकासण एक अति सूक्मलोक उससे फम सूदम किसी 
दूसरे कोकरे भीतर अनायास ही रद खकता दै। जिख प्रकार जीवदेदर्म 
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स्थूलशरीरके भीतर द्वी सूच्मशरीर रहता है शोर सूद्मशरीरके भीतर दी अ्रति 
सूदम कारण शरीर रद्दता है तथा इसी प्रकारफे पश्चकोपम्रय जीवदेहमें 
अन्षमय कोषके भीतर ही प्राणमय कोप रद्द सकता है ओर प्राशमय कोषके 
भीतर ही मनोमय, विशानमय झादि कोर्पाकी अनायास स्थिति द्वी सकती 
है, इनके लिये अलग अत्ग देशावच्छिन्त सीमाओकी कहपना करनेकी भाव- 
श्यकता नहीं होती है, ठीक उसी प्रक्रार एक सूदमलोकके साथ श्रन्य सूचम- 
लोकका देशावच्छेद्से कोई भी सीमा निर्देश नहीं है ओर आवश्यकतानुसार 
एक दूसरेके भीतर रद्द भी सकते हैं। छ्वितीयतः सम्रष्टि और व्यपष्टिरुपसे 
च्रह्माएड और पिण्डके एकत्व सम्बन्धसे युक्त दोनेके कारण जिस प्रकार 
चतुदंशलोकौकी स्थिति ब्रह्मारडम है, इसी प्रकार पिए्डदेहमे भी १४ लोकौ- 
की स्थिति है ञझीर जिस प्रकार पिणड देद्दमें श्रन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय, आनन्वूमय इन पांच कोषोक्ी स्थिति है, उसीमकार ब्रह्माएडम भी 
पश्चकोषोकी स्थिति है। इस लिये सूच्मलोकम रहनेवाले दैवजगत्‌के जीब 
तथा देवता असुरादिका सम्बन्ध और प्रभाव प्रत्येक्त पिएडशरीरपर भी है 
और पिणएडदेद्दान्तगंत प्राशमय, मनोमयादि फोषोकी सहायतासे तत्तत्‌ कोर्षोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाले देवजगतके जीव तथा देवासुरादियांके साथ भी स्थूल 
लोकके जीव नानाप्रकारका सम्बन्ध स्थापन कर सकते हैं । पुराणादि शास्त्रोमे 
जो स॒त्युलोकके जीघोफे साथ दृष्द्ल्षोक, वरुणलोक भादि लोकौका तथा तत्तत्‌ 
लोकवासी इन्द्र, चरुण, कुघचेर आदि दवेवताश्रोके साथ नानाप्रकारके आादान 
प्रशनका चृत्तान्त देखनेमे आता है, ऊपर कथित ब्रह्माण्ड पिश्डकी एकता तथा 
पश्चकोषका विस्तार ही इसमें कारणस्रूप है। यद्दी पिएडशरीरमें प्राणमयादि 
सूच्म कोषोकी स्थितिके सद॒श ब्रह्माएडशरीरमे उन्नताचनत चतुदंश लोकोंकी 
स्थिति है | अ्रतः पर इनके पृथक पृथक अधिवासियोौके विषयमे कद्दा जाता है । 
संघर्षके घिना क्रिया नहीं होती, परस्पर विरोधी शक्तियाँके घात 
प्रतिघातसे ही संघर्षकी उत्पत्ति हुआ फरती है, इस लिये चतुर्दृशलोकव्यापिनी 
क्रियाके भीतर सी परस्पर विरोधिनी शक्तिद्ववका संघर्ष अवश्य विद्यमान है। 
इन दोनों शक्तियोंको आ्रय्येशास््रमे दैवी शक्ति तथा झासुरी शक्ति फहा गया है। 
यथा बृद्ददरण्यकोपलिष दूर्से ४-- 





“ इया ह पराजापत्या देवाश्ासुराश्य त एपु लोकेप्वस्पद्धन्त ? । 
प्रजापतिकी खष्टिमे देववा और अखुर दोनोंका नित्य संग्राम है । ये 


चलुर्दंशलोक समीक्षा । श्श्ध्प 


स०-सक-कममालात के, 
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चतुद शल्लोकमय ब्रह्माएडशरोर तथा पिएडशपीर दोनों ही में व्याप्त रहते हैं । 
यथा श्रोशम्भु गीतामे :-- 

संस्थापयितुमह न्ति स्वाधिपत्यं खधाभुज: । 

देवासुरगणाः सर्व जीवपिण्डेष्वनुक्षणम्‌ ॥ 

चतुदंशज्ञोकव्यापी देवदा तथा अखुरनण सदा हा जीवशरीरमें अपने 

प्रभावको जमा सकते हैं। देवता और श्रद्ुर नाना श्रेणिके होते है। उनके 
निवासस्थानके विषयमे शम्भ्ुगीतामें लिखा है :-- 

वसन्ति देवा: पितरः ! ऊर्दृध्वलोकेपु सप्तसु । 
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सन्तिएठन्तेब्सुरा: सर्व ह्मघोलोकेपु सप्तसु ॥ 

तमोमुख्यतया सृष्टेरसुराणां दि सप्तमे । 

लोकेउ्स्व्वसुरराज्यस्य राजधानीत्वधस्तने ॥ 

दैव्या: सत्त्वपधानत्वात्‌ सूष्टे राजानुशासनम्‌ । 

उच्चे दैवेपु लोकेपु नेवावश्यकमस्त्यहो ॥ 

अस्त्यतो देवराजस्य राजधाती दुतीयके | 

ऊर्दध्वलोके स्थिता नित्य नात्र कायो विचारणा ॥ 

विशेषतोउऊसुराः सर्वे सदा प्र/।बल्यसवूजुपः । 

कुबाणा विज्रवं देवे राज्ये सुट्टेः प्वाधितुम्‌ ॥ 

सामआस्य॑ विचेष्टन्ते नितान्तं सन्ततं बहु। 

अतोडपि देवराजस्य राजधानी दतीयके ॥ , 

ऊर्छ सप्त छोकोंमें देवतामंका निवास है और श्रधः सप्त लोकोमे 
अखुरोका निवास है। अखुरगशकी रूप्टि तमःप्रधान होनेसे अखुरराजकी 
राजधानी सप्तम अधोलोक अर्थात्‌ पातालमें स्थित है। परन्तु दैवी ख्टि 
सश्वप्रधान होनेके कारण और उन्नत दैवलोकोंमे राजाजुशासनकी आवश्यकता 
न रहनेसे देवराजक्ी राजधांनी तृतीय ऊर्दृध्वलोक अर्थात्‌ खर्गलोकमे स्थित 
है। विशेषतः अखुरगण सदा प्रवल्नता लाभ करके देवराज्यमें विश्षव करते 
हुए सुष्टिसामअस्यमें वाधा डालनेमें सच्चेष्ट रहते हैं, इस कारणासे भी देवराजकी 
राजघानी सदा तृतीय ऊर्दृध्चलोकम स्थित रहती है। देवता ओऔर अखुरोकी 
प्रकृतिमँ यह भी एक- विशेष - अन्तर है कि, देवतागण अपनी राज्यसीमाके 
अतिक्रम कस्के अखुरौके-राज्यपर कमी आक्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि न्‍्याय- 
र 
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पथावलम्बी, घरमपरायण देवतागण यह भल्लीमाँति जानते है, कि देवराज्य 
तथा असुसराज्यके श्रधिकारिगणु जब तक नियमपूर्वक अपने श्रपने राज्यका 
सुशालन तथा परिचालन करेंगे ओर तिरथंक अनधिकाए प्रवेशसे निद्वृत्त रहेंगे 
तभी तक ब्रह्माएडसाण्डमे शान्तिसुधा सुशोभित रहेगी। इसी कारण 
देवतागण कभी अखुरलाकोपर आक्रमण नहीं करते हैं। किन्तु असुरोकी 
बुद्धि दस्स दर्प अभिमाव अहंकार श्रेश्ञानमयो होनेके फारण वे सदा हो देव- 
राज्यपर अधिकार जमाकर देवताशोकों कष्ट देने तथा विश्वप्रकृोत्तिकी शासन- 
शंखलाके विगाड़नेमें कटिवद्ध रहते हैं । किन्तु इस प्रकारके अत्याचारमे वे तभी 
सफल हो सकते हैं जब भोगादि द्वारा देवताशौकी चुद्धिपए तमोगरुणका आवेश 
हो जाय और तपः्च्षयके द्वारा उनका वलक्षय तथा सरवगुणका अपलाप होने लग 
जाय। श्रीमदुर्भागवतमम लिखा है :-- 





एथधमसाने गुणे सत्त्वे देवानां वलमेघते | 
असुराणाभ्व रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ 
सत्तगुणफी बुद्धिमं देवताओका वल बढ़ता है, रजोगुणकी बृद्धिमे 

अखुरोका बल बढ़ता है ओर तमोगुणकी छुद्धिमे राक्षसोंका बल बढ़ता है । 
इस प्रकार गुणवैचित्याजुसार देवासुरोंकी बलवुद्धि तथा सूच्मजगतूमे 
फोलाहल ओर संघ उत्पन्न द्वो जाता है। परन्तु इन सब कोलाइलोौकोी भूमि 
ऊदृध्व तृतीय लोक तक ही है, इससे परे विशेष सत्त्वगुणप्रधान महलोंक जन- 
लोकादिम अन्य गुर्णोकी विकाशसम्मावना न रहनेसे उन लोफोमें न तो 
असुरोका ही प्रवेश हो सकता है और न प्रथम तीन उन्नत लोकोकी तरह चहाँ 
पर राजाज्ुशासन, शब्दानुशासनकी श्ंखला बाँधनेका प्रयोजन रहता है। 
यथा श्रीशस्भ्ु गीतामे :-- 

उन्‍नतेपू ईध्वलोकेपु प्रवेशो5प्यस्त्यसम्भव:| 

असुराणामतो प्येपु देवराजानुशासनम्‌ || 

नावश्यकत्वमाप्तोति विशेषेण कदाचन | 

विभिन्नोपासकेभ्यो हि खरूपं सगुणं धरन ॥| 

सालोक्य्चैव सामीप्यं सारूप्यं पितरस्तथा । ९ 

दातुं मोक्ष च सायुज्यं नानारूपेहि' सप्तमे || 

ऊर्द्ध्चलोके तथा पछ्ठे बिराजेडहमनुक्षणम्‌ । 


चतुदंशलोक समीक्षा । २१९७ 


उन्नतेपूदध्वलोकेपु सात्तिकेपु खधाभुज: ॥ ह 

राजानुशासनस्थात: का वातो वर्त्तते खलु । 

शब्दानुशासनस्थापि नास्ति त्तेपु प्योजनम्‌ ॥ 

उन्नत ऊर्ध्चलोकोमे श्रसुरोक्ा भी प्रवेश संभव नहीं है, इस कारण वहाँ 

देवरांजके राजानुशासनकी विशेष आवश्यकता नहों रहती। अन्तिम दो 
लोक भर्थात्‌ पछ और सप्तम ऊर्दृष्च लोकौमे परमात्माके उपासकौको सालोब्य, 
सामीपष्य, सोरूप्य तथा सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। इस कारण उनमें राजा- 
नलुशासनकी वात ही क्या है, शब्दानुशासनकी भी वहाँपर आवश्यकता नहीं 
होती | इन दोनों प्रकारकी देवयोनियाके अतिरिक्त और भी बहुत प्रकारकी 
देवयो नियाँ हैं, जो इन लोकौमें वसती हैँ। उनमेंसे ऋषि और पितृगण प्रधान 
हैँ। कर्मराज्यके चलानेयाले देवता कहाते है, ज्ञानराज्यके चलानेवाले ऋषि 
कहांते हैं ओर प्रत्येक चरह्माएडके स्थुन्नराज्यके चलानेबाले पितू कहाते है। देवता 
लोग ऊर्दृध्च सहलोकोर्में बसते हैं। ऋषि लोग चोद॒द लोकौमें चसते हैं, क्योंकि 
असुराम सी अपने अधिकाराजुसार ज्ञान होता है, जिसके चलानेवाले शुक्रा- 
बाय्ये आदि श्रसुरणुरु ऋषिलोग हैं । पितृगण फेवल पितृलोकर्में बसते हैं, 
जिसके विषयमें आ्रागेके अ्रध्यायमे कहा जायगा। ऋषि, देवता, पित्तरोंका 
निवासस्थान तथा उनकी अभ्रेणि ओर काय्येकलापके विषयमे ऋषि देव पितृतत्व 
नामक अ्रध्यायमें पहले ही बहुत कुछ कहा जाचुका है। अतः इस घिपयमे 
पुनरुक्ति न करके नीचे सप्त अ्रधोलोक तथा सप्त ऊर्दृध्व लोकोमेंसे किस- 
किसमें केसे कैसे जीव और देवाउसुर चसते हैँ, सो दी क्रशः बताया जाता है । 
देवीभागवतक्े श्रएम स्कन्धमें लिखा है :-- 

अधस्तादवनेः सप्त देवर्ष विवराः स्घता: | 

एकेकशो योजनानामायासाच्छायतः पुनः ॥ 

अयुतान्तरविख्याता: सबतुसुखदायका: । 

अतलं पुृथमं पोक्त छ्वितीयं वितलं तथा ॥ 

तृतीय॑ सुतलं पोक्त चतुर्थ वे तलातलम्‌। 

महातलं पश्चमश्च पछ्ई पोक्त रसातलम्‌ ॥ 

सप्तम विप्‌ पाताल सप्तेते विवरा: सता: । 

एतेपु विलस्वर्गपु दिवोड्प्यधिकसेव च | 


भ्श्द्८ श्रीधर्म्मकह्पट्ठम । 
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कामभोगेश्वय सुखसमृद्धसुवनेपु च | 

नित्योद्यानविहारेपु सुखास्वादः प्रवत्तते ॥ 

देत्याश्व॒ काद्रवेयाश्व दानवा बलशालिनः । 

नित्य पम्दिता रक्ता: कलत्रापत्यव्न्धुमिः || 

निवसन्ति सदा दृष्ठाः सबतुसुखसंयुताः ॥ 

भूलाकके अधोभागमें सप्त विचर है, जिनका सात श्रघोलोक कहते है। 

पनमसे प्रथम छोकका नाम श्रनल, छितीयका नाम विनल, तृतीयका नाम खुतल, 
चतुर्थका नाम तल्ातल, पश्चमक्का नाम महातल, पछका नाम रसखातल और सप्तम- 
का नाम पाताल है। इन लोकॉमें कामादि विपयभोग खर्गसे भी अधिक 


है। बलवान देत्य दानवगण पुत्रकल्त्रादिके साथ इनमें सदा विहार करते 
हैं। यद्दी सप्त अधोलोऋका साधारण खखझूप है | अब इनमेंसे एक 


एकका वशुन किया जाता है। प्रथम श्रधोलोकके विपयम देवीभागवतमें 
लिखा है :--. 

पृथमे विवरे विप्‌ अतलारूये मनोरमें | 

मयपुत्रों बलों नाम वत्ततेडखबंगबकृत्‌ ॥। 

परणवत्यों येन सृष्ठा माया: सबोधसाधिका: । 

जम्भमाणस्य यस्येब वनस्य बलशालिन: ॥ 

स्त्रीगणा उपपद्यन्ते तश्रयोलोकविमोहना: | 

पुंश्वल्यश्व स्वरिण्य: कामिन्यश्चति विश्वुता: ॥ 

या वे विलायनं प्रे्ट पृविष्ट पुरुष रह: | 

संलापविश्रमाद्येश्व स्मयन्थपि ता: स्त्रियः || 

यरिमिन्युपयुक्ते जनों मनुते वहुधा स्वयम | 

इश्वरो5हमहं सिद्धों नागायुतवलों महान ॥ 

आत्मानं मन्‍्यमानः सन्मदान्ध इंच कथ्यते | 

एवं पोक्ता स्थितिश्वात्र अतलस्य च मारद ॥ 

प्रथम अ्रधोलोकका नाम अत्तल है। उसमें मयदानवरके पुत्र बलदानव 

- घसते हैं। उन्होंने ६ प्रकारको मभायाक्री झष्टि की है। उनकी जिम्हाईसे 
पुंश्वली, खेरिणी, फाम्रुकी स्त्रियाँ उत्पन्न होती हैं, जो उनके पास आये हुए 
पुरुषोंकों नाना विल्लासकल्ा द्वारा मुग्ध करती रहती हैं। श्रतललोकचासि- 


तु्दशलोक समीक्षा । २१६६४ 


त्> 








गण बड़े मदान्ध होते हैं और अपनेको सिद्ध, बलवान, ईश्वर समझते हैं । यही 
श्रवललोकको स्थिति है । द्वितीय लोकके विषयमे देवी भागवतमे लिखा हैः-- 
भूतलाधस्तले चेव बितले भगवान्‌ भवः | 
हाटकेश्व रनामाज्यं खपाश्व॑द्गणोद्वतः ॥ 
पजापतिक्ृतस्यापि खर्गस्य बृंहणाय च । 
भवान्या मिथुनीभूय आस्ते देवाधिपूजितः ॥ 
भवयो बीयसम्भूता हाटकी सरिदुत्तमा । 
समिद्धो मरुता वहिरोजसा पिवतीव हि ॥ 
तन्निष्ठयुतं हाटकाखूयं सुबर्ण देत्यवछमम्‌ । 
देत्याज्ञना भूपणाह सदा संधारयन्ति दि ॥ 
अतललोकके नीचे चितललोक है। इसमे दैत्यगण, उनकी ख़रियाँ तो 
रहती ही है, अधिकन्तु हाटक्रेश्वर महादेव अपने पार्श्वच्रके साथ बहाँपर 
निवास करते हैं ओर भवानीके संसर्गसे प्रजापतिकी खण्टिकी वृद्धि करते 
हैं। उनके वीय॑से वहाँपर हाटकी नामक नदी निकली है, उनके निष्ठीचनसे 
'छुबरण उत्पन्न होता है, जिससे भूषण वनाकर अखुरकामिनीगण धारण करती 
हैं। इसके नीचे खुतललोक है । यथा देवी सागवत्तमे :-- 
तह्विलाधस्तलात्‌ पोक्त॑ सुतलाख्यं विलेश्वरम । 
पुण्यग्छोको वलिनामा आस्ते वेरोचनिमुने ॥ 
' महेन्द्रस्य च देवस्य चिकीपु: पियमुत्तमम्‌ | 
त्रिविक्रोडपि भगवान्‌ सुतले वलिसानयत्‌ ॥ 
एवं देद्यपतिः सोउ्यं वलिः परमपूजितः | 
' सुतले बत्तते यस्य द्वारपालों हरिः खयम्‌ ॥ 
वितलके नीचे सुतललोक है। इसमें पुरयश्छोक बलिराज बसते हैं। 
श्रीमगवानने देवराज-इन्द्रकी हितकामनालसे वामनावतार घारण करके बलिको 
सुतललोकमे भेज दिया थां। तबसे दैत्यगणसद्िित बलिराज इस लोकमें 
निवास करते हैं ओर खयं . हरि निज प्रतिक्षानुसार इनके द्वारपालका कार्य 
करते हैं। सुतललोकके नीचे तलातललोक है। यथा देवीसागवतमे--- 
ततो5धस्तात्‌ विवर॒क तलातलमुदीरितम । 
दानवेन्द्रो मयोनाम त्रिपुराधिपतिसहान || 





२१७० - श्रीधम्मेकद्पद्दुम । 
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त्रिलोक्या: शंकरेणायं पालितो दग्धपूस्त्रयः 
देवदेव पसादात्त लब्धराज्यसुखास्पद: ॥ 
आचार्यों मायिनां सोड्यं नानासायाविशारव: । 
पूज्यते राज्रसैर्घोरेः सवकायसमृद्धये। 
झुतलके अ्रधः स्थित तलातल लोकमे त्निपुराधिपति दानवेन्द्र मय निवास 
करते हैं। भगवान्‌ शंकरने उनकी तीन पुरियोको दग्ध कर दिया था। उसके 
बादसे मयदानव देवदेव महादेवके प्रसादसे तलातललोकके अधिपति होकर 
घहीं निवास करते है। मयदानव भायावियोक्रे आचाय्ये तथा नाना मायामें 
निपुण हैं। भीषण राक्तसगण सकल कार्य्योक्रो सिद्धिके लिये मय दानवकी 
पूजा करते है| इसके बाद कौन लोक है, इस विषयमे देवी भागवतम लिखा है-- 
ततो5धस्तात्‌ सुविख्यातं महातलमिति स्फुटम्‌ | 
सपोणां काद्रवेयाणां गए: क्रोधवशों महान ॥ 
तलातललोकके नीचे सुप्रसिद्ध महातललोक है। दैत्योके निवास- 
स्थान इस लोकमे कट्ठकी सन्‍्तान बड़े बड़े भीषण क्रोधी सपे रहते हैं। महा- 
तलके नीचे रसातल है। यथा देवीभागवतमें-- 
ततो5धस्ताच्च॒ विवरे रसातलसमाहये | 
देतेया निवसन्त्येव पणयो दानवाश्व ये ॥ 
निवातकवचा नाम हिरण्यपुरवासिनः । 
कालेया इति च॒ प्रोक्ताः पृत्यनीका हविभुजाम्‌॥ 
महातलके नीचे रसातललोक है । इसमे पणि नामक दानवगण 
निवास फरते है, ये निवातकवच तथा हिरशण्यपुरवासी हैं। इनको कालेय 
भी कहते हैं। थे सब देवताश्रोके घोर शत्रु हैं। रसातलके नीचे अन्तिम 
अधोलोक पाताल है। यथा देवीसागवतमे-- 
ततो5प्यधस्तात्‌ पाताले नागलोकाधिपालकाः । 
वासुकरिप्रमुखा:ः शंख: कुलिकः खेत एवं च ॥ 
धनआयो महाशंखो घृतराष्ट्रस्तथेब च ॥ 
'महामषों महाभोगा निवसंति विषोस्वणाः | ह 
सबसे अधःस्थित- लोक पांतालमे नागलोकाधिपति घासुकिप्रप्तुख, शंख, 
कुलिक, धनञ्य, महाशंख आदि मद्दाक्रोघी विषधर सपेंगण निवास करते हें । 
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पांताल् लोक ही श्रसुरोकी राजधानी है। आऊुरी शक्तिका सर्वप्रधान केन्द्र- 
स्थान यही लोक है। इचश् प्रकारसे श्राय्येशासत्रम सप्त अधोलोकोका वर्णन 
किया गया है। इन सूच्म लोकोंका वर्णन जो पुराणोमें आ्राता है, उनके विचित्र, 
अझलोकिक और ओश्चय्येजनक स्वरूप पढ़ कर अवश्य कई प्रकारकी शंकाएं हो 
सकती हैं। उन शंकाओ्रके समाधानार्थ कहा जाता है कि, पूज्यपाद महर्षिगण 
अपनी समाधिलभ्य योगदष्टिके द्वारा इस्री सत्युल्ञोकमें वेंठ कर ही बहाँकी 
आावश्यकताको देख सकते थे। और इन लोक्नौंकी श्रतोकिक आश्रय्येजनक 
अचस्थाएँ जो चर्शित की गई हैं, वे खब भी समाधिभाषा द्वारा नहीं कही गई हैं, 
किन्तु लोकिक भाषा द्वारा फही गई हैं, जैसा कि पहले ही कहा गया है। 
सुतरां इस प्रकारकी शंकाओका श्रवसर विजश्ञ तथा विचारकर शाखस््ररहस्य 
खमसनेवालौके पास रही नहीं सकता है। अब नीचे सप्त ऊद्ृंध्व लोकोका 
वर्णन किया जाता है। ह 


श्रीभगवान्‌ चेद्व्यासने 'शुवनज्ञान॑ सूर्य संयमात्‌? इस योगसूञ्रके 
भाष्यमें संप्त ऊदृध्य लोकौका उत्तम वर्णुन किया है, जिसमेंसे कुछ अंश निम्न 
लिखितरूप है यथा--- 


४ अबीचे: प्रृश्नति मेरुप्छं यावदित्येष भूलोकिः, मेरुप्ृष्ठादारभ्याप्लुवात्‌ . 
ग्रहनक्षत्रताराविचित्रोउन्तरिक्षलषोकः, तत्पर: खलेोंकः पश्चविध', माहेन्द्र: 
तृतीयो लोकः, चतुथः प्राजापद्यों महलेंक:, लिबिधो ब्राह्मः तदू यथा 
जनलोकस्तपोलोक: सत्यलोक इति। ब्राह्मस्त्रिभूमिको लोकः पाजापत्यस्ततो 
महान्‌ | माहेन्द्रश्न खरित्युक्तो दिवि ताराभुबि पूजा इति संग्रहश्लोक: ।”? 


अवीधि नामक नरकस्थानसे मेरुपृष्ठ प्य्यन्त समस्त देश भूलोंकके श्न्त- 
गंत हैं। मेरुपृष्ठसे लेकर धुव नक्षत्न पय्येन्त अ्रदनक्षत्रतारामय विचितन्न लोकको 
भुवर्लोक या अन्तरित्त लोक कहते हैं। इसके अनन्तर स्वर्गलोक पाँच प्रकारके 
होते हैं| उनमेंसे माहेन्द्रलोक तृतीय लोक है, जिसको स्वर्लोक या इन्द्रलोक भी 
कहते है । इसके ऊपर महलोंक है, जिसको प्राजापत्यलोक कहते हैं । इसके ऊपर 
तीन प्रकारके ब्राह्मल्लोक हैं। यथा जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक | संग्रह- 
ख्छोकमें इसका प्रमाण भी मिलता है यथा-त्राह्मलोक त्रिविध है, प्राजापत्यलोक 
महर्लोंक है, माहेन्द्रलोक स्वर्लांक है, तारागणयुक्त ुवर्लाक है ओर मजुष्यादि जीच- 
युक्त भूलोक है। भूलॉकके विपयमे पदले दी वर्णन किया गया है श्रौर उसमें स्थूल 
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स॒त्युलोकके अतिरिक्त नरक, प्रेतादि सूच्मलोक भी होते हैँ, ऐसा भी कहा गया 
है। इसी प्रकार भुवलोंकमें भी स्थूल नक्षत्र लोक तथा।;सूचम दैवलोक हैं। 
स्थूललोकके विषयमें योगभाष्यमें लिखा है यथा-- 

४ अहनक्षत्नतारकास्तु प्रुवे निवद्धा वायुविक्षेपादिनियमेनोपलक्षितपूचाराः 
सुमेरोरुपय्युपरि सन्निविष्टा विपरिबतन्ते ॥” 

भ्रुवर्लोकर्मे सूर्यादि अहगण, अश्विनी भरणी आदि नक्षत्रगण तथा 

श्र्यान्य तारागण घ्ुवताराके साथ सम्बन्ध-निवद्ध होकर मेरुपबंतके ऊपर 
ऊपर चायुसश्ञार द्वारा नियमित-गतिसे सदा घूमते रहते हैं। इन स्थूल 
नक्षत्रलोकौंके सिवाय भूवर्लोकर्मे जो सूचमलोक समूह है, उनमें देवयोनिके जीच 
निधास करते हैँं। किन्नरलोक, विद्याधरलोक आदि इनके भन्तगत हैं। 
भुवर्लोकके ऊपर स्वर्लोक है। इसको महेन्द्रलोक कहते हैँ। यद्द देवरांजकी 
राजथानी है। इसमें फितने प्रकारके देवता रहते है, इसके घिपयमें योग ताप्यमें 
लिखा हैः--- 

८४ माहेन्द्रनिवासिन: पड़देवनिकायाः, लिंदशा अग्निप्वाता याम्याः 
तुषिता अपरिनिर्भितवशदत्तिनः: परिनिमितवशवत्तिनश्वेति, सर्वे संकल्प- 
सिद्धा अशिमाद्येश्वयोपपन्ना: कल्पायुपो बृन्दारका कामभोगिन औपपादिक- 
देहा उत्तमानुकूलाभिरप्सरोमि: कृतपरिवारा: ॥? 

महेन्द्रलोकर्म छः प्रकारके देवता रहते हैं, यथा चिदश, अग्निष्चात, 

याम्य, तुषित, अपरिनिर्मितवशवर्ती ओर परिनिर्मितवशवरत्ती । थे सभी 
सद्जल्पसिद्ध हैं अर्थात्‌ इच्छानुलार भोगसमर्थ हैं, अखिमादि ऐश्वयोसे युक्त 
है. वल्पान्त आयुयुक्त हैं, पूज्य, फामभोगी ओर पितृमातृलम्बन्ध बिना ही 
उत्पन्न दिव्य शरीरसे युक्त है। थे खुन्द्री अनुकूला अप्सणशरोक्ते स्गथ सदा 
विहार करते रहते हैं। मद्दाभारतके चनपवमे खर्लोकके विपयर्म वर्णन 
है। यथा-- | 








उपरिषाश्व खललेंके यो5यं खरिति संज्ञित: । 

ऊईद ध्वग: सतृपथः शब्वद्देवयानचरो मुने ॥ 
नातप्ततपस: पुंसो नामहायज्ञमाजिन: | 

नाझता नास्तिकाश्ैव तन्र गच्छन्ति मुदूगल-॥ 
धमोत्मनों जितात्मान: शान्ता दान्ता व्रिसत्सरा:। 
दानधमरता मत्यो: शूराश्थाहवलक्षणा: ॥ 


हू चतुदंशलोक समीक्षा । र१छ३ 
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तत्र गच्छन्ति घर्मात्रय' कृत्रा शमद्माव्मकम्‌ । 
लोकान्‌ पुण्यक्षतान्‌ ब्रह्मन्‌ सद्धिराचरिताब्‌ नृशि। ॥ 
देवा; साध्यास्तथा विश्वे तथैव च महषयः । 
यासा धासाश्व सोदूगस्य गन्धवोप्सरसस्तथा ॥ 
एषां देवनिकायानां प्रथक्‌ प्रथणनेकशः । 

' भास्न्तः कामसम्पन्ना लोकास्तेजोमयाः शुभाः ॥ 
त्रयस्त्रिशत्‌ सहल्लाणि योजनानि हिरएमय; | 
मेरु: पवतराव्यत्र देवोद्यानानि सुदूगल ॥ 
ननन्‍्दनादीनि पुण्यानि विहाराः पुण्यकमणाम्‌ । 
न क्षुत्‌पिपासे न स्लानिन शीतोष्णे मय॑ तथा ॥. 
बीभत्समशुभं वापि तत्र किब्चिन्न विद्यते | 
मनोज्ञा! स्वतोगन्धा: सुखस्पशोश्व सर्वशः ॥ 
शब्दाः श्रुतिमनोग्राह्मा स्वतस्तत्र वे मुने | 
न शोकों न जरा तत्न नायासपरिदेवने ॥ 
इदश: स मुने लोक: खकमफलहेतुकः । 
सुकतेस्तत्र पुरुषाः सम्भवन्त्यात्मकमेमि: ॥ 
तैजसानि शरीराणि भवसन्त्यत्रोपपद्यताम्‌ । 
कम जान्येव मोदल्य न माठ्पित्जान्युत ॥ 

न संस्वेदो न दोगन्ध्यं पुरीप॑ मूत्रमेव वा । 

तेपाँ न च रजो वस्त्र बाधते तन्न वे मुने ॥ 

न स्‍्लायन्ति खजस्तेपां दिव्यगन्धा मनोस्माः। .. * 

संयुज्यन्ते विमानेश्व बद्धान्नेवंविधेश्व ते ॥ 

ईप्याशोकक्मापेता मोहमात्सयवजिता: । 
खुखखग जितस्तत्न व्चेयन्ते महासुने ॥ 
ऊदुध्य तृतीय लोकको खलोंक कहते हैं। उसमें तपोह्दीन, यज्ञहीन, 
असत्यपरायण नास्तिकलोग नहीं जा सकते हैं। शांन्त, दान्त,(दानधमंशील, 
जितात्मा, समरवीर पुरुष ही वहां जाते हैं। देवता, साध्य, विश्व, महर्षि, या, 
धाम, गन्धवे, अप्सरा आदिफे वेजोभय लोकसमृह खर्लोंकफे अन्तर्गत हैं। 

३ 


ब् 
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घहांपर तीस हजार योजन प्याप्त पर्चतराज मेरुपर नन्द्न आदि देंचोद्यान ससूद 
स्थित हैं, जिनमें देवतागण चिद्दार करते हैं। छुथा, ,पिपासा, ग्लानि, भय, 
किसी प्रकार वीभत्स या अशुभ वहां नहीं हे। शीतल मन्द्‌ छुगन्ध पचन 
तथा श्षुतिप्राशमोहन संगीतका झआनन्द्‌ घहाँ मिलता रहता है। चहांपर शोक 
दुःख जरा या आयासका लेशमात्र भी नहीं है। पुएयवलसे वहां जानेवाले 
जीवको कर्मज तैजस शरीर पधाप्त होतों है। पितामातासे चहां शरीर नहीं 
मिलता है। खेद, मल, सूत्र, दुर्गन्ध आदिसि वहांपर चस्र अपवित्न नहीं द्ोता 
है। खर्गवासियोंके गलेमें जो द्व्यगन्धयुक्त माल्य रहता दे वह कभी मलिन 
नहीं होता है। वे दिव्य विभादपर चढ़कर घूमा करते हैँ। ईर्पा, शोक 
श्रमादे वर्जित तथा मोहमात्सयशत्य होकर शानन्दके साथ लोग इस 
लोकमें निवास करते हैं। स्वर्लोकके विषयमें कठोपनिपदुर्मे लिखा दैः-- 
सखर्गे लोके न भयं किभ्व नास्ति न तत्र लव न जरया विभेति । 
उभे तील्ोइशनायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वगंलोके || 

खर्गलोकम किसी प्रकारका भय नहीं है, वहां किसीको जराका भी 
भय नहीं है, व॒ुभुक्ञा, पिपासा तथा शोकसे रहित होकर खर्गवासिगण सदा 
आनन्द करते हैं। ओर भी स्मृतिमे-- 

यज्ञ दुःखेन संभिन्नं न च अस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिलापोपनीतथ्व तत्‌ सुख स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 

जहांपर छुख ढुःखसे युक्त नहीं है, जहां छुखफे अनन्तर भी दुःख नहीं 
होता हे, और जहां इच्छा करते ही भोग्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, वही खर्गे तथा 
वहीं खगसुख है। यही सब खर्लोकके शासकंथित घृत्तान्त हैं। उसके 
ऊपर महलाोक है, जिसके विषयमे योगभोप्यमं लिखा है--- 

महति लोके प्राजापत्ये पथ्चविधो देवनिकाय: कुमुदा: ऋमव: प्रतदना 

अखनासा पूचिताभा इति, एते महाभूतवशिनो ध्यानाहारा कल्पसहस्रायुप: । 

भाजापत्य महलोंकिम कुमुद, ऋभव, प्रतदेन, शञ्ननाभ ओर प्रचिताभ 
ये पांच प्रकारके देवता निवास करते हैं। पश्चमहाभूत इनके चशवर्त्ती हैं।चे 
ध्यानाद्वार श्रथांत्‌ ध्यानमात्रसे दी तृप्त होते हैं, इनकी आयु कहप खसदस्त्त वर्ष 


है। इसके ऊपर तीन बह्ालोक हैं, जिनमेंसे प्रथम प्रह्मतोक अर्थात्‌ जनलोकके 
विषयमे योगप्रांप्पमें लिखा है- | 





घंतुदंशलोक समीक्षा । २१७५ 


पृथमे त्रद्मणों जनलोके चतुविधो देवनिकायों अह्मएुरोहिता त्रह्मकायिका 
ब्रद्षमह्यकायिका अमरा इति; एते भूतेन्द्रियवशिनिः । 

प्रथम ऋह्मलोक श्रर्थात्‌ जनलोकमें चार प्रकारकी देवजातियां बसती 
हैं, यथा बह्मपुरोह्चित, ब्रह्मकायिक, ब्रह्ममहाकायिक और अमर । पशञ्चभूत 


तथा इन्द्विय दोनों ही इनके चशीभूत है। स्छतिशास्त्रमें लिखा है कि, सती लोक भी 
इसी पश्चमल्ोकके श्रन्तगंत है, जहांपर सती ख्त्रियाँ अपने पातिबरत्यके बलसे 


पतित पतिका भी उद्धार करके इस लोक॑म॑ उनके साथ निवास करती है। 
यथा पराशर रुप तिमे--- दे 
: व्यालग्राही यथा व्यालं बलादुद्धरते बिलात । 
एवमुदधूल्य भत्तोरं तेनेव सह मोदते ॥ 
जिस प्रकार मदारी सांपको बिलसे खींचकर ऊपर उठाता है, उसी प्रकार- 
से सती स्त्री अपने तपोबलसे निजपतिफो श्रधोगतिसे खरींचकंर पश्चमलोकर्म , 
लेजाकर उसके साथ विहार करती है। जनलोकके ऊपर तपोलोक है, जिसके 
भी घिषयमें योगभांप्यमें लिखा है यथा-- 
छतीये तपसि लोके त्रिविंधों देवनिकाय: अमांखरों महाभाखरा: सत्य- 
महाभाखरा इति। एते भूतेन्द्रियपकंतिवशिनों हिशु्णिह्विंगुणोत्तरायुष:, 
सर्वे ध्यानाहाराऊद्ध्वरेतस: ऊद्दध्वमप्रतिहतज्ञाना अधरभूमिष्वनाबृत- 
ज्ञानविषया: । न 
द्वितीय तऋर्मल्ोऋ अर्थात्‌ तपोलीकमं अभाखर, महाभाखरं, सखत्यमंहा- 
भाखर नामक जिविध देघजोतिका निवास है । पश्चमूत, इन्द्रिय, प्रकृति' इन 
तीरनोपर इनका अधिकार है। अभांखरसे मधहाभाखरकी आंयु दिगुणं और 
भद्दाभाखरखे सत्यमद्यासाखरकी ध्यायु छिगुण परिमित है। थे संब ध्यानाद्वार 
तथा ऊरुध्चरेता हैं, सत्यल्ोकमें भी इनके शान अप्रतिंदत हैं, अधोलोकोंके शोन 
तो इनके करतलगत हैं ही। शिवलोक, विष्णुल्लोक, मणिद्धोप अर्थात्‌ देवीलोक 
झादि समस्त सगुयणकत्रह्मोपासना सम्वन्धीय लोक इसी तंपोंलोफके' अन्तर्गत है, 
जद्दांपर समुणत्रह्मोपासनाके फलसे उपासनासिद्ध पुरषगण सालोक्यादि मुक्ति- 
लाभ करते हैं | विष्णुल्लेकके विषयमें श्रीमद्ृभागवतके ३ य स्कन्धमें लिखा है-- 
त एकदा भगवतो बेकुण्ठस्यामलात्मन: । 
ययुरवैकुएठनिलयं स्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥ 


छः 
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बसन्ति यत्र पुरुषा: सर्वे वेकुण्ठमूत्तेय: । 

येडनिमित्तनिमित्तेन धर्मणाराघयन्‌ हरिम्‌ ॥ ह 


यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्छव्दगोचर: । 
सत्त्व॑ विष्टभ्य विरजं स्वानां नो सड़यन्‌ बृपः:॥ 
यत्र ने:श्रेयसं नाम बन कामदुघेड्रमे: । 
सवत्तुश्नीभिविभ्राजत्‌ केवल्यमिव मूतिसत्‌ ॥ - 
वैछुएठलोककफे निवासी चेकुएठपति विषप्णुभगवानकी तरह चतुझुज- 
शरीरधारी होते है, वे सब निष्को म सावसे श्री गगदान्‌ हरिकी झाराधना करते 
हैं। चहांपर वेदान्तवेद्य धर्ममृत्ति विष्णुमगवान्‌ शुद्ध सत्वगुणका अचलम्बन 
करके अपने भक्तोकी रक्ता करते हैं | चहांका उद्यान ही निःश्रेयल है, जो सकल 
फ्ातुओम शोभामय तथा यथांक्राम फलप्रसु होता है । इसी प्रदार मणिद्धीप 
आदिके विपयसे भी आ्रार्यशाखमें पमाण मिलता है। यथा देवीभागचततमे-- 
भक्तो छृतायां यस्यापि पारव्यवशतों नग । 
न जायते मम ज्ञानं मणिद्वीपं स गच्छति ॥ 
तत्र गलाइखिलान्‌ भोगाननिच्छन्नपि चाच्छेति | 
तदन्ते मम चिद्रपज्ञानं सम्यग्‌ भवेज्नग ॥| 
इप्येपासनामे पूर्ण दोनेपर भी प्रारब्धधश जिस भक्तको खद्पन्चात 
पहदीं प्राप्त दोता है बद्द मणिद्दीपर्म जाता है। चहां इच्छा न रहनेपर भी श्रनेक 
प्रकारके भोग उनको प्राप्त छोते हैं आर अन्तप्ें खझूपक्षान प्राप्तिफे बाद सुक्ति 
होती है। यददी सब पष्ठ लोकके ज्लत्तान्त हैं। अन्तिम लोककों सत्यलोंक या 
न्ह्मलोक कदते हैँ, जिसके विपयमे योगभाष्यमें छिखा है यथा-- 
उतीये तरह्मणः सत्यलोके चत्वारो देवनिकाया: अच्युता: शुद्धनिवासा: 
सत्याभा: संज्ञासंज्िनग्वेति । अकृठभवनन्यासा: स्वपूतिष्ठा: उपय्युपरिस्थिता: 
पृधानवशिनों यावत्सगोयुप:। तत्नाच्युता: सवितर्कध्यानसुखाः, शुद्ध- 
निवासा: सविचारध्यानसुखा:, सत्याभा आजन्दमात्रध्यानसुखा: संज्ञासंज्चिन- 
शास्मितामाजरध्यानखुखा:, तेडपि त्रैलोक्यमध्ये पूतितिघन्ति। त॑ एदे 
स्त लोकाः । 
ठुतीय अह्मलोक अर्थात्‌ सत्यलोकरमें चार प्रकारके देवतागण निवास 
फक्ररते हैं। यथा--अच्युत, शुद्धनिचास, सत्यास और संशासंशी | इनका 
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. शहविन्याख नहीं है, वे सब खप्रतिष्ठ हैं। अच्युठ देवताश्रोंके ऊपर शुद्ध- 
निवास देवतांगण रहते हैं, इस प्रकारसे ऊपर ऊपर इनके निवासस्थान हैं । 
प्रधोन अर्थात्‌ प्रकृति इनके चशीभूत है ओर यावत्‌ रूष्टि इनकी आयु होती 
है। अच्युतगण सवितको ध्यानमें तृत्त रहते हैं, शुद्धतिवालमण लविचार 
ध्यानमें, सत्याभगण आनन्द्मांत्र ध्यानमें और संजशासंशिगण अस्मितामात्र 
ध्यानमें निमश्न रहते हैं। ये ही सत्यलोकके दुतान्त हैं ब्रह्मलोकमे ऊपर कर्थित 
द्रेवताओफके सिचाय और भी अनेक देखता तथा महर्षिगण निवास करते हैं। 
यथा सह्ाभारतके वन पर्व :--- 

पुरताद ब्राह्मणातत्र लोकास्तेजोमया: श॒ुभा: । 

यत्र यान्व्युषयों अह्यन पूताः स्वेः कर्मसिः शुभे: ॥ 

ऋशभवो नाम तत्रान्ये देवानामपि देवता: । 

तेपां लोकात्‌ परतो यान्‌ यजन्तीह देवता: ॥॥ 

खय॑परभास्ते भाखन्तों लोका: काम॒दुघाः परे । 

न तेषां स्त्रीकृतस्तापो न लोकेश्वयमत्सर: ॥ 

न वर्त्तयन्त्याहुतिभिस्ते नाप्यम्रतमोजनाः । 

तथा दिव्यशरीरास्ते न च विग्नहमूतंयः ॥ 

न सुखे सुखकामास्ते देवदेवा: सनातना: । 

न कत्पपरिवर्त्तेपु परिवत्तेन्ति ते तथा ॥ 

जरा मृत्यु: कुतस्तेषां हष: प्रीति: सुर्ख न च | 

न दुःख॑ं न सु्ख चापि रागद्वेषों कुतो सुने ॥ 

देवतानाञ्व मौदूल्य वाड्छिता सा गतिः परा । 
छुष्पापष्या परमा सिद्धिरगम्या कामग़ोचरेः ॥ 


पूर्व दिशामें तेजोमय शुभ ब्रह्मलोक स्थित है। वहाँ पर पचित्र ऋषिगण 
अपने शुभ कर्मोंके फलसे जाते हैं। इस लोकमे ऋशु नामक एक श्रकारके 
अति उत्तम कोटिके देवता रदते हैं, उनका लोक सर्वोत्कृष्ट है। देवतागण 
भी उनके निमित्त यश करते हैं। वे खययंप्रभ, भगवान्‌ , इए फल-प्रदाता हैं । 
उनको स्रीजन्य सनन्‍्वोप या ऐश्वस्येजन्य मात्खयं स्पशे नद्ीं कर सकता है । 
आहति या अम्दत किसीसे वे जीवन घारण: नहीं करते हैं, दिव्य शरीरधारी 


ह 


२१७८ श्री ध्रम्मेकल्पट्ठुस । 


न 





स्थूलविश्रदश्त्य होते हैं। इनमें क्रिली प्रकारकी सुखेच्छा नहीं होती है; वे 
देव देव, सनातन हैं, कालमें भो इनका कोई परिवत्तेन नहीं होता है। जरा, 
स॒त्यु, दे, शोक, डुःख, खुख, राग, द्वेप इनको कुछ भी स्पशे नहीं करता है । 
यद्द डुलेंम गति देवताओकों भी काहुणीय तथा व्रिपयी जीवोकी सम्पूर्ण 
अ्रगम्य है। बेदमें जो देवयान गतिका घर्णुन है उसी गतिके द्वारा श्ञानप्रधान 
संस्कारके फलसे ब्ह्लोकप्राप्ति होती है; अथवा उपासना द्वारा पष्टलोक 
प्राप्विके बाद पछलोकम उत्तम संस्कार अर्जन करके भी सप्तम लोकमें साधक 
ञ्ञा सकते हैं। इलके विपयमे छान्दोग्योपनिपद्र्म लिखा है :-- 
ये चेमेडरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेडचिपमसिसम्भव- 
न्यनक्िपो5हरह  आपूर्णमाणपक्षमापूर्णमाणपक्षाद्ान्‌. पडु- 
दडडेति मासांस्तान्‌ । मासेभ्य: संवत्सरं संवत्सरादादित्य- 
सादिद्याअन्द्रमसं चंद्रमसो विद्युत तत्पुरुपोडमानवं: स एनां ब्रह्म 
गमयत्येव देवयान: पन्था इति । 
निद्वत्तिसेवी जो छुनिगण श्ररण्यम निवा।स करके श्रद्धांके साथ तपस्या, 
उपासना आदिका आचरण करते है, शरीरत्यागानन्तर उनको उत्तरायण गति 
मिलती है। वे प्रथमतः अच्िर्भिसानिनी देवताके लोक, तदनन्‍तर क्रमशः 
व्विसाभिमानिनी देवताशोके लोक, आपूर्यमाणपक्ष देवलोक, षएमास देवलोछ, 
संबत्सर देवलोक, आदि त्यदेवल्लोक ओर चन्द्रदेवल्लोककों अतिक्रम फरके 
विद्य॒द्‌ देवलोकको प्राप्त होते हैं। चह्यसे एक अमानव पुरेष आकर उन्हे अह्म- 
लोकमे ले जाते हैं। इस्ीको देवयान पन्था कद्दते हैं। इस प्रकारसे ब्रह्मलोकरमें 
पहुँच कर वे सब ब्रह्मलोकमें वर्षोत्क निवास कंरते हैं। पश्चात्‌ ब्ह्माके लय॒के 
साथ द्वी साथ परत्रह्मम विलीन हो जाते हैं। यथां स्घृतिमे :-- 





त्रह्मणा सह ते सर्वे सम्पाप्ते प्रतिस्चरे | 
परस्थान्ते ऋृतात्मान: पृविशन्ति परं पद्म्‌॥ 
घे ब्रह्मतोकम परसात्माकछा साक्षातृकार लाभ करके प्रह्माके लयके साथ 
परन्नह्मम विलीन होकर निर्वाणसुक्तिपद्‌ लाभ कर लेते हें। इस विषयमे सुएड- 
कोपनिषदूर्म लिखा है, यथा : 
तप: श्रद्ध ये ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विह्वांसो भैक्षचय्या चरन्तः | 
सूस्यद्वारेण ते विरजाः पूयान्ति यत्रामरतः स पुरुषों ह्यव्ययात्त्मा ॥ 
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वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिताथो: संन्‍्यासयोगादू यतयः शुद्धसत्त्वा! । 
ते बअह्ालोकेषु परान्तकाले परामस्ृतता! परिसुच्यन्ति सर्वे ॥ 
भिन्नान्नप्रहण करते हुए जो शान्त विद्वान्‌ पुरुषणण अरणयमें निवास 
करते है' ओर भ्रद्धासहित तपस्यादि करते हैं. वे सूय्यद्धारपथ अर्थात्‌ देवयान- 
पथ द्वारा अव्यय अस्त पुरुषके लोक ब्रह्मलोकम गमन करते हैं। वेदान्तशावसे 
लब्घतत्त्व, संन्यासयोगके द्वारा शुद्धसत्त्व यतिगण बह्मलोकमे ब्रह्मकी आयु:- 
काल तक पिवांस करके उन्हींके लाथ परत्रह्ममें बिलीन हो मुक्त हो जाते हैं। 
यही लखब ऋह्मलोकके अधिवासी तथा वहाँसे सुक्ति लाभका दुत्तान्त है। ब्नह्म- 
लोकमें केसे कैसे पदार्थ ब्रह्मलोकवांसियांको प्राप्त होते हैं इसके फौषितकी 
तथा छान्दोग्योपनिषत्‌कधित प्रच्चुर वर्णन ' छुक्तितत्व ? नामक शअ्रध्यायमे पहले 
द्वी बताये गये है, अ्रतः पुनरक्ति निष्प्रयोजन है | ह 
चतुदंशलोक समीक्षा प्रसंगमे चतुदंश लोकोका घर्णन करके झव उनके 
उत्पक्ति तथा विनाशकालपर विचार किया जाता है। लोककॉकी डत्पत्तिके 
विषयमें भीभगवान, मजुने कहा है :-- 
तस्मिन्नएंडे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ | 
खयमेवात्मनो ध्यानात्तद्सरडसकरोदहविधा ।॥। 
ताभ्यां स शकलाभ्यां च दिव॑ भूमिं च निमममे । 
मध्य व्योम दिशश्वाष्टावपां स्थानं च शाख्वतम्‌ ॥ 
श्रीभगवानके अन्तःकरणम प्रजाखष्टिको इच्छा होनेपर प्रथमतः एक खर्णों 
वर्ण अएड और उससे प्रजापति ब्रह्माको उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा उत्पन्न दोकर उस 
अण्डपर अपने मानके एफ घर्ष तक निवास करते हुए अपने ही ध्यानसे उस 
अगण्डको द्विधा विभक्त कर देते हैं| उसके एक भागसे ऊपरके सातलोक ओर दूखरे 
भागसे सप्त श्रधोत्नो ककी उत्पत्ति होती है। इन प्रमायौले सिद्ध दोता है कि,महा- 
प्रलयानन्तर सूशिक्ते प्राक्कालमे चतुदंश लोकाकी उत्पत्ति होती है | तदनन्‍्तर खष्टि- 
नियमानुसार इन सब लोकौमें पूव वर्णित नाना श्रेणिके जीव, ऋषि, देवता, 
पित्‌ श्रांदि उत्पन्न हो जाते हैं। और श्रीसगधानके स्थिति नियमानुसार 
प्रह्माटडकी स्थितिद्शांम इस सब लोक तथा लोकवासियौकी स्थिति रहती 
है। तदनन्तर प्रलयदशाम प्रतलयनियमानुलार इन लोकोंका नाश! भी हो 
जाता है। वद्द नियम पफ्या है, इसके विषयमें शास््रमें निम्नलिखित वर्णन मिल्षता 
है। यथा विष्सुपुराणमे :-- 
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त्राह्मो नेमित्तिको नाम तस्थान्ते प्रतिसश्वर: । 
तदा हि दल्यते सब्र त्रेलोक्य भूर्जवादिकम्‌ )) 
जन॑ पयान्ति तापातों महरलीकनिवासिनः ॥ 
चार युग लदह्नवार वीत जानेपर ब्रह्माका एक दिन होता हे । दि 
वाद जब रात्रि आती है तब ब्रह्मा निद्रित हो जाते हैँ, उस समय नेमित्तिक 
प्रलयथका उदय होता है, जिसमे नीचेके सात लोक ओर ऊपरके तीन लोक 
अर्थात्‌ भू, झुवः,.स्वः लोक दग्ध दो जाते हैं। और महरलेंकत्रासी सिद्धगण 
दह्ममान नीचेके लोको के जउत्तापसे दःखित होक्षर जनलोकको चले जाते हैँ । 
श्रतः सिद्ध हुआ कि, नेमित्तिक प्रलयके समय नीचेके सात जोक और ऊपप्क्रे 
तीन लोक इस प्रकारसे दस लोक नए हो ज्ञाते तदनन्तर विप्णुके निद्वा- 
घस्थामें नीचेके सातलोक और'ऊपरफे चारत्ोक श्रर्थात्‌ महलोंक तक नए हो 
जाते हैं। यही खब नेमित्तिक प्रदययमें लोकनाशकी व्यवस्था है। इस 
प्रकारसे नेमित्तिक प्रलय और आंशिक लोकनाश कई बार दोते होते जब 
अन्त महाप्रलय या प्राकृतिक प्रलयका उदय होता है, तव चौद्‌॒ह लोकोफा 
एक चार द्वी नाश हो जाता है। यथा श्रीमदृभागवतके १४ रुकन्दर्मे:-- 
एप पराकृतिको राजन्‌ ! पृल्नयों यत्र लीयते । 
अण्डकोशस्तु संघातो विघात उपसादिते ॥ 
शर्थात्‌ प्राकृतिक प्रलयके समय ब्रह्मागडशरीरका समस्त उपादान श्रल्लण 
अलग होकर महाप्रकृतिम समस्त ब्रह्माएडप्रकतिका चिलय हो जाता है। 
इसीको सांख्यद्शनग “घाशः कारणलयः '' निज कारणमेःलय होना ही खष्टिका 
नाश है, इस प्रकारसे चर्णित किया गया है। अतः शास््प्रमाणसे निश्चय छुआ कि 
महाप्रत्यानन्तर ऋ्रह्माएडख पिक्ते समय सप्त अधोलोक चथा ऊद्दध्चल्ो को की उत्पत्ति 
होती है, नेमित्तिक् प्रतयमें पितामह त्रह्माकी निद्राक्षे समय दख लो कोका 
नाश तथों भगवान्‌ बविष्सुकी निद्राके समय ग्यारह लोकोंका नाश होता है। 
ओर' महापलयकालमे जबे ब्रह्मा विष्सु रुद्र सभी ब्रह्ममे लीन हो जाते है, तब 
चोद्द लोक एक बार ही नए होकर खकरणमे विल्लीन हो जाते हैं। यही श्रुति 
स्घृति पुराणादि प्रतिपादित चतुदंश लोकोंकी सभीक्ता है। 
सारांश यह है कि, अनादिश्रनन्तरूपधारी सर्वेध्यापक विराट्पुरुष 
श्रॉसगवानके,विराद देहमे अनन्तकोटि प्रह्माएड विद्यमान हैं. और रहते 
उनमेसे हमारे ब्रह्माएडकी अवस्था, खरूप और स्थितिका जो कुछ वर्णन हमारे 
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वेकादि शास्त्रोमें पाया जाता है उसका संक्षेप वर्णन यह है कि, हमारे 
प्रह्माएडफे सष्टि स्थिति लय करनेवाले ज़िदेव ही सगुण ब्रह्मकपभ ब्रह्माएडर्मे 
अधिष्ठान कर अपना अपना काय्ये करते हैं। हमारा यह खत्युलोक हसारे 
इस ब्रह्माए्डके चौदहव अंशका एक चोथा अंश है। हमारे चारों ओर प्रेत- 
लोक है। चदह भी सच्मलोक है। उलके झतिरिक्त दमारे इस भूलोकसे 
सम्बन्धयुक्त और दो सूदम लोक है, जिनमेंसे दुःखभोग लोक नरक और छुलल- 
भोगलोक पितृत्ञोंक कद्दाता है। इस प्रकारसे भूलोकके चार अंग हुएए यथा- 
खत्युलोक, प्रेतलोक, नरकलोक ओर पित्लोक। इसके अतिरिक्त छः और ऊपरके 
लोक और सात नीचेके अ्धोलोक ये सभी सूच्मलोक हैँ । हमार यह मृत्युलो 
सवका केन्द्र है। क्योंकि यद्दी मातृगर्भमे जन्म लेना पड़ता है, अन्य लोकोमें 
सातग्स में जन्म लेना नहीं पड़ता है। आवागमनचक्कममें घूमते हुए सभी 
लोकॉके जीवबॉकों इसी लोकमें श्राना पड़ता है। क्योकि प्रथिवी फर्मभूमि 
है, यहां श्रच्छे बुरे कर्मोंके संग्रह करनेका मौका अधिक मिलता है, अन्य 
सब लोक भोगममि द्ोनेके कारण उन्तमे ऐसा मौका अधिक नहीं मिलता है। 
शाखतरमें जो सात समुद्रोका वर्णन है, उनमेंसे फेचल लवणसमुद्र श्त्युल्ोक- 
का समुद्र है। बाकी छः समुद्र सुद्मलोकसम्बन्धीय तथा झन्य प्रकारके हैं । 
शास्त्रोमे जो सप्त छीपका वर्णन है, उनमेंले फेवल जस्वुद्धीपका एक विभाग 
हमारा सृत्युलोक है, वाकी सब खूच्मलोक हैं। इस कारण यदि लोकिक 
भूगोलशार्सत्रके साथ पुराणोक्त ।ब्ह्माएडके सब बर्णुनोंकी एकता न मिल्रेतों 
पाठकौको भ्रममें नहीं पड़ना चाहिये। दूसरी ओर वेद पुरायादि शास््रोम जो 
नाना विभिन्न लोफौकी वर्णनशैली पाई ज्ञाती है, उन वर्यणनशेलियोंकोी स्याना- 
न्तरमें कहे हुए समाधिभाषा परकीयभाषा तथा लोकिकभापात्रयमेसे लोकिक- 
भाषाके बच्तणले मिलाकर समझना चाहिये। इस प्रकारसे विचार करनेपर 
किसीके भी चित्तम कोई शड्जीा नहीं रद्द खक्केगी तथा .पृज्यपाद महर्षियोंके 
निकालदर्शी होनेका “प्रत्नक्ष प्रमाय अजुसन्धित्सु जनोको भत्नी भाँति विद्त 
हो सकेगा । ५2 





पछ्ठ काएडक्की षष्ठ शाखा लमाप्त हुई। 


परलोक समीक्षा । 


खत्युके अनन्तर जीचकी गति झौर कहीं होती है, अथवा स्थूलशरीर- 
नाशके साथ ही साथ सब कुछ समाप्त द्वो जाता है, |इस विषयमें शानी, 
अशानी, मूसे, परिडत, खुखी, दुशः्खी सभीके हृदयमें कभी कभी प्रश्न उठा 
करता है। छठद्दाम अनर्गल इन्द्रियवृतक्तिके वशीभूत होकर जो लोग इहलोकके 
विषयभोगको द्वी सब कुछ समभते हैँ, उनके भी हृदयमें विपयभोगकी दुःख- 
मय प्रतिक्रियांके समय श्रवश्य द्वी यद्द प्रश्न उठता है कि,--/ क्या इसी 
प्रकारते हमारा चिरकाल कटेगा या इन सब सुखके सामानौको छोड़ 
हमे किसी अटश्य लोकम अपने कुकमोंके फल्रभोगके लिये जानो पड़ेगा ? » 
धर्म परायण दुः्खी जनोके जीवनमे तो परल्रोक-चिन्ता तथा विश्वास परम 
झवलस्वनरूप ही है। क्योंकि धर्माचरण करनेपर भी जब वे देखते हैं कि, 
ठुःखसे ही दिन फटता है तथा यदद भी देखते हैं कि, प्रतिवेशी झधार्मिक दुरा- 
चारी पुरुष आनन्द्से आयु बिताते हैं, तो उनके दुःखद्ग्ध हृदयमें परलोकपर 
विश्वास द्टी शान्तिसुधाका सिज्चन फर सकता है और उनको यह समभा 
सकता दे कि, धर्मपरायण होनेपर भी उनके: इस जन्मका दुःख पूर्व जन्मके 
किसी दुष्कृतिका ही फल है और इृदलोकमे श्र्नष्ठित पुरयकरम्मोंका सुखमय 
सफल उन्हें परखोकम तथा परजन्ममे अवश्य ही प्राप्त होगा। इस प्रकारसे 
खुक्ती दुःसी, धार्मिक अधार्मिक सभीके हृदयमें परलोक-चिन्ता तथा परलोक- 
'पर विश्वास होना खाभाविक है। इसके अतिरिक्त जिस भाग्यवान शानी 
पुरुषके हृद्याकाशर्म शानसय्येका उदय हुआ है, जिसने ऋतस्‍म्सरा प्रशञाकी 
सहांयतासे समस्त खंशयजालको निव्तत्त करके इहलोक परलोक तथा जन्म- 
जन्मान्तरके रहस्योंको करतलामलकचत्‌ श्रायत्त कर लिया है, जिस आत्म- 
दर्शी श्रेष्ठ पुरुषके विचार तथा अलुभवर्मे आत्मा जननमरणहीन .नित्यं वस्तु 
तथा खत्यु केवल स्थूल्रशरीरका परिवर्तन और निद्राका रूपान्तर मात्र है, 
चह भी परलोकतत््वको एक रहस्यपूर्ण तथा अवश्य मीमांसायोग्य विषय समभ- 
कर, इस गम्भीर तत्त्वके समझत सिद्धान्तोकी लोककल्याणके लिये प्रकट किया 
करता है। ऐसे शानी पुरुषोको जीवका परलोकगमन या लन्‍्मान्तरभदण कैसे 


| 
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झनुभवर्म आता है, इस विषयमे शआ्रीसगवान वेद्ब्यासने महासारतके अश्व- 
मेघ परव॑के १७ अध्यायम लिखा है :-- 
यथान्धकारे खद्मोतं लीयमानं ततस्ततः । 
चक्षुष्मन्तः पृपश्यन्ति तथा च ज्ञानचह्षुष: ॥ 
पश्यन्त्येव॑विधं सिद्धा जीवं दिव्यन चक्षुपा । 
च्यवन्तं जायमानश्व योनि चानुप्वेशितम्‌ ॥ 
जिस प्रकार नेज्रसे युक्त मलुष्य अधेरेमें क्ुगुनुओंको इधर डघर घूमते 
देख सकते हैं, उसी प्रकार ज्ञानचक्चुसम्पन्न सिद्ध महात्मागण जीचास्मां 
तथा सूद्मशरीरको भी दिव्यदृष्टिके द्वारा एक स्थूलवेह छोड़कर देद्दान्तरमें 
प्रवेश करते हुए देखते हैं। गीतामे भी भ्रीभगचानने: फहा है :--- 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुआजानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचछ्छुषः॥ 
जीवात्मा किस प्रकारसे शरीरमे ठहरता है, शरीरमेंसे निकलता 
है या त्रिगुणशके आश्रयसे विषयोका उपभोग फरता है, इसको शानद॒ष्टिसम्पन्त 
मद्दात्मा देख सकते हैं, मूढ़ मनु नहीं देख सकते हैं । 
ऊपर लिखित विचारोसे सिद्ध हुआ कि परलोकके अस्तित्वके विषयमें 
चिन्ता तथा विश्वास करना जीवकी नेसर्गिक प्रवृत्ति है। घास्तवमे क्विकका 
गला घोटे बिना यह विश्वास हृदयमें नहीं जमने पाता है कि, श्रनन्‍्त संसारका 
यह अनन्त अ्रसीम उद्यम सभी क्षएविध्चंसी होगा, इसका कुछ भो झवशेष या 
संस्कार आगे नहीं चलेगा, समुद्गतरइमें चुलबुलेकी तरह प्रकट द्वोकर पुनः 
समुद्र॒जलम ही वे सब विलीन हो जायेंगे; इतना जीवनखंग्राम, पुरयसअय, 
सत्पुरुषा्थे, तपस्या, साधना, इन्द्रियसंयमकी प्रवल चेघ्चा, प्रियके प्रति हदय- 
भरा प्रेम, स्नेहपात्रके प्रति हार्दिक स्नेह, धद्धा भक्ति सभी पाँच भूतोके 
अलग अलग होते ही दृवाम ही मिल जायेंगे, झनन्तशन्यमे अनन्तकालके 
लिये त्रयप्राप्त हो जायेंगे। इस प्रकारकी फठोंर कल्‍्पनाओफों हद्यवान तथा 
बुद्धिमान मलुष्य कभी ह॒वयमें स्थान नहीं दे सकते हैं। इसी कारण परलोक 
तथा जन्मजन्मान्तरकी नियमवद्ध *“खलाके खीकार करनेमे अपनी श्रपनी 
आध्यात्मिक स्थितिके अन्लसार असमर्थ दोनेपर भी सुखलमान, इसाई आदि 
अनेक डउपधर्मियोने मरणानन्तर खिरसुखमय या चिरदुःखमय किसी प्रकारकी 
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जीववशाको अवश्य द्वी खीकार किया है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक पणिडत चैल्फोर्ड, 
स्ठुआर्ट तथा पी० जी० टेद साहबने अपने प्रणीत 'श्रनसीन यूनिवर्स ? नामक% 
पुस्तकर्म लिखा है-“संद्धारके अधिकांश मनुष्य ही झुत्युके अनन्तर किसी न किसी 
प्रकारकी जीवित श्रवस्थाके विषय विश्वास रखते हैं तथा बहुत मनुष्य आ्रात्माको 
चिर अमर कहते हैं। शोर यह निश्चय हे कि, इस खिद्धान्तपर श्रविश्वास 
रखनेवाले भी अनेक मनुष्य, मजुष्पत्वके उच्च गुणोसे युक्त होनेका दावा रखते हैं । 
परन्तु चद् एक गद्दरा प्रश्न हे कि, परलोक तथा जन्मान्तरपर विश्वास न रखने- 
पर भी हमारी जातिके नधिकांश लोग छुसभ्य तथा खसुब्यवस्थित जातिके 
सप्तुयोको कैसे छुरक्षित रख सकते है।” प्राचीन ्रीक तथा इजिप्लियन जातिके 
घमंग्रंथौफकी शालोचना करनेपर भी परलोक तथा पुनर्न्मसम्बन्धीब लिद्धा- 
न्तकी यहुत कुछ पुष्टि होती है। दि डे आफ्टर डेथ| नामक उनके एक पंथर्मे 
लिखा दै--/ जीवका पुनर्जन्म नधीन सिद्धान्त नहीं है, यंद्द सिद्धान्त जबसे 
जीव उत्पन्न छुआ है तभीसे है। इसका पता भारतवासी अश्राय्य॑जातिसे दी 
घजिप्लियन जातिको लगा था, तद्नन्तर अ्रीकजातिने इजिप्सियन जातिसे 
इसको पाया था ओर पीछेसे हुहंदोने इस सिद्धान्तको खीकार किया था।” 
इस प्रकारसे गवेषणापरायण अनेक उपधर्मियोंके धाचौीन ग्रन्थों परलोक- 
वाद्‌ तथा जन्मान्वरवादकी खीकृतिके क्षियमे यथेए्ट प्रमाण प्राप्त होते हैं. । फेवल 
अति स्थूत्रदष्टिपरायण नित्यप्रत्यक्षवारी अ्रविवेक्ती जन द्वी परल्लोक तथा 
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परलोक समीक्षा । श्श्षप्‌ 


पुनर्जन्मपर विश्वास करनेमें कुर्ठित दोते हैं और इसी लिये आय्येशास्तरमें 
नास्तिकोंकी कोटिमें इनकी गणना की गई है, यथा--शिवपुराणमे-- 
यथेह्ास्ति सुखं ढुःख॑ सुक्ृतेदु प्कतेरपि । 
तथा परत्र चास्तीति सतिरास्तिक्यमुच्यत ॥ 
जैसा कि पुएय-पापकर्माउुसार इस लोकमें जीवोको सुख्र दुःख मिलते 
हैं, वैला परलोकम भी मिलते हँ,इस प्रकार जिसका विश्वास है, वही श्रास्तिक 
है। कैयटने भी लिखा है--- 
“परलोको5स्तीति मतियरुयष स आस्तिकस्तद्विपरीतो नास्तिकः 5 
परलोकपर जिसका धिश्वास है वह आस्तिक है, श्रोर उससे विपरीत 
विश्वास रखने वाला नास्तिफ है। इस नास्तिक्यमेधको विदूरित करके श्रीभमगवान्‌ 
पतञ्जलिदेवने अलौकिक योगकी सूद्म संयमक्रिया द्वारा परलोक तथा जन्मान्तर 
घिज्ञानको योगीके नेत्रके सामने पूर्णरूपले प्रकट कर दिया है और अपने 
योगद्शंनके तृतीय तथा द्वितीय पादर्म स्पष्टाक्तरले फद्द विया है कि-- 


“संस्कारसाक्षातकरणात्‌ पूवजातिज्ञानम”? 
“सति मूले तद्विपाकों जाद्यायुभोग:” 
संस्कारपर संयम करनेसे पू् जन्मका शान द्वोता है। मजुष्य इदलीकमे 
जो कुछ कर्म करता है उसीके तीत्र संस्कारलसे उसको पागामी जन्ममें सिन्न 
भिन्न प्रकारकी जाति, आयु तथा खुखदुश्खादि भोग प्राप्त द्वोते हैं । 
इदलोक अर्थात्‌ इस सझत्युलोकसे भिन्न सभी लोकोंको परलोक कहते 
हैं। इस कारण पू्व अध्यायमें वर्शित भुवः खरादि कर्मालुसार प्राप्तत्य सभी 
ऊर्दृध्चलोक तथा श्रतल वितलादि आसुरकर्माचुसार प्रापत्य सम्ी श्रधोलोक 
झोर असत्‌कर्मोके द्वारा प्रापव्य दुःखमय नरकादि लोक सभी परलोक शज्ब- 
घार्य दो सकते हैं। किन्तु इन सभोका पर्णव जब पहले द्वदी किया गया है, 
तो पुनरक्ति न फरके भूलोकके अन्तर्गत प्रेततोक, नरकलोक झीर पितलोक 
“ नामक जो तीन सूच्मलोक विद्यमान हैं ओर जिनमें जीव निज कर्माुसार खुख- 
दुश्ख भोगनेके लिये जाते है, उन्द्दींकी समीक्षा ' परलोक समीक्षा? नामसे इस 
अध्यायमें की जाती है । फ्योंकि उनके साथ द्वी जीधघका निकट सम्बन्ध है । 
तात्पये यह दे कि, एक प्रह्माएडमें सृत्युल्ोकले मतिरिक्त सभी सूदमलोक बद्यपि 
परलोक कहलाते हैँ, परन्तु साधारण तोरपर परलोकफ शब्दवाज्य केवल 


श्श्८द .. श्रीधम्मेऋषपदुम । 
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पितृलोक, नरकलोक श्रौर प्रेतल्लोक ही कहते हैं, क्योंकि अश्रसतकर्मके लिये दुःख- 


भोगके लोक फेचल प्रेतलोक ओर नरकलोक हैँ और साधारण सत्कार्य्यके फल- 
भोगके लिये पितृलोक ही यथेण् समझा जाता है। और विना असाधारण 
बड़े बड़े कम किये जीव अन्य लोकाोमें नहीं जा खकता है। 

परलोकके विपयमे अनेक अनुसन्धान आजकल पाश्चात्य जगत द्वो रददे 


हैं। जैसा कि श्रार्थर फोनन डायल साहबने अपने ' दि न्यू रेभेलेशन ! नामक * 


थ्रम्थकी * प्रस्तावनामें लिखा हे कि, मिस पाइपार नामिका मेमने परलोक- 
विषयिणी दष्टिफे आश्रयसे कहा था कि, यूरोपमे पहले एक बड़ा भारी युद्ध 
होगा शोर उप्चके बाद परलोकके श्रात्माश्रेके साथ सम्बन्ध स्थापन तथा बात 
चीत फरनेके अनेक उपाय मनुष्योको विद्त हो जायंगे; ठीक ऐसी ही घटना 
भाजफल यूरोप तथां अ्मेरिकामे देखनेमे श्रा रही है। कोनन डायल खाहयने 
तो अपने अ्ंथकी प्रारम्भिक | सूचना ही इस बातपर की है कि, दम अपने 
परलोकगत इए मित्रौके झ्रात्माओंके साथ निश्चय ही वात चीत कर सकते 
हैं। इसके सिवाय उन्होंने यद्द भी फद्दा है | कि, परल्ञोकके तथा परलोकगत 
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राारकाफ कारक छक्का पक्का काका कल काम का कमान कम कम हरकम कम कग कम कम कुम्कगफृम कम्पाक काम कण्य 


आत्माओऔके विषयमे सत्य घटनाएँ जाननी हो और इस विषयमें समंस्त 
शझ्टडाक्ोका निराकरण करना हो, तो अलिभर लजका ' रेमएड! नामक अन्ध, 
अर्थार हिल साहबका ' परलोक अनुसन्धान! नामक गअन्ध, प्रोफेलर क्रफोड्का 
“ परलोकसेम्बस्धीय घटनाओ्रोकी सत्यता? नामक भ्न्थ, प्रोफेसर चैरेटका 
“अ्श्ञातराज्यके समीप ! नामक अंथ तथा गेरल्‍ड वैल़फोरका “इयर आफ डाय- 
निसीयस ! नामक ग्रन्थ, इन पाँच ग्रन्थोका अ्रध्ययन करना द्वी यथेष्ट होगा | इस 
प्रकारले परलोकसम्वन्धीय चर्चाकी अवतारणा करके कोनन डायल साहवने 
झपने प्रन्थमें परलोकशत आत्माश्के साथ वात चीत करनेके वहुतसे उपाय 
भी यताये हैं। .उन्होंने # लिखा है कि, प्रधानतः परलोकगर्त आत्मा किसी 
ध्यक्तिके हाथको धशीभूत फरके उसके द्वारा अपने चक्तव्य विषयोको लिखाते है। 
शोर अनेक समय मुग्धवाणी, वशीभूत व्यक्ति द्वारा उच्चारित वाणी और कहीं 
कहीं प्रत्यक्ष चाणी द्वारा भी परलोकके संवाद जाने जांते हैं। पीठासन: 
दो चार व्यक्तियोंके सकेस,-ब।लकोके दाथ आदिके द्वारा भी यह कार्य कभी - 
कभी दो सकता है। इन वारतोंपर यदि फोई श्रविश्वास करें और यह शंका 
करे कि, ऐसी वात या तो जाञ्मत अवस्थाम या किसी प्रकारकी मुग्ध श्रवस्थामें 
उक्त पान्न ( 77८०४॥ ) के द्वारा या उसके उन्नत आत्माके द्वारा लिखी जातो 
हैं, तो इसके उत्तरमें, डायल सांहव लिखते हैं कि, जब मिल ज्ुलिया एमेख 
छेड साहबको ऐसी वातें कहती है, जिनका पता तक -उनको नहीं था और 
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न्ख्य्य्टलय्य्स्स्स्स्स्स्स्य्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्प्य्य्य्य्य्य्प्य्य्य्स्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्स्य्य्य्स्स्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्प्य्य्य्य्प्य्प्य्् 
पीछेसे अनुसन्धान फरनेपर वे सब सत्य निकली या जब रेमण्डका शआरात्मा 
ऐसी फाटोकी बात कहता दे जिसकी फोई भी कापी इड़लेण्डमे नहीं थी और 
पीछेसे छह सब सत्य प्रमाणित हुआ या जब उसने किसी शअ्रन॒जान व्यक्तिके 
बारां अपने घरकी सब वात कट्दी जो परीक्षा करनेपर सत्य प्रमाणित हुई, या 
क्षय श्रथर हिल साहव ऐसे व्यक्तिके द्वारा पपरलोकका संवाद पाते हैं, जिसके 
विषयमे उनको कुछ भी शात न था, किन्तु पश्चात्‌ ये सब विषय ठीक घमाणित 


होते हैं, तो इस प्रकार परलोक सम्बन्धीय बातांपर कोई भी शंका नहीं रह 
सकती है झौर पूर्ण घिश्वाल किया जा सकता है # 


ऊपर फथित चिषरयोक्री सत्यताके प्रमाणझषसे पाश्चात्य जगत अनेक 
घटनाओंका संग्रद्द दो रद्या दै, जिनके ह्वारा स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि, पर- 
लोकगत आत्मा इदलोकके जीवॉके साथ नाना प्रकारसे बात चीत करते हैं 
तथा झात्मीय जनोंके साथ मृत्युके बाद मिलने भी झाते हैं। सर श्रलिभर 
ल्ाजके पुत्र रेमएड गत यूरोपीयन युद्धमे मत्युके वाद उनके माता-पिता तथा 
कुद्धम्बियोंके खाथ किस प्रकारसे बांत चौत फरते थे, इसका पूरा वृत्तान्त 
अलिभर लजरूत “ रेमएड ? नामक ग्रन्थमे दिया गया है, जिससे परलीकके 


न 
जनता जिया तय नहा न्‍न्‍नन्‍च्-+>ञ लत ओझा 
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विषयमें पूर्ण विश्वासके साथ सर अलिभर लज खाहबने अपने प्रंथमें # लिखा 
है--“ मैंने तथा कुछ और लोगोने क्रमशः यद्द यथार्थ शान पाया है कि,. स॒त 
तथा जीवित जीचोके बीचमें वास्तविक फोई पार्थक्यज़नक अन्तर नहीं है। 
मेरे पुत्रके द्वारा सुझे इस विषयमे विश्वासयोग्य प्रमाण प्राप्त हुए हैं और उसकी 
इच्छा है-कि, में इस विपयका ज्ञान संसारमें भी प्रकट करूँ और इस लिये में 
अपना अन्नुभव जगत्‌के सम्मुख अवश्य रदखूँगा। में मरणानन्तर जीवनके विषयमे 
डतना ही विश्वास रखता हूँ, जितना मरणसे पूर्व जीवनके विषय मेरा 
विश्वास है। फेचल इतना ही नहीं अ्श्रिकन्तु मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि, 
मलुप्यल्ञोकके नीचे तथा मलुष्यल्ञोकके ऊपर ऐसे अनेक लोक है, जिनमें अनेक 
प्रकारके उच्च तथा नीच कोटिके जीव निवास करते हैं।” परलोकगत आत्मा 
किस प्रकारसे बात चीत करते हैं, इस विषयमें श्रथ र हिलके मेन ईज़ पए स्पिरिट 
नामक पुस्तकर्म एक घटना बताई गई है। उसमें कैप्टेन जेमूल चटनने % 
- लिख है--“ मेरे पिताकी मझत्युक्े एक सप्ताद बाद में एक पत्र लिख रहा था, 
इतनेमे मुझे जान पड़ा कि, मेरे हाथ और मस्तिष्कके बीचमे कोई तीखरी चीज़ 
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श्रा रही है श्रोर उसी समय मेरे हाथके द्वारा बड़ी शीघ्रताके साथ एक पत्र 
लिखा.गया जिसमें भेरे भ्व॒त-पिताक्का हस्ताक्षर था। एक वर्षके बाद ऐसे 
अनेक पन्रन मेरे पिताने मेरे हाथके द्वारा प्रकट किये, जिनके अच्चर बहुत छोटे 
छोटे थे और विषय भी मुझसे ठीक ठीक समझे नहीं गये। में जहाँ रहता 
था, उससे ६० मील दूरपर मेरी माता रहती थीं। उनके पास मेरे पिताका 
दिया हुआ जो एक कुत्ता था, वह शचानक मर गया। उसी रातको मेरे 
पिताने मुझे: लिख दिया कि, मेरी माता दुःख न करें पयोकि वह कुप्ता अब 
पिताके पास है । जिन चस्तुओसे उनको आनन्द मिलते हैँ, वे उनके पास 
रहा करते हैं। एक अति शुप्त विषय जो मुझे; मालुम नहीं. था, केवल मेरे 
पिता श्रौर माताको ही मालुम थां, बह भी एक दिन पिताने मेरे हाथसे लिख- 
वाया और यह भी लिखा कि 'व्तुम अपनी मातासे यह गुप्त विषय कह दो 
जिससे उसे मालूम पड़े कि, में ही लिख रद्दा हूं, ” इस गप्रकारसे परत्रोकगत 
आत्माके दर्शनके विषयमें भी कई एक प्रमाण पश्चिमदेशीय लोगोंको प्रांप हुए 
हैं। सर अलिभर लज साहबने खप्रणीत सरहैमल आफ्‌ मैन नामक अंथर्मे 
ऐसी ही एक घटनांका वर्णन किया है। यह घटना मिस पेकेट साहेवाके - 
विषयमें डाकुर हड्सन्‌ साहवने बताई है। उसमें यह # लिणा है कि, मिस 
पेकेट श्य्ण& सालके २४ अफ्टूबरको प्रातःकाल चा घना रही थी, इतनेमें 
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उन्होंने उनके श्राता एड्मणड उनकी सूर्तिको देखा। वह समुद्र॒में डूब रहा 
था। थोड़ी देर वाद उनके पतिको तार मित्रा कि, एड्मणड डूब कर सर गया 
है श्र ठीक उसी समय मरा है, जिस समय उसकी भगिनी पैकेट साहेवाकोः 
उसकी मूत्ति देख पड़ों थी | इस घटनासे मझतपुरुषकी आत्मा दिखाई दे सकती 
है, यह बात खिद्ध होती है । 

परलोकगत आत्माके साथ नाना प्रकारले बातचीत करके पश्चिम देशीय 
लोग आजकल पिठृल्लोक, प्रेततोक झ्रादिके विषयमें बहुत कुछ अपूर्व संचांद 
प्राप्त कर रहे हैं। रेमएडके आत्माके साथ बात करके जो कुछ खंचाद विदित 
हुए थे, उसका पूरा चृत्तान्व सर अलिभर लज़ने # रेमएड नामक अ्रन्थमें उदुघृत 
कर दिया है। नीचे उसमेंसे कुछ विषय दिये जाते हैं । 
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४ रेमएड एक मकानमें रहता है जो इंटका सा बना हुआ प्रतीत होता 
है, चहाँपर चुक्त तथा पुष्प भी हैँ। वहाँ दिनके बाद रात नहीं होती है। 
प्रथिवीसे कुछ सच्म चस्तु ऊपरको जाती है, जो वहाँ पहुँच कर गाढ़ी हो जाती 
है और उससे मकांनात बनते हैं। उनका शरीर जीवितावस्थाके जैसे 
है। किन्तु स्थुलशरीर जैसी चोट इसमें मालूम नहीं पड़ती है। शरीरके 
भीतरके यन्चसमूह पहलेकी तरद बने हुए नहीं हैं। पहलेकी झपेक्ता 
खतन्वता तथा शीघ्रताके साथ वे घूम सकते हैं, यहांफे शरीरसे रक्त कभी 
नहीं निकलता है। उनको शऑाँख आदि मिल्री हे, युद्धमें एक मझुप्यका हाथ 
पट गया था, उसको एक नया हाथ मिला है | वदाँवर डाकुर लोग भी रहते है। 

उन्होंने ऐसा एक शआत्मा देखा है जिसक्रा स्थूलशरीर श्रल्ग नहीं हो रद्दां था, 
किन्तु यहांके डाकूरोने से अलग फर दिया। यहां उनको खानेकी इच्छा 
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नहीं होती है । कोई कोई लोग खाते भी हैं। उनका खाना मंत्यत्रांकफे खानेकी 
तरह ही है। वचह्दांपर स्त्री पुरुष दोनों ही रहते हैं। किन्तु मर्त्यलोककी तरह 
चहांपर दोनोंका सम्बन्ध नहीं है। चहांपर फिसीको सस्तोन उत्पन्न नहीं 
होती है।. डनक्ने प्रेम भी और तरहके मालूम होते हैं। वें सूय नक्षत्र भाविको 
देखते हैं । किन्तु उत्ताप या शीत कुछ मी वहांपर प्रतीत नहीं होता है । इसफा 
यह फारण नहीं है कि, सूर्यम उत्ताप नहीं रहा, किन्तु उनका ही वह शरीर 
बदल गया है, जिसमे शीत भीष्म प्रतीत होता था।” इत्यादि । इस प्रकारसे - 
सर आधेर कोनन डोयलको भी परलोकगत आत्माके द्वारा बहुतसी अपूर्ष बातें 
अनुभव आगई है, जिनको उन्होंने ' दी न्यू रेभेलेशन ? नामक अ्न्थमें प्रकाशित 
किया है। यहां उनमेंसे कुछ बाते दी जाती हैं। “परल्लोकगत आत्माओं- 
का निवासस्थान इस सृत्युलोककी चारो ओर ही सूचमरुपसे है। उनको 
अह नक्षत्रौके विषयमे ज्ञान रहना है। वे जानते हैं .कि, मडुल ग्रहमे प्ृथिवी- 
लोकसे उत्तमकोडिके जीव बसते हैं। परलोकर्म शारीरिक कष्ट नहीं है, 
मानसिक क्लेश या उद्देग वहाँपर हो सकते हैं, वहाँके आत्माश्रोपर शासक 
भी रहते हैं। घहों आनन्द तथा सद्गीतकी चर्चा अधिक होती रहती है। बह 
प्रकाश तथा हास्यचिल्लासमय स्थान है। वहाँपर घनी या निर्धन कोई नहीं 
है, किन्तु साघारणरूपसे सभी सत्युलोकसे अधिक खुखी रहते हैं। जो लोग 
सत्युलोकमं उपासनादि करते हैं, उनको चहाँपर अच्छी स्थिति मिलती है। 
झत्युलोककी अपेक्षा अनेक सूच्मतर बातें वहाँपर अज्ञुभवमे आने लगती है । 
स्थूलशरीर त्याग होते ही जीव देखता है कि, ठीक उसीके अनुरूप उससे 
सूदम एक शरीर उसें मिल गया है, किन्तु उसमें रोग, शोक, अज्ववेकत्य 
आदि नहीं है। यह नूतन देह पू्वदेहके पाल ही है और अपनेको तथा 
पूर्वदेद्द शौर कुडुम्बियोकों भी वह देख रहा दै। इस समय मस्त आत्मा पू्े- 
शरीरके बहुत ही पास रहता है ओर इली कारण चिस्ताके अदुसार अन्यात्य 
कुटुम्वियोंकी दिखाई भी दे सकता है। इस समय प्रयल्ल करनेपर उसकी 
बात या स्पर्श स्थुलशरीरधारी कुटुम्वियोक्रो जान नहीं पहता है। क्यांकि 
स्थूलशरीरके यन्त्र आदि उस आत्म|के सूच्म विषयोंके भहणमें अ्रसमर्थ होते हैं । 
चह यह भी देखता है कि, उस घरमें और भी अनेक झात्मा हैं, जो पहले इह- 
लोकको छोड़ चुके हैं, अब वे उसको प्रेमसे बुला रहे हैं, आालिगन फर रहे हैं 
झीर अरब वह उनके तथा और कुछ उज्ज्वलशरीर श्रात्माओफ़े द्वारा चालित 
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र स्थूल चस्तुओको भेद फरके शुन्यमें जा रहा हे। उसके लिये स्थूल 
चस्तु स्थानावरोध नहीं कर सकती है। स्थूलशरीर छोड़कर नवीन जीवन 
प्राप्त करनेले पहले कुछ देर तक शआत्माको मूर्च्छा, निद्रा तथा दुर्वल्तां रहती 
है। पौछेसे धीरे घीरे बल श्रा जाता है। इस लोकके सभी जीव परलोकरमे 
एंक साथ नहीं रह सकते हैं। किन्तु जिनके परस्परमें भेम सम्बन्ध रहता 
है वे प्रायः एक साथ रहते हैं #4” इत्यादि इत्यादि अनेक विषय डायल 

' साहवने लिखे हैं। आलेन फरडेक साहवकी “खर्ग ओर नरक” नामक 
पुस्तकमें एक अपूर्च घटना मिलती है। उसमें लिखा है कि, फ्रांस देशकी राज 
धानी पेरी नगरमें एक स्पीरीच्युश्रलीज्म विद्याकी सभा थी; उसमें उस नगरके 
बहुत बड़े बड़े महुष्य सभ्य थे। जिनमेंसे माँसन साइबके नामसे इस सभामें 
एक प्रतिष्ठित सभ्य समझे; जाते थे। उनकी सत्यु होनेके एक वर्ष पूर्व वे 
पीड़ित हुए, और उस पीड़ामे उन्होंने नाना फ्लेश पाया। शरीर त्याग फरते 
समय उन्होंने इस सभाके सभापतिको एक पन्न लिखा कि,--“ भेरे देहान्तर- 
प्राप्तिके श्रनन्तर ही मेरी आत्माको श्राप लोग अचश्य घुलाइयेगा, और किस- 
किसरुपसे आत्मा शरीरको त्याग करता है झोर उस समय जो जो श्र्धभव 
दोता है, उस विषयमें आप लोग मेरी झात्मासे विशेष प्रश्न करियेगा, तो में 
श्रवश्य ही उस खूदचम शरीरमे श्राप लोगोको इस श्रध्यात्मिक ज्ञानका घपिस्तो- 
रित विवरण ज्ञात करूँगा ० । सन्‌ १८९२ ईस्वीकी तारीख २१ अ्प्रेलको इस 
साहवके परलोकगपमनके थोड़ी देरके श्रनन्‍्तर ही उस स्थानमें जा कर सतत- 
शरीरके पास ही सभा श्रर्थात्‌ चक्र करके सभ्यगण वेठे ओर नियमित ईश्वर 
उपासनाके पश्चात्‌ उनकी आत्माका आवाहन किया गया । दस 
चक्रमे बहुत शीघ्र ही सतपुरुषकी आत्मा आगई; तब प्रश्न और उष्तर 
होने ल्गे। 

प्रश्न--प्यारे भाई ! तुम्हारी इच्छाफे अज्लुसार इस समय हम खोगोने 
तुमको बुलाया है । 

उप्तर--सगवानकी स्घुति फरो, उन्हींकी कृपासे में तुम्हारे समीप 
इस समय ञ्रा सका हूँ । किन्तु में बड़ा द्वी दुर्बल हूं, थर थर कांप 
रहा हूं । 
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प्रश्न--परलोकगमन करनेके पूर्व तुमको यहाँ वड़ा ही कष्ट हुश्ना 
था, इस समय भी क्या तुमको वे सब कए श्रश्नुभव होते हैं ? दो दिन 
पहिलेकी अ्रवस्थासे आजकी अवस्था मिलोकर कद्दो तो कि, तुमको कैसा 
. अनुभव होता है ? ४०१ 

उत्तर--पहिले जितने कष्ट थे वे सब इस - समय कुछ नहीं है। इस 
समय बड़ा सुख अज्ञुभव होता है। मेरा शरीर नूतन बन गया है। जन्म ही 
नूतन अनुभव होता है। सत्तिकाके शरीरसे आत्मा किस प्रकारसे निकली सो 
मैं पहिले कुछ नहीं समझ सका। उल् समय वहुतसी मात्माये अ्ज्ञान अवस्थामें 
रहती हैं, किन्तु मरनेके पूच मेंने और मेरे प्रिय लोगोने भगवानकी प्रार्थेना की 
थी कि, मरनेके पश्चात्‌ मुझको वातचीत करनेकी शक्ति बनी रहे और शभ्रीसग- 
चान्‌ ही की रूपासे झुक्में चह शक्ति'इल समय है । 

प्रशन-मरनेसे कितने समय पश्चात्‌ आपको ज्ञान प्राप्त हुआ था ? 

उत्तर--प्रायः आधा घणएटा। इस लिये भी में भगवानका गुणाजुवाद 
करता है । ेु 

प्रश्न--आप किस प्रकारसे जानते हैं कि, आप इस पृथिवीसे घहाँ गये हैं ? 

उत्तर-- इस विषयमे मुझे कुछ भी सन्‍्देद्द नहीं है। जव में पृथिची- 
में रहता था, तब अपनी आयु सदा परोपकारफमे व्यतीत करता था| इस समय 
आत्मभूमिम रहकर सत्याज्ुुलन्धानका प्रचार करनेके लिये आध्यात्मिक विशज्ोन- 
शास्त्र मज्ुप्योमे प्रचारित करूँगा। में अच्छा था, इस कारण अब इस समय 
सबल हुआ हँ-मानों नूतन कलेवर मिल गया है। यदिच मुझे! इस समय 
आप देखेंगे, तो पुनः उस गाल बैंठे दाँत गिरे वृढ़ेका मनन भूल जायेंगे; क्योंकि 
अरब में पूर्ण नवयुव॒क्न चन गया हैँ। इस आत्मभूमिमें पूर्व माँलका लोथड़ा 
बन देहधारण किये हुए विचरना नहीं पड़ता; यहाँका शरीर अ्रति सूच्म है। 
यह श्रसीम विश्वजगत्‌ मेरा गृह है; ओर उसी चविश्वपिताक्े समान सम्पूर्ण 
होकर मेरा भविष्यत्‌ साग्य है। मुझको अपनी सस्तानोंले वातालाप करनेकी 
इच्छा होती है, कदाचित्‌ वे मेरी यह अवस्था देखकर अपना विश्वास परि- 
घतेन कर सके । 

प्रक्ष--तुमको अपनी यह खत देह देखकर मनमें केसा भाव होता है ? 

उत्तर--श्रह्य | शरीर तो मझत्तिका ही हो जायगा, किन्तु इसके द्वारा में 
भाप लोगोसे परिचित था। मेरी आत्माका चासस्थान, इस शरीरने मेरी 
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आत्माकों पवित्र करनेके लिये कितने दिनों पर्यन्व कैसा कैसा कट सहा है! 
देह | तुम्हारी ही ऊपासे मुझे श्राज यह खुख' मित्र रहा है | 

प्रक्ष--आपको क्या मरनेके समय तक छ्ञान था? तब आपके मनका _ 
भाष कैसा था ? ह 

उत्तर--हाँ था--उस समयमे चम चक्तुके द्वारा नहीं देख सकता था 
परन्तु ज्ञान चक्चुके द्वारा सब कुछ देखता था। पृथिवीके सब काम मनमें 
उदय होने लगे । ठीक शरीरसे पृथक्‌ होते समय झात्मा दृष्टिहीन हो गया; 
पुनः श्रठ्ुसच होने लगा कि, किसी अनजान शुन्याक्ार श्राकारकों धारण करके 
में चल रहा हू । पुनः थोड़ी देरमे एक अ्रद्भुत आनन्द्मय स्थानमें पहुंच गय५ 
चहाँ सब दुःख भूल गया शऔ्जौर तब में एक अपार आनन्द्सागरमें मग्न 
होने लगा । 

प्रश्ष--त्राप क्या जानते हैं-( सम्पूण बात मुंखसे बाहर भी नहीं हुई थी 
कि, उत्तर लिखा जाना आरब्भ हो गया ) 

उत्तर--जो लिखते हो सो अवश्य अवश्य होगा। श्मशान भूमि और 
सतकशरीर देखकर लोगोंको परकालकी स्घखुति झोर नास्तिकोंके मन भय 
उत्पन्न हुआ करता है, इस लिये धर्म सम्बन्धमें मेरी ज़ो कुछ सम्मति है, डसे सब 
लोगोपर घिद्ति कर दो, क्योंकि इससे बहुतसा उपकार महुपयसमाजको 
पहुंचेगा । ह 
ु पुनः जब म्तकशरीर पृथिवीके नीचे रक्‍्खा जाने लगा तब चक्रम॑ लिखा 
कि--/ हे भाइयो ! सत्युसे सब कदापि मत करो। प्ृथिवोके सब दुः्खोंमें 
घैय्ये अवलम्वनपूर्वंक सत्यपथमें सब समय विचरण करनेका यत्न करो, तब 
असीम खुखको अपने सामने देखोंगे। हे वन्चुगण | सदा सत्यके प्रचारमें 
प्रवृत्त रहो; इस विषयक्रों सदा मनमें रखना उचित है कि, प्रथिवीमें वेही लोग 
खुखसे चारों शोर वेषश्टित हो सकते हैं कि, जो और लोगोको खुखसे वश्चित न 
करते हो; सो इस कारण यदि सच्चे सुख और पूर्ण सुखके पानेकी इच्छा हो तो 
दूसरोको खुखी करो ” | तत्पश्चात्‌ उस दिन पेरी नगरकी उस सभाने अपना 
काय्ये बन्द किया ; और पुनः उसी सनके और उसी महीनेके पदच्चीसवी तारीख- 
को पुनः अपनी सभाका अधिवेशन किया, और तब चक्रमें उन्हीं साहबकी 
आत्मा पुनः आने पर प्रश्न और उत्तर होने लूगा ! 

प्रक्ष--मरनेके समय क्या बड़ा कष्ट होता है ? 
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उत्तर- जरुर कष्ट द्योता है । पृथिवीमें रहनेका समय फेवल दुश्का 
समय है, ओर म्तत्यु उस्री दुःखकी पूर्णाहुति है। शात्मा शरीरसे अलग होनेके 
पहिले, सम्पूर्ण देहसे तेज खीच लेता है। इसीकी सब लोग मरनेका कं 
फदते है, इस खिचायमें श्ञात््मा अ्रचेत हो जाता है । 











प्रक्ष--अ्च्छा, शरीरसे श्रलग दोनेके कुछ पद्दिले आपकी शात्मा शात्म- 
भूमिको देख सकी थी ? 

उत्तर--इस प्रश्नका उत्तर पहिले ही दे चुका हैं। मेंने वहाँ पहुंचकर 
अपने आत्मीय सम्बन्धियोंको देखा । उन लोगोने बड़े श्रानन्द्रके साथ मेरा 
स्वागत किया। शर्रके नीरोग सौर बलवान हो जानेमें ग्रानन्द्के साथ शूत्य 
स्थानमें में चलने लगा । पथर्म मेने जिन जिन पदार्थोको देखा उनकी आख्यये- 
सुन्दरता घर्णन करनेके योग्य शब्द द्वी संसारमें नहीं है; केवल यह दी समझ 
लेना उचित है कि, तुम लोग पृथिवीमें जिन परदार्थोक्ती सुख कहा ऋरते हो बह 
केवन उपन्यास मात्र है। तुम लोगांके बड़े कवियोंकी करपना भी चहाँके 
खुखकी एक छोटेसे छोटे अंश चणना करनेकों समथ नहीं हों सकती । 

प्रक्ष--परलोकगामी जझात्मां सब देखनेम केसे दोते हैं? उन लोगोके 
भो फ्या मनुणझे नाई हाथ पाव श्राँख मुँह श्रादि हुआ करते हैं ? 

उत्तर-हां चैसे ह्वी होते हैं, वेभी ठीक मनुप्यके नाई' श्राक्षार्विशिप्र 
हुआ करते हैँ। केबल भेद इतना दी है कि. मनुर््योका शर्गीर बहुत मोटा 
और भद्दा हुआ करता है तथा घुढ़ापेसे श्रथवा शोकके दुःखसे जीर्ण हो जाता 
है; परन्तु परलोकगामी श्रात्मामोका शरीर बहुत सूच्म श्रोर अति सुन्दर द्वोता 
है। वे अश्रति अल्पचेण्टासे ही चल फिर सकते हैँ श्र जरा आदिसे उनके 
शरीरम फोई भी विघ्न नहीं पड़ता । हम लोग श्रपनी इच्छाके श्रनुखार जहां 
चार्द वद्दीं रद्द सकते हैं; यद देखो इस समय में तुम्दारे पास ही हैं, और 
तुम्दारे हाथ पर हाथ रफ़्खे हूं, परन्तु तो भी तुम कुछ भी अ्रलुभव फरनेको 
समर्थ नहीं दो । दम लोगोफी श्रांख सब द्वव्यौक्ते भीतर ओ्ओोए बादहरके सब 
परदार्थोको देख सक्ती हैं । 

प्रश्न--श्राप लोग क्िसीके मनकी वात कैसे, जान सकते हैं ? 

उत्तर--यह कौरण तुम लोग शीघ्र नहीं समझ सकोगे | घीरज घारण 
करके संसारबें घर्मं करो तथ सब छुछ श्रापही ग्राप समझा जाश्रोगे। ठुम 


ढ़ 


द्‌ 


र्शढ्फ श्री चर्मकल्पदुस । 
लोगौके मनकी चिन्ता चारों श्रोरके आकाशमे श्रद्धित दो जाता है, और उन्हों 
चिन्ताओशकों परलोकगामी आत्मागण पढ़ खकते हैं । 


इस प्रकारसे स्पीरीच्युअलीज्म सभामे चेशानिक चक्र रा परलोकगांमी 








आत्मांश्रोसे क्थोपकथन करके यूरोप और अमेरिकाके अनेक चिहानगण 
आध्यात्मिकजगत्‌के अनेक सम्बाद विदित कर पुस्तकाकार प्रकाशित कर 
चुके हैं । ऐसे लोगोमेंसे अमेरिकादेशवासी जीन डचलू पडमणएडस (व0०] 
ए्ञ, ]80707१४., ) साहबके नामसे एफ प्रतिष्ठित पुरुष थे; वे चहांके अ्रदालतके 
एक बड़े और मानी जज थे, और जिनके बाक््रपर समस्त घअमेरिकाबासिया- 
फा विश्वास है। यह खाहब प्रथम पाश्रात्य ज्ञान-शेलीके अ्रतुलार इन 
विषयोको कुछ भी नहीं मामते थे, परन्तु सत्य अल्लुखंध्शन करनेगे दढ़बत थे, 
इस कांरण न मान्तनेपर भी क्रमशः सत्य घटनाओको देखते देखते उनका 
विश्वोस परलोक विषयक स्पीरीच्युअ्रत्नीज्म शाख्पर जम गया, और शेपमे थे 
एक इस शास्त्रके प्रधान ग्राचाय्य बन गये । उन्होंने अपना पूर्व अ्न्ध विश्वास 
और पश्चातके ज्ञान पूर्ण अनुसन्धान सम्रूहौक्ों विस्तारसे सन्‌ १८५३ 
ईस्वीमें छुपी हुई “ स्पीरीच्युअलीज्म ” नामक पुस्तकर्मे लिखा है। साहबमने 
अपनी पुस्तकमें लिखा है कि, “ जब मेरा विश्वास इस विद्यापर हो गया और 
में अपने ही ज्ञान द्वारा अनुसन्धान करने लगा तो मुझे इन निम्नलिखित सात 
विपयोपर विश्वास दृढ़ करना पड़ा | श्र है 

(१ ) इस पृथिवीपर आयु समाप्त करनेके श्रनन्तर मनुष्यक्रे आत्माकी 
स्थिति रहती है इलमें कुछ भी सन्देह नहीं। बहुतसे सच्चे धार्मिक मनुष्योको 
इस पारलोकिक विषयमे खोज करते देखा ; परन्तु अवशेषम उनको अपने इसी 
सिद्धान्तपर स्थिर होते देखा गया है । 

(२) जिन लोगोको हम पृथिवीपर प्यार करते हैं उन लोगोंसे हम 
लोगोकी खतस्ञ्नता झुत्युके द्वारा नहीं हो सकती। हमारे प्रियजन परलोक 
गमनके शअ्रनन्तर हम लोगोंके साथ खुद्म शरीरमे रह कर हमारी रक्षा कर 
सकते हैं। तत्‌पत्ञात्‌ यदि हम लोग धर्म पथ पर चले तो हमारे परलोक- 
गघ्नन होनेपर उनसे मेल हो सकता है, अथवा कदाचित्‌ यहीं मेन हो सकता 
है। यदि केचल में ही मेरे प्रियजनोंसे मिलता तो पेसी बात नहीं लिख सकता 
किन्तु जितने लोग हमारे साथ चक्रम॑ बेठा करते थे प्रायः ये सब ही अपने 
भिप्रजनोसे मिले है, इत कारण हमारा विश्वास शअकावख्य है। 


हा 
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(३) यद्द भी सिद्ध हो चुका है कि, हम लोगोंके मंनके धहुत झुप्त 
सस्बाद परलोकगामी आंत्माश्रोकी विदित हो सकते है और उनको वे प्रका- 
शित भी कर सकते हैं। इसका प्रमाण इस शाखके अभ्यासकर्त्तामात्रको 
अवश्य द्वी मिल्रा करता है। 

(४) परलोकगामी आत्माओमें अवस्थासेद है, ओर परलोकम भी 
निरूष्टता और उत्क्ृष्टता है। अपने फर्मोौके अनुसार परलोकगामी जीव- 
गण उत्कृष्ट ओर निकृष्ट दशाको प्राप्त हुआ फरते हैं । 

(५ ) यह वात सिद्ध हीं है कि, हम जैसा कम्मे करेंगे ठीक वैसा ही 
फल हम लोगोंको परलोकम मिलेगा। हमारे परजन्मम खुख और दुःखकी 
प्राप्ति हमारे हाथ दी है। इस कारण हमलोगोंको सदा सत्कमे अनुष्ठान 
कंग्ना उचित है शोर भविष्यत॒के लिये ईैश्वरक्कणा और अपने फर्मौपर निर्भर 
करना उचित है | 

(६) सुझको यह भी इस शास्त्रकी चर्चासे प्रमाण मिला है कि, मलुष्य- 
की क्रमोक्षतिका पथ इस एक जन्मके साथ नप्र नहीं हो जाता और जन्मान्तर- 
में जीव क्रमशः अपनी श्रात्मोनक्नति कर सकता है। और शेषमें यदि ठीक पथ 
पर चला हो वह जहांसे निकला है वहीं पहुंचकर आनन्दकी पराकाष्ठाको 
प्राप्त हो जञायमा। 

(७ ) और अन्तिम वात मैंने यह सोखी है कि, सृत्युके अनन्तर मनुष्य 
किखी न किसी योनिको अवश्य प्राप्त हो जाता है ओर तब उसको अपने पूर्व 
साथियोसे संस्कारके अ्रनुसार मनका कुछ सम्बन्ध भी रहा करता है। 

इन खातो बातौपर मेरा दृढ़ और अश्नान्त विश्वास हो गया है; और 
विश्वास है कि, सच्चे उद्योगसे जो मलुपष्य इस शाखको अध्ययन करंगे थे भी 
इसका भत्नी भांति प्रमाण पावेंगे । 

खाहबके उस पुस्तकम लिखा है कि,तारीख ८ अप्रैल सन्‌ १८५३ ईस्वीमें 
पक चक्र चबैठाया गया जिसमें चहांके बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे। 
चक्र बेठनेके थोड़ी देर पीछे अच्ुुभव हुआ कि चक्र कोई झात्या आया है; 
लिज्ञासा करनेके अनन्तर लेख द्वारा उत्तर दिया जाने लगा कि मेरा नाम 
५ वेकन ? है। ( यह वेकन साहब चिलायतके एक बड़े भारी राजनैतिक और 
दाशनिक विद्वान थे । ) पुनः लिखा गया कि “परलोकके विषयमे पूर्ण ज्ञान 
बहुत कम लोगौको,विद्ति है, और उस विषयमें जितनी बाते श्रगट हुई हैं थे 








२२०० श्रीध्रम्मेकल्पद्गुम । 
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सब पूर्ण रूपेण सच्ची नहीं है; प्धोकि परलोकगामी श्रात्मागण ज्ञिख लोकमें 
खय॑ रहते हैँ उसके वांदरकी बात कुछ नहीं जान सकती हैं। मन्नुयका देह- 
पात होनेके श्रनन्तर वह उसी लोकमें जा सकता है जिस लोकके श्रानेका चह्द 
अधिफारी हुआ करता है, मजुप्यको इस लोकमें जितंनी शानकी उन्नति हुई 
है, उसमें जैसे श्रभ्यासोंकी दढ़ता हुई है, उसी प्रकारकी शक्ति उसमें रहनेके 
कारण उसको देहपातके अनन्तर तदलनुरूप लोकफी प्राप्ति हुआ करती है। 
यदिच ईश्वर सर्वच्यांपक है तथापि उनकी महिमा क्रमशः उत्कृष्ट लोकोमें 
अधिक प्रकाशको प्राप्त हुई है; इस कारण जीव जितना अधिक धार्मिक होता 
है उतना द्वी चह उच्चतर लोकमें पहुचकर ईश्वरके निकथ्वर्त्ती द्वो सकता है। 
अच्छा श्रोर पवित्र आत्मा पृथिवीसे वहुत ही दूरवर्त्ती लोकोंमें रद्दा करता दे । 
परन्तु जो आत्मा जिस लोकमें जाता है वह उसी लोकफा उपयोगी द्वो जाता 
है; उन्नत लोककी आत्मा श्रधोल्लोकका सम्बाद कदाचित जान सके, परन्तु श्रथो- 
लोककी आआत्माये उन्नत लॉकका सम्पाद नहीं जान सकतीं | 

प्रश्ष--परलो कगामी आत्माका स्थान निश्चय होते समय उनके खभाव- 
के साथ स्थानके खभावका कुछ विचार रक्‍णा जाता है। था नहीं ? 


उत्तर--अवश्य. विचार रक्‍खा जाता है। जैसे आत्माश्रोंका जन्म 
इस प्रृथिवीपर हुश्रा करता है वैसे ही अन्य श॒ह ओर उपगशदार्मे भी हुआ 
करता है; और जहांक्े उपयोगी जो शआत्मा होते हैँ केबल उसी लोकमे ही वे 
जन्म ले सक्ते हैं। 

प्रश्ष--जो मलुप्य इस प्रकारसे हमारे पृथिवीसे मर कर अ्रन्य ग्रहोंमें 
चले जाते है वे क्‍या वहां जाकर वहांके जीवधारियोंके समान जन्म लिया 
करते हैं ; यहांकी सी शेली फ्या वहां भी है ? 

उत्तर--जब कोई उन्नत आत्मा यहां मत्युमो प्राप्त होजाता है, तो वह 
अपनी उल्नतिके अ्रनुसार क्रमशः फिरता हुआ श्रपने ही उपयोगी लोककों 
पहुंच जाता है; सूदम शरीरको एक लोकसे दुखरे लोकमे पहुंचते हुए कुछ 
विलम्ब नहीं लगता | - जब बह श्रात्मा अपने निवास उपयोगी स्थानमे पहुंच 
जाता है, तब वह बहांके निवासियोकी से देहको प्राप्त कर लेता है; नाना लोकोके 
नाना श्रवस्थाक्रे श्रुसार नाना प्रकारके देह हुआ फरते हैं। बहुतसे लोफोके 
जीवोके देह मनुष्यके शरीरसे भी बुरे हुआ करते हैं; किन्तु उन्नत अ्रहके जीवोके 
देह क्रशः उन्नत ही होते हैं। मुझे श्रव लिखनेका समय नहीं है इन्हीं सब 








परलोक समीक्षा ! २० 


कल नल अमर अर डजप कल ली मम के ही नरक कर मर असम ३ जन बज ली कट कपीटलियस 
बातोक्रा ध्यान करके समभनेसे क्रमशः झाप लोग परलोक॒को श्रच्छी तरह 
समभने लगोगे । द्स्तखत-वेकन ” | 








तदननन्‍्तर तारीख चोवीस मईको सभाका पुनेः अधिवेशन हुआ, उस 
दिन आत्माओकी आवाहनक्रिया करनेके श्रनन्तर पुनः लार्ड बेकन साहबका 
आत्मा आया पुनः प्र्नोत्तर द्वारा आध्यात्मिक अच्चुसंधानकाये चलने लगा । 
प्रश्चष--आपने कहा था कि, आत्मागण जिस लोकमें रहते हैं. उस लोकके 
बाहरका हाल नहीं जान सकते। इस अचस्थाको और भी जरा प्रकाशित 
करके वर्णन करिये । 
उत्तर--पृथिवीसे जो उच्चलोक हैं उनमें यह शेली है कि, वहां उप्नत 
लोकोफे ज्ञीब निश्नलोकका संवाद जान सक्ते हैं| परन्तु डन उन्नत लोकोमें ऐसे 
“ भी धार्मिक परलोकगामी आत्मा हुआ करते हैं कि, जो क्रमशः उन्नत होकर 
ईश्वरके निकटवर्ती अर्थात्‌ वहुत ही उन्नत लोकको चले जानेके योग्य होजाते हैं, 
परन्तु ऐसा प्रारष्ध बहुत कम हुआ करता है। पृथिषीकरे निम्न अ्रहोकी श्रवरथा 
सइसे विपरीत है क्योंकि वे सब लोक निक्कष्ट है । 
प्रश्ष-ऐसे मूखे जीव भी फ्या खर्गम हैं कि, जो अपने ऊपरके ल्ोकोकों 
न जानने कारण और फोई उन्नत लोक हो सकते हैं ऐसा नहीं मानते; शर्थात 
अपनेको ही फया वे सबसे उन्नत समभते हैं ? 
उप्तर--हाँ खर्गमें ऐसे भी जीव हैं जो अपनेको सबसे बढ़कर मानते हैं 
ओर अपने लोकसे फोई उन्नत लोक है ऐसा खीकार नहों करते। वे सब 
चुसी आत्मा नहीं हैं, परन्तु उनके अहंकारसे ही उनमें यह अजशान रह गया 
है; यद्द पूवर्च संस्कारका ही काय्ये है, क्योंकि पृथिवीपर भी भले बुरे लोग हैं । 
प्रक्ष--क्या ऊँचे लोकोकी आत्मा भी यहाँ लोट फर आ सकती है एचं 
_ नीचे लोकॉकी आात्माएँ यहां आती हैं ? 
उत्तर--हाँ ऊपरकी आत्मा अवनतिके कारण शोर नीचेकी आत्मा उन्नति- 
के कारण कदापि पृथिवी में श्रासक। 
प्रश्च--इस संसारमे देखते है कि, अच्छे जीधौका सह बुरे जीवोसे होता 
है, इस फारण अच्छे जीवाको उन्नतिका अवसर नहीं मिलता, इस प्र्नार क्यो 
. परलोकम भी हुआ फरता है ? ९ 
हे उत्तर--नहीं यह वात कदापि नहीं हो सकती; यह ईश्वर नियमके विरुद्ध 


है, ऐसा अधिंचार न पृथिवी पर है श्रौर न श्रन्य ग्रहोंमे हो सेफता है। क्यौकि 
ध्क 
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 आत्माएँ कभी ऐसे स्थानोमें नहीं रक्‍्खी जा सकती ; जहां डजफे उच्नति फरनेका 
अचसर उनको न मिलता हो । ईश्वर्की दया सब जीवॉपर समान है, इस 
कारण सब लोकौमें जीवगण॒को उप्नति फरनेका अवसर समान मिलता हे। 
भेद्‌ इतना ही है कि, कम्म॑-लाधनमें प्रथिवीकी कुछ विलक्षगाता है। 
प्रश्ष--परलोकगामी आत्मा पया अपने पूर्व सम्बन्धकों भूल जाते हैं 
अथवा पूर्व सम्बन्धियोसे मनमें सम्बन्ध रखते हैं ? 
उत्तर--यह जीवके अआध्यात्मिक शानके श्रभुसार उसमे इस प्रकारका 
सम्बन्ध कम अथवा अधिक रह जांता है। परलोकगामी श्रात्मागण मनमे 
पूवेस्मप॒ति रखते हुए देख पड़ते हैं और श्रपने पुत्र कलन्न मितच्रके सत्‌ अथवा , 
श्रपत्‌ कम्मंसे सुख अथवा दुःख अनुभव किया करते हैं। परन्तु यह अवस्था 
सबमे एक सी नहीं होती” । 
ऊपर चर्शित घटनाश्रोंसे स्पएठ प्रमाणित होती है कि, परलोकके विपयमें 
अनुसन्धान करना श्राज कल पाश्चात्य जगत॒क्ा एक श्रत्यावश्यक्लीय व्यापार 
हो चला है शोर अध्यवलायी पश्चिम देशियोने इस कांय्यमें बहुत कुछ सफलता 
भी प्राप्त कर ली है। और यूपरेवीय मद्दा युद्धके बाद तो बहुत लोगोंकी द्ष्ठि 
इस झलोकिक सत्यपर पड़ी है। यहाँतक कि, इसाई घर्मावलम्बी बड़े बड़े 
'विद्वान्‌ जो इसाईमतके सिद्धान्ताज्ञसार इन वार्तोक्ों एक बार द्वी नहीं मानते 
थे, छब वे भी इस मतके समथनम बड़े बड़े श्रंथ लिखते जाते हैं। अब नीचे 
इस अत्यावश्यक्रीय तथा रहस्यपूर्ण विपयमें आय्येशास््रमं फैसे कैसे प्रमाण 
तथा सिद्धान्त मिलते हैं, सो ही बताया जायगा। पहले ही कद्दा गया हे कि, 
इस खझत्युलोकके लिवाय ओर सभी लोकौकी परलोकसंजशा होनेपर भी प्रेतलोक, 
>वरकलोक ओर पितृलोकको द्वी साधांरणतः परलोक कहते हैं। इसी लिये 
इन तीनो लोकोंके विषयमें ही अ्राय्येशासक्रके सिद्धान्त कहे जायेंगे। 
कठश्रुतिमें :-- 
“थेय॑ प्रेते विचिकिसा मनुष्ये अस्तीस्येके नायमस्तीति चेके ? 
«  शर्थांत्‌ परलोक है या नहीं इस विषयमे मलजुयोको शह्ढ। होती है, इस 


प्रकार प्रश्न नवचिकेताके सुखसे उठा कर, पश्चात्‌ यह लिद्धान्त किया गया 
हे कि: 








न साम्पराय: पूतिभाति वाल॑ पूमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढुम्‌ । 
अय॑ लोको नाझिति पर इति मानी पुन; पुनव शमायथते में | 
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अर्थात्‌ अज्ञानी प्रमादग्रस्त घनादि विषयों आसक्त सूड़ जंनोौको पर- 
लोकफे विषयमे ज्ञान नहीं हो सकता है। थे इह लोकको ही सथ कुछ सममझ- 
. कर परलोकपर अविएवासी हो, पुतः पुनः जन्प्रमरण-चकर्म परिप्नरमण करते 
रहते हैं। भगवती श्रुतिके इस सिद्धान्तके अज्ुसार रुखंति पुरायादि शास्त्रों 
प्रेतलोक, नरकलोक तथा पितृ तोकके विषयमें बहुत कुछ बातें कही गई हैं, जो 
नीचे क्रमशः बतायी जाती है । ल्‍ 
यह बात पहले ही कही गई है कि, आय्येशास्त्रमे भूर्लोकके श्रन्तर्गत चार 
लोक माने गये हैं। यथा-रूव्युलोक, प्रेतलोक, नरकल्लोक और पितृल्ोक । 
उनमेंले सत्युलोक स्थूल है, और तीनों लोक खूदम हैं। इनके स्थानों के विषयमें 
श्रीमदृभागवतके ५म स्कन्धम लिखा है यथा :-- 
. “नरक नास भगवन्‌ कि देशविशेषा अथवा चहिस्त्रिलोक्य! आहोस्वि- 
- दन्‍तराल इति |? 
* अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्तादुसे- 

: रुपरिष्टान्च जलाइ यद्यामप्रिज्वात्ताद्य: पिठृगणा निवसन्ति |. ? 

* थत्र हू वाब भगवान्‌ पिठ्राजों वेबस्ववः स्वविषयं पापि- 
तेपु खपुरुषेजन्तुयु परेतेपु यथा-कर्मावय॑ दोपमेवानुल्लब्बनितभगवच्छा- 
सन: सगणो दस धारयति |? 

* तत्र हैके नरकानेकविंशुर्ति गणयन्ति ? 

भूलोॉकिके भीतर ही दक्तिण-द्शिामे पृथिवीके नीचे तथा जलके ऊपर 
अप्निष्त्रात्तादि पितगण निवास करते हैँ। यही पितृलोकका स्थान है। बहीं 
पर पितृलोकके राजा वैचस्वत यमका भी राज्य है। इसी थमलोकर्मे यमदूतगण 
स॒त्युके बाद जीवगणको लाते हैं ओर वहींसे विचार होकर पाप-पुएयानु लाए 
जीबॉको छुख या खजा मिलता है। वहीं पर २१ नप्क,भी हैं। इससे सिद्ध 
हुआ कि, नरकलोकऋ तथा पितृब्ञोक प्रथित्रीकी दक्षिण-द्शामे हैं और 
. दोनों ही भूलोॉकके भीतर हैं। श्रीभगवान्‌ वेद्आसने योगद्शव्मायपमें 

भी लिखा है :-- - 

“४ अमीचे: पृश्चति मेरुप्रएं यावत्‌ इत्येष मूरलोकः | तत्रा- 

' बीचेरुपयुपरिनिंविष्टः प्महानरक भूमयो महाकालाम्वरीष॑- 
रौस्वमहारौर्व॒कालसूत्रान्धतामिस्रा,. यत्र॒ खकमोपाजितदुःख- 
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वेदना: पाणिना कष्टमायुदीघमाक्तिप्प जायन्ते, ततः सप्त 
पातालानि | 
. ऊपरके सप्त लोकोंके नीचे अवीचि नामक नरक स्थान है। उस 
अचीचिसे सुमेरुपृष्ठपय्यैन्‍्त स्थानको भूलोंक फद्दते हैं। श्रवीचिसे ऊपर 
तथा पृथिवीसे नीचे छः नरकके स्थान हैँ, जिनके नाम मद्दाकाल, श्रम्घरीप, 
सौरव, महांसैरव, कालसूत्र और अन्धतामिस्र हैं। इनमें जीव निजकूत पाप- 
कर्मजन्य तीत्र दुःख भोगते ड्वए दीघेजीचन व्यतीत करते हैँ। श्रवीचिके नीचे 
अतत्न वितलादि सप्त श्रधोलोक हैं। देवीसागवतमे प्रेततोक तथा नरकलोक ' 
ओर पितलोकके विपयमें मनेक प्रमाण मिलते है यथा-- 
पिशाच पप्रेतभूतानां विहाराजिरमुत्तमम्‌ । 
घअन्तरिक्षं च तत्पोक्त यावद्‌ वायुः पवाति हि ॥ 
भूत प्रेतगण भूलोकके श्रन्तर्गत शन्यस्थानामें रहते हैं। इनका शरीर 
चायवीय होनेके फारण जहाँ तक वायु है, वहां तक वे रद सकते हैं। पिठ- 
लोकफे विपयमे उसी पुराणमें घर्णेन है-- 
त्रिजगद्मा अन्तराले दक्तिणस्यां दिशीह वे । 
भूमेरधस्तादुपरि ल्वतलस्य, च नारद्‌ ॥ 
अभिष्वात्ता: पिठगणा वत्तन्ते पितरस हू । 
पिदराजोडपि भगवान्‌ संपरेतेषु जन्तुपु ॥ 
विपय॑ पापितेप्वेषु खकीये: पुरुषेरिह । 
सगणो भगवत्‌ पोक्ताज्ञापरो दमधारकः ॥ 
नरकानेकविंशला संख्यया वर्णयन्ति हि। 
अष्टाविंशमितान्‌ केचित्ताननुक्रमतो न्रुपे ॥ 
भूलोकिके भीतर ही दक्तिण दिशामें परथिवीके नीचे तथा अ्रतल लोकके 
ऊपर अश्निष्वात्तादि नित्य पितृगण और नैमित्तिक पिठृगण रहते हैं। पिठ- 
लोकफे राजा यम भी वहीं पर रहते हैं श्रीर भगवानके श्राशानुसार पापियांका 
दएडविधान करते हैं। उनके दुरडविधानस्थान इक्कीस या अन्य मताहुसार 
अ्रद्वाइस नरक भी उसी भूर्लोकके अन्तर्गंत हैं। इन सब प्रमाणोंके द्वारा स्पष्ट 
सिद्ध हुआ कि, भूलॉकके भीतर प्रेतलोक, नरकलोक तथा पितृलोक हैं, फेचल 
सत्युलोक स्थूल है तथा बाकी तीन लोक सूदम हैं।. यमलोक, पिठुलोक आदिक्षे 
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विषयमे चेदमे भी प्रमाण मिलते हैं ।. यथा अथवेषेद ६-११-११५९ में यमलोकके 
विषयमे लिखा है-- 
« ऋणाज्नो नणमेत्समानो यमस्य लोके अधिरूजुरायत्‌ | 
इम्न लोगोको ऐसा ऋण न दो जिससे ऋण देनेवाला उत्तमर्ण द्वाथर्म 
रज्ज़ु लेकर यमलोकम हमें वाँधने आवे। इसरो प्रकार इदृदारण्यकोपनिषदुर्मे 
पिठलोऋके घिपयमें लिखा है--- । 
* ये शत्तं मनुष्याणामानन्दा: स एक: पिद्णां जितलोकानामानन्द: | 
अर्थात्‌ मर्त्यलोकके आननन्‍्द्का शत गुण आ्ानव्द पिठुलोकमें मिलसा है । 
प्रेततोकके विषयमे भ्रीसगवानने गीतामें कहा है कि--- 
/ भूतानि यान्ति भूत्तेज्या यान्ति मदूयाजिनो5पि माम्‌ । ! 
प्रेतके उपासक प्रेतलोकको जाते है चोर सगवानके उपासक भसगवानकं 
ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार नरकलोकके विषयमें सो श्रीभगवावले “पतन्ति 
मरकेःशु्ी? इस वचनके द्वारा अशुचि आंदि नरकल्ोकक्के स्थानोका चर्णुनर 
किया है । अब नीचे इन सव लोकौंके अधिवासियोके विएयम क्रमशः वर्णन 
किया जांता दहै। 
प्रधथमतः भेवलोकफे निचासियोक्ते विषयर्म कहा जायगा। छत्युके समय 
किन किन घटनाओंसे सूचम शरीरपर सूर्छर्छा आकर मनुष्यको प्रेतयोनि प्राप्त 
होती है, इसका विस्तारित चर्णुन ' चैराग्य और साधन ? नामक श्रध्यायम पहले 
दी दिया गया है, अतः पुनरुक्ति निष्प्रयोशन है। भ्रीसगवान्‌ मचुने अपनी 
संदिताके १२ वें श्रध्यायमें कम्मश्रष्टठ चार चर्णाके मनुष्यों चार प्रकारकी प्रेतत्व- 
प्राप्तिका पर्णुन दिया है, यथा-- 
वान्ताश्युल्कामुख: प्रेतां विषो धमोत्‌ खकात्‌ च्युतः | 
अमेध्यकृुणपाशी च ज्षन्नियः कटपूतन: ॥ . 
मेत्राक्षण्योतिकः प्रेतो वैश्यो भवति पूयभुक्‌ | 
चैलाशकश्व भचति शुद्री धमोत्‌ खकाच्च्युतः ॥ 
सवघर्म धर प्राक्षण चमन भत्तक उद्कासुख प्रेत होता है, फर्मश्नए च्म्रिय 
शव तथा विष्टाभव्क कटपूतन नामक प्रेत होता- है, फर्मश्रए चैश्य पूयभक्षक 
मैज्ञालज्योतिक नामक प्रेत होता है और कर्मश्रण श्र फीटसक्षक चैलाशफ् 


ज्ाग्रक प्रेत होता है। धौभगवानने गीताजीमें भी-- 
७ 
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प्रेतान्‌ भूतगणांश्वान्ये यजन्ते तामसा जना: । 
अथोंत्‌ तामसिक लोग भूत प्रेतोंकी उपासना फरते हैं, ऐसा कहकर प्रेत 
योनिका अस्तित्व बताया है। अथषबेदम भ्रृतग्रेतीके विपचमम प्रचुर प्रमाण 
मिलते हैं। यथा अ्रथर्वंचेद्‌ ८-३-६ में-- 





ये स्ूय न तितिज्न्त आतपन्तममुं दिव:ः । 

अरायान्‌ वस्तवासिनो दुगन्धींछोहितास्थान मककाम्‌ नाशयामसि ॥ ;ल्‍ 

जो प्रतगण सूर्यतेज सहन करनेमे अझखमर्थ द्वोकर ब्निर्में छिपे रहते हें, 
ओ देखनेमें भ्रीहीन, भेषचमंपरिधानकारी, रक्तमुख तंथा दुर्गेन्धशरीर हैं, उनको 
मम्त्रशक्ति तथा द्वव्यशक्ति दै।ए नाश करेंगे। झौर भी २-२-& में-- 

दशवृक्ष मुश्चेम॑ रक्षसो प्राय अधि येन॑ ज॑ग्राह पवसु । 
अझथो एन वनस्पते जीवानां लोकमुत्तम 

है पत्नाशडडु॒म्बराद्द्शवुृत्तशकलनिर्मितमणे | तुम उस महुप्यको 
जो कि, अमावाष्याम ब्रह्मराक्षस (एक प्रकारकी प्रेतपोनि) छारा झाक्रान्त हुआ 
है, त्रह्मराक्षसके आकऋमणसे मुक्त करो ओर उंख॑ सुमुर्पुको पुर्र्जीत्रन दान 
करो । इत्यादि इत्थादि अनेक प्रमाण बेद्में भी प्रेतयोनिके विषय प्राप्त होते 
हैं। और चत्तंमान पाश्चात्य जगत्‌में इस विपयमें केसे कैसे श्रधुश्तन्धान तथा 
आविष्कार होरहे हैं, इसका प्रचुर वर्णन पहले ही किया गया है। छतः इस 
विषयक प्रति उपेक्ता न वताकर विश्वासके साथ अच्ुु सन्‍्धान तथा तत््व-निर्णंय 
करना ही थुकियुक्त होगा | 

प्रेत्तोक तथा उसके पअधिवासियाँके विषयमें श्रमी कुछ ही दिनाखे 
पश्चिम देशमे अजुसन्धान प्रारम्भ हुआ है। किन्तु श्रायज्ञातिक्रे सीतर अति 
प्राचीन फात्से ही इस विंपयमें अनेक गवेषणाएँ हो खुक्ी है. और हो रही हें। 
शवसाधनाकी दिधि जो तन्न्रशास्ंमें जहां तंहां मिलती है, उसके द्वारा खत 
शरीरसे प्रेतात्मांको दुलाकृए सिद्धि आदि लास, संविष्यचक्थन शआदि रूप 
प्रक्रिया फथश्ित्‌ आभास 'प्राण और पीठतर्च! नामक भध्यायमें पहले ही 
दिया गया है। और छसी अध्यायमें पीठासन, प्राथविनिमय आदि प्रेत 
चुलानेकी ओर भी अनेक प्रक्रियाएँ वताई गई हैं। इन सब प्रक्रियाओके दारा' 


वर्षपतक गवेपणा करके भेतलोक सस्बस्धीय जो कुछ बातें जानी गई हैं, उनका 
छुछ अंश उद्घत किया जाता है। 
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४ भेतका शंरीर चायबीय दोता है। इस लिये घरकें द्वार वन्दं रहनेपर : 
. भी किसी प्रफोर छि्रे या पायुप्रवेशपथद्धारां प्रेत घरके भीतर प्रवेश कर 
खकता है। प्रेतका पाश्चमौतिक स्थूलशरीर न रहनेपर भी चासनांके वेगफें 
अनुसार प्रेत स्थूलशरीर धारण कर सकता है और दर्शनपथमे भी झा संकतां 
है। जिसके साथ प्रेतके घसनाकां सम्बन्ध हों उसकी दिखिई दे सकता हैं। बथा 
पंतिरुपंधारणं करके झ्लीके पास आकर सपुंदंष जैंसां वर्ताव भी कर सकता है, 
सनन्‍्तानादिके पास या प्रेमीके पास भी शन्ाां सकता हैं। वेखसनाक अनुसार 
प्रेत रद्द १ का रुप सी धारण करं सकता है। यंधा--घायुंतर्वका आकर्षण करके 
आंधीके झपमें महुंयोंकों डरानां या अप्लिंतत्वकोी श्राकषण करकें अभिमय 
झंपसे ईमशानादिम लोगोको डंराना आदि प्रेत कर संकंता है। किन्तु सब 
' प्रेतार ऐसी शक्ति नहीं हो सकतो है। जी जिसे 'भांवके श्रावेशम प्रेत होता 
-है, उसंका आचरण प्रेतयोनिमें भी ऐसा ही होता है। प्रेत अंनेक भांवंसे 
होते हैं। काम, मोह, धर्ने-लोभ॑ आदिके झावैशमें, मेस्ते समय उसीमें मूर्छा 
पीकर संध प्रकारके भरत दोते हैं। झ्ात्मदत्या फरके पंक प्रंकारके प्रेत होते हैं.। 
झकस्मात्‌ वज्ञ पाते या मँर्कान आदि द्वार दूंबकर मंरनेसे एक प्रकांरफे प्रेते 
दोते हैं। युद्धमे भीरकी तरद मर फर एक प्रकारके भेत दोते है। जिर्घासा 
चुसिके चशीभूत होकर झात्महत्या करनेसे एक प्रकारके भेत दोते हैं। इन 
सबके अलग भलग आचरण होते हैं। कामुक पेत उस योनिमं भी कामचेष्टा 
ही करता है और ऐसे पुछष प्रेत, स््ियोपर या दी प्रेत, पुसपोपर आविए द्ोने- 
की चेष्टा करते हैं। मोहाम्ध सखी पुरुष प्रेत मोहकी घस्पु पुत्रादिके पास 
श्नेकी चेष्ठा फरतें हैं, कभी कभी उनको मारकर अपनी योनिमे लानेका उद्योग 
करते है । धनंलोसी प्रेत अपने जीविताव॑स्थाम उपाजित घनक्की ओर टक- 
टकी लगाये रहते है, उसके खर्च हो जानेसे उन्हे बड़ा दुःख होता है।. आत्म- 
घात द्वारा प्रेतयोनि प्राँप्त प्रेत अंधेरेमे रहना पसन्द करते हैं. और आत्म- 
हननेच्छुं स्त्री पुरुषोके। आत्मघातके लिये उत्तेज्ञित करते रहते हैं। चज्रांघात 
आंदिसे जो भरत होते हैं, वे निस्तब्ध होकर बैठे रहना और अफिमचीकी तरह 
भूमते रहना पसन्द करते है । बुद्धमें सीरुतासे रत भेत कबन्च होते हैं। उनके 
हदाथ्में अ्रख रहता है। चे बड़े दुष्ट होते है, लोगोको सताना, डराना आदि 
इनका काम होता है। इस श्रेणिक्रे मुलत॒मास प्रेत जिन्द कहलाते हैं| लोगोंको 
झंय, प्रद्लोसन झादि दिखाकर मारना, नाना सयानक्त दश्य दिखाना आदि इनका 
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-काम होता है। जिधांसाघृत्तिसे जो प्रेत घनता है, घह बड़ा दी भयानक 
शत्याचारी होता है। जिसपर जीवित्ताधस्थामें उसका क्रोध या ठेप रहता 
है, उसको मार द्वी डालता है।” हृत्यादि इत्यादि नाना भेणिके प्रेत देखे 
गये है । 

४ सबको प्रेत नहीं दीखता है और सबको प्ेतकी बांत भी नहीं ख़ुनाई 
देती है। स्ाधारणतः जिम जम्तुरश्रॉमिं रातको देखनेकी शक्ति दै, वे सब प्रेत 
देख सकते हैं, यथा कुत्ते, विरली, घोड़े, शेर इत्यादि । शातको कुत्ते जो प्रायः 
बोलते रहते हैं, घे केवल मज॒ष्य देखकर ही नहीं बोलते, परन्तु प्रेतकी सूर्सि 
वेखकर भी उसे मछुष्पय समझ ऊकुत्ते बोलते रहते हूँ। इस्री प्रकार श्रनेक 
स्री-पुरुपामें प्रंत देखनेकी सास दृष्टि ( 89०7० #ं80 ) होती है। ये 
सब प्रेत देख सकते हैं| इनमेंसे किसी -किसीको पेतकी बातें भी छुननेमें 
: आती हैं। प्रतकी वातें मन्लुप्यकी वातोकी तरह बायुस्पन्दन द्वारा कानतक 
नहीं पहुंचती हैं। प्रेतके। जब छुछ कद्दना होता है, तो घद्द तदनुरूप 
श्रोताके मनमें प्रेरणा कश्ता है। ओर उसी प्रेरणा द्वारां सीतरसे भोता- 
के कानोमे टेलीफोनकफे शब्दकी तरह प्रेतकी बात खुबनेमेँ आजाती छे। 
सव प्रेतोकी प्रकलि एकली नहीं द्योती है। बढिक डबफी प्रकृति जीविता- 
चस्थाकी प्रकृति जैसी ही प्रायः पछश्चा करती है। हुए मलनुप्य मर कर - 
दुए प्रेत ही द्ोता है, अच्छा मनुष्य फिसी फारणसे प्रेतयोनि प्राप्त होनेपर 
भी श्रच्छा दी रददता है, प्रत्याचार नहीं फरता है। इस रीतिके अ्रद्युसार 
कई एक खाधु प्रेतोंका भजन गाते हुए झुना गया है ओर भज्कछी प्रेतांके 
धिश फेकते, पाखानेम रहते श्लोर विष्ठाकी गोकरी सिरपर लेचलते देखा गया , 
है। सूयके प्रकाशर्म प्रतका चल घट जाता है। उसे प्रकाश सहन नहीं होता 
है। चद्द थ्रन्धेरेम रहना ही पसन्द फरता है। इसका वैदिक प्रमाण भी पहले 
. दियांजा छुका है। निशांचर जन्तुओओंकी तरद्द प्रेतका चल सन्ध्या कालसे बढ़ने 
लगता है। उस समय प्रेत एधर उधर खानेके खेजमें घूमता रहता है। इस लिये 
सन्ध्या फालके भेजनपर पेतकी बड़ी दप्टि रहती हे। यददी कारण है कि, आर्य- 
शास्त्रमें ठीक सन्ध्याके समय भोजन फरनेकीा निपेध किया गया है। भेत इथूल- 
रुपसे नहीं खाता है, वासना, मनके चेग तथा क्रेगमयी हष्टिफे द्वारा खाक 
तप्त हे जाता है । इस कारण किसीको खाते हुए देख कर, उस शन्नपर नजर 
लगानेले प्रेतका पेट भर सकता है। स्थूल वस्तु न दे कर केवल मनकी भावना 
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हारा चावल, रोटी, मिठाई णादि देमेपर भी उसी मनेमय अन्नका मनेवेग दारा 
खाकर भी प्रेत तृप्त हे! सकता है, प्रेतक्ले देनेके नामसे आ्राह्मणादिका खिलाने- 
पर भी उस समय ब्राह्मणौंका खाते हुए देख कर, प्रेतका पेट भर जाता है । 
यही सब प्रेतभ्षेजनके प्रफार हैं। भेत शरसल खानेसे उच्छिष्ट खाना श्रधिक 
पसन्द करता है। इसी लिये उच्छिष्टपर प्रेतकी बड़ी नजर रहती दे और आये- 
शास्त्रमें डच्छिए्रमेजनकेा तामसिक तथा निषिद्ध भोजन कहा गया है। जिख 
चस्तुपर प्रतकी दृष्टि पड़ जाय, वद असल हे या उच्छिष्ट हे, डसके खानेपर 
मलुष्यके पेटमे वह नहीं पचती है। उसके वमन शआदि हे। जांता है, इक्तके 
फलपर प्रेतकी नजर पड़नेसे घह फत्र गिर जाता है, या सूख जाता है 
भेाजनकी तरह क्षुधा ठृष्णा मलसूत्रांदि त्याग सभी मानखिकरुपसे प्रेतेर्मे 
उदय तथा मानसिक्षरूपमे हो उनका समाधान हे! जाता है |? 

४ प्रेत एकानन्‍त स्थानमें रहना पसन्द करता है। इसलिये उजाड़ मकान 
था स्थान, श्मशानादिं रुथान, श्रन्धकारमय णुह, छुक्त आदिम पभायः रहता है । 
जहाँ पर यज्ञ होता है, वेदध्वनि होती है, शाखचर्चा होती है, शह्न घण्टाफी 
ध्वनि या देवताक्ी आरति होती है, चहांसे प्रेत दूर भागता है। पऐखा कई 
बार देखा गया कि, किसी व्यक्तिपर प्रेत आविष्ट होकर व[त कर रहा है, इतनेर्म 
शह्ट घएटाका शब्द होते ही प्रेत उसे छोड़ भाग गया। इसी प्रकार जल देख 
कर भी परत डरता है। इस कारण प्रेत नदीपार नहीं जा सकता है। री 
जाना हुआ तो किसी स्थूल अवत्तस्बनके द्वारा जा सकता है। जन्नसे प्रेतको 
इतना डर होनेके कारण ही नसिहकचचादि प्रेतवाधानाशन मन्‍्त्रोंको प्रेताविष्ट 
घ्यक्तिके गलेमे उसफो पानीमे डुबक्की लगवाकर बाँधघना पड़ता है। जलकी 
तरह रामतनाम, दुर्गानाम, गायत्री-मन्चध आदिखे भी प्रेत बहुत डरता है। 
मंत्रोके द्वारा प्रेत वशीभूत तो द्वो जाता है, किन्ठु बलपूर्वेक्ष वश दोनेके 
कारण चश फरनेवाले पर चहुत ही नाराज़ रहता है और थोड़ा मोफा 
मिलते ही उसको तथा उसके परिवारोंफो मार डालनेकी चेष्टा करता है। 
प्रेत चशीभूत होकर रुपया, फल चगैरद्द ला दे खकता है। प्रेत बहुत थोड़े 
-समयमें दुर दूरसे दस बीस मन फल्न ला सकता है। प्रेत फर्लाको. उठा 
नहीं लाताहै। दिन्तु ज्द्दोँ फल है घहाँ तुरन्त पहुंच कर, फल देख शाता है, 

' पीछे छित्तकी तीत्र धारएसे फलादि बना देता है। इस लिये डन फरलसखे 
, प्रेड नहीं भरता है और फभी कभी थोड़ी ही देस्में फर्लाकी शफल चदख जाती है 
णेच्छु 


2२१० श्री घर कटपदुभ । 


जैसा कि, आंच घएटे पहले जो फल था सो राख या मिद्दी बन गया इत्यादि | 
सब लोगोपर प्रेतका आवेश नहीं हो सकता है, डुर्लचित्त खत्री-पुरुपोपर 
तथा पुरुषसे अधिक स्ीपर प्रेतादेश हो सकता है। प्रेत चाहे जी क्तिवस्थामे 
किसी भसापाका बोलने बाला हो, प्रेत होनेपर श्रत्य भाषामं भी बोल 
सकता है, जिसपर आविए हो, उसकी भापामं भी बोल सकता है; क्योंकि 
बह आविए व्यक्तिके मनमे प्रेरणा करके उसकी जिह्ाक्ो यन्त्र बनाकर 
चोलता है। मूर्खपर आविरट होकर बिद्दान्‌ प्रेत उसके सुखसे अच्छी संस्क्त 
था अंग्रेजीम वात कर सकता है। इस प्रकार प्रत दुवंलचित्तके व्यक्तिमें खश्न 
भी दे सकता है, या खप्तावस्थामें उठा भी ले जा खकता है। प्रेतोंके शलस 
अलग हलके होते है, जिनके बादर प्रत जा नहीं सकते हैं । जिसका जो हलका 
है उसीके भीतर उस प्रेतको रहना पड़ता है । प्रत्येक हल्केमें प्रतका शासक 
'प्रक एक चेताल होता है। चेताल प्रेतयोमिसे ही बनते हैं, वे रहम॑ फाले 
तथा हाथमे लगुड़ लिये हुए होते हैं। थे पभतोके तथा घुमनेसे, अनधिकार 
प्वेशसे या क्लिसीपर अ्रत्याचार फरंनेसे रेकते रद्दते हैं। शासनका अतिक्रम 
क्रनेपर पेतालले|ग' प्रेतेंके खूब मारते हैँ। इतना द्वेनेपर भी दुष्ट 
घेत कुफम ले निवृत्त नहों हे।तति हैं। विकृत-मस्तिष्क स्थी-पुरुषोपर प्रेतका 
चड़ाही प्रभाव रहता है। इसलिये पागल ख्री-पुरुष तथा पागलखानेमें प्रेत 
बहुत रहते हैं ओर पागलेंके मन्पर प्रभाव डाल कर, उनसे अनेक श्रत्याचार 
आदि करवाते हैं। पश्चतत्त्वोम किसी प्रक्राए विक्नाए ( 6700700 तें४परा- 
]9॥0०० ) द्वानेपर प्रेतोंके बड़ा ही कट छेता है, जैसा कि प्रत॒ल आंधी चलते 
खप्तय प्रेतोंके! बड़ा हो कष्ट हे।ता है, आंबिफे हास छुद्धि के साथ साथ वायु 

शरीर प्रेतोके शरीर में सी सज्ञोच विक्राश हे।ता रहता है ओर प्राण निकलनेझओी 
तरह अत्यन्त कए होता है। प्रेतफा अपने पूष शरीरफ्र बड़ा ही साोह होता 
है। इसलिये सृत्युके बाद शमशानपर्यन्त उसीके खाथ साथ रहता है। 
'उसके झागमे जलाते समय प्रेतका बड़ा ही कएट होता है। मानें प्रेतका दी शरीर 
जल रहा है| ऐसा दुःख देता है । वह शेता पीटता रहता है, डुशखसे मूछित 
देने लगता है ओर जब तक शबदेदद जलकर पूरा भस्म नहीं हे। जाता हे, परत बेहीं- 
घर उसे देखता रहता है ओर कभी कभी ऊन्न जानेके. वाद्‌ भी श्मशानमें ही 
'उसखी स्थानमे रह जाता है। शीत वर्षा श्रादि ऋआतुओफा प्रभाव प्रेतांपर नहीं 
है।ला है । फेबल मानलिकरूपसे ऋतुओका अह्ुभव छोता है। चच्षादि 








कब कक शफनक-तरकपहपदरशाएदपवानरपामछपएत्रयाअकंगपान्पकमकभ्याय कप फपफमकुतकातपम्रुयलप्फउमुफतकम कक शशमघक स्पतमपककुम ० म कम काम्कपतशककम काम पान कप पार कपकषलप्एत्पटामउन्‍ ९५००७ कय कक कुपशभफमसमप्ककश मानक भ्यमकाकारुप कम कम कुरुककाक ३ कपल 


एरलोऋ संमीक्ष( । २३२१६ 








पतनके समय उनको भय मालूम होता है। चज्ञणतसे खत प्रेतको चचञ्नपातफरे । 
समय बड़ा ही भय दाता है। जलमें डूब कर मरनेवाले प्रेतकेा जल देख कर 
बड़ा ही भय हे।ता है। अम्ावास्या राजिको प्रेत वड़ा ही बल्लीयान हे।ता है। 
इसलिये प्रतवशीकरण शवसाधन आदिके लिये घी रात्रि प्रशुरुत है [१ 
“प्रेतजीचन बड़ा ही दुःखमय तथा अशान्तिमय है। प्रेतके हृद्यमें 
सदो ही कुछ वाह बना रहता है, जिससे प्रेत कभी एक स्थानम थेड़ी देर तक 
शान्तिसे ठहर नहीं सकता है। रात द्नि अशानान्थकारसे भरे हुए सूच्छामय 
चित्तके साथ रहवा भी महा कष्टकर हे।ता है। दाह क्यों हे। रहा है, इसका सी 
ठीक ठीक पता प्रेतके नहीं लगता है । इसके लियाय जिस वांसनाके वेगसे 
उसे प्रेतयानि प्राप्त हुई है, वह वासना भी नहीं छुटती है, वल्कि उसकी अग्ति 
वृद्धिक्षत दही होती रहती है। इसी वासनाग्निसे दृग्धचित्त प्रेत स्थूत्न संघारमें 
उसकी चरितांथेताके लिये. रात द्न प्रयत्न करता है, किन्तु धरायः ही 
विफल्षमनारथ हे।कर ढुःखानलमे ओर भी ज्याकुल हे। जाता है। कामान्ध पेव 
फामकी घस्तुके पास, मेहहान्ध प्रेत मेहके आधारके पाल, धनान्ध प्रेत धनायार- 
के पांस आ कर उन सभोसे मिलनेकी तथा स्थूल /उपभेगोंकी प्राप्तिकी चेष्टा 
करता है । बन समोका अपने प्रेतलोकर्म लानेके लिये भी प्रयत्न करता है। 
किन्तु लानेमे नाना फारणसे असमर्थ हे।कर बड़ा ही हु/खित हे।ता है। किली- 
की स्त्री मर कर प्रेत हुई, उसके पतिने छ्वितीय विवाह किया, नयी स््री पतिद्दे 
पास थाती है, इस दृश्यकेा देख कर झुत प्रेतिती स्त्रीके चित्तमं बहुत ही हर्या- 
जन्य दुख हें[ता है। किसीका बहुत धन था, बह मरतें समय तक उसीकेः 
से।चता हुआ प्रेत बना, उसका घनलोस नहों छूट॒ता है, वह जिस घरमें धन है, 
डउसीमें रहता है, उसको खर्च होते हुए देखकर उसे दारुण कष्ट होता है 
इत्यादि प्रेतयेनिप्राप्त जीवॉके चासनाजन्य दुःख हैं। इन दुःखासे प्रेत रेत्ता 
रहता है। अपने वदनको फाड़ता रहता हैं। उन्म्रत्तकी तरह घूमता रहता 
है, किन्तु कुछ डपाय डसे सूझता नहीं। श्मशानमें, एकान्तम ऐसे दुःखसे रोते 
हुए कितने ही प्रेत देखे मये हैं। इसके सिवाय झुत्युके समय जिस कएष्टसे 
उसकी रूत्यु हुई थी चद्द भी कष्ट बराबर चना रहता है। एक कुलरटा सल्री जे 
छूरेके आघातले मारी गई थी, उसके वदनमे प्रेताचस्थामें भी छूरेका दाग 
देखा गया । एक झआत्महत्याकारी प्रेत वेतालेंके द्वारा बाँध कर लाया गया। 
उस्र समय देखा गया कि, पागल या बांघे हुए वन्य पशुक्ती तरह उसकी अचर्थ॒पई 
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२२१५ श्रीध्रम्मेकत्पद्दम । 
्स्ज्स्य््य्स्स्स्य्य्य्य्य्य्स्स्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य्य्य्य्य््य्य्य्य्य्य्य्य्श्प्य्य्य्य्य्ण्य्य्य्य्श्य््य्य्य्य्स््स्य्श्य्य्प्य्य्य्य्य्ट 
थी । जिसको प्राशथ निकलते समय जल नहीं मिला था, वह प्रेतथ्ानिमे ठृप्णासे 


अधीर हे। जल जल पुकारता रहता है। जिसका दुर्भिक्षर्म प्राण गया था, 
वह हा शन्न हा श्रन्न करता रहता है । कदाचित्‌ कोई उसे जल दे दे या श्राह्मर 
देदे तभी कुछ शान्ति दवाती है। श्आयेशाखमें प्रतयेनिप्रांघ जीवांके इन्हीं सब 
दुखौकेा दूर करनेके लिये तथा प्रेतयेनिगत सूच्छाकरे तेड़ उन्हें अ्न्ययेनिमे 
. डालनेफे लिये भ्राद्धक्रियाफी विधि चताई गई है । श्राद्धका ठीक ठोक अल्ु॒ु- 
छान हेनेपर प्रेतयेनिसे जीवकी मुक्ति हो जाती है। ओर गयाशभाद्धसे 
तुरन्त प्रेतयेनिम्ुक्त होते देखा गया है। उस समय पराक्तन फर्मानुसार उसे 
नरक,स्वर्ग या पुनः पृथिवीमें जन्म मिलता है |? यही प्रेतयेनि तथा प्रेत लेकफे 
विपयम झयंशाखका अनुभवसले प्राप्त सिद्धान्त हे। धाद्धविश्ञानका चिस्ता 
रित वर्णन किसी आगेके अध्यायम किया जायगा। | हि 
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प्रेतलेकके निवासियेक्रे विषयम आयशास्यका सिद्धान्त कद फर, अब 
नरफलेफकके निधासियोंके विषयमे आर्यशास्षका सिद्धान्त कहा जाता हे। 
नरफलेक कह्ांपर है और कितने नरफे हैं, इस विषयके प्रमाण पहले दी दिये 
जा छुके हैँ । उपनिपदुर्मे भी लिखा है-- 
अनन्दा नाम ते लेका अन्धेन तमसावृता: | _ 
तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनों जनाः ॥ 


आत्मघाती पापी लोग झत्युके श्रनन्‍न्तर घोर अन्धकाराचवुत डुशखमय 
नरफकादि लेकौम जाते है। भ्रीतगवान्‌ मचुजीने अपनी संहिताके द्वादशाध्यायमे 
नरफफे विषयमें बहुत कुछ वर्णन किया है, यथा-- 


यथा यथा निषवन्ते विषयान्‌ विषयात्मकाः । 

. » तथा तथा कुशलता तेषां तेपूपजायते ॥। 
तेज्भ्यासात्‌ कमंणां तेषां पापानामस्पबुछधथ। । 
सम्प्राप्लुवन्ति दुःखानि तासु तास्विह यानिषु ॥॥ 
तामिस्रादिषु चोगेषु  नंरकेषु विवतनम्‌ । 
असिपत्रवनादीनि बन्धनच्छेदनानि च ॥ 
विविधाश्वेव सम्पीड़ा: काकोलकैश्व भक्षणम्‌ | 
क्रम्भवांलुकातापान्‌ कुम्भीपाकांश्व दारुणान्‌ ॥। 
जहून्‌ वर्षगणान्‌ घोरान्‌ नरकाज्‌ प्राप्य दंतत्षणात्‌ | 
संसारान्‌ प्रतिपययन्ते सहापातकिनस्त्विसान्‌ ॥॥ 


परलोक समीक्षा | . २२५१४ 
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विषयसेवा द्वारा भागणपृद्दा और सी वलवती द्वाकर जीवको परलेफमर 
दारुण दुश्ख प्रदान करती है। पापफर्मके फलसे तामिस्र, छासिपन्नचन, बन्धन- 
छेदन आदि नरक भाप्ति, उनमें नानाप्रकारकफा दुःखभोग, काक, उलूक आदि छारा 
भच्तण, बालुकाके ऊपरसे गसन, कुम्भीपाकरमम सीषण दु।झ आंदि नरकयन्धणा 
पापीका भोगनी पड़ती है। इस प्रक्वारसे बहुबषपयेन्त हुःखलभोगणे बाद 
पुनः जीवका इस संसारमे जन्म देता है। नरकमे ढुभख भोगते समय परलेक- 
गत जीवको जो शरीर मिलता है, उलको यातनादेद कहते हैं। यद्द देह भेतके 
चांयवीय शरणीरसे एक बारही भिन्न है। प्रेतत्वावसानके बाद वायवीय शरीर 
नए हाजाता है। तब नरकभोगके लिये जीवका छुछ फलेबर यातनादेह या 
खर्ग सागनेके लिये योचनकलेवर तैजसदेह प्राप्त दाता है। खुत्युक्के अनन्तर 
यमदूतगण आकएए यातनादेहधारी जीवको किस प्रकार कष्ट देते हुए यमले क्षम्मे 
लेजाते हैं और यमले।कमें विचार हेनेके बाद रौरव, छुम्सीपाकादि गरकोंमें 
जीवको कैसे कैसे कए्ट दिये जाते है, इसके बहुत पर्णुव वेराग्य और साधन 
नामक अध्यायमें पहले ही किये ज्ञा चुके हैं। उसमें नरकलेकके श्न्दर्गंत 
वेतरणी नदी पार हेनेके खमय पापियोंक्रा जे। कर होता है, उसका भी गरुड़- 
पुराशोक्त घर्णन लिखा गया है। श्रीमदृभागवतके ५म सुकन्‍्घके २६ थें 
अध्यायमें पृ्वकधित २१ नरक के वर्णन दिये गये हैं यथा-- 


“#तत्र॒ हेके नरफानेकर्विशतिं गणयन्ति तामिस्नोडन्धतामिस्रो 
रोरवों महारौरव: कुम्सीपाक: कालसूत्रमसिपत्रवर्न शुकरसुखमन्धकृप: 
कृमिभोजनः सन्दंशस्तप्रशुमिव जकण्टकशाल्मली बैतरणी पूयोद्‌ः प्राण- 
रोधो विशसनं लालाभक्ञ: सारमेयादनसवीचिर्य: पानभिति । किच्च 
क्षारकदमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोता दन्दशुकोडयटनिरोधन: पयोवतन: 
शचीमुखमित्यश्टाविंशतिनरका विविधयातनाभूमय: । 

तामिस्त्र, श्रन्धतामिष्ल, रोरव, मद्दारौरव, कुम्भी पाक, कालसूच, असिपत्र- 
घन, शुक्ररसुख, अन्धकृप, कृमिभोजन आदि २१ नरक हैं. भौर किसी किसी फे 
मतमे ज्ञारकर्दम, सक्ोगणमोजन, शूल्लप्रोत आदि और भी सात मिलाकर २८ 
नरफ हैं, इनमेंसे किस किस नरकमें किख किस पापके फलसे ज्ीघको ठुःझ- 
भोगना पड़ता है, इसक्का घर्णुत उसी श्रध्यायम दिया गया है। यथा-- 


# यस्तु परवित्तापत्यकलतन्नाण्यपहरति स दि कालपाश- 


बद्धो यम्रपुरुषेरतिभयानकैस्तामिस्रे नरके बलान्निपात्यते | ? 
दर्द 
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दफा काया काका या कामना काया शहीद 


८४ एयमेवान्धतामिल्ले यस्तु वध्चयित्वा पुरुष दारादीनु- 
पमुसन्‍कते | 

८ यर्तविह्‌ वा एतदहमिति समेदमिति भूतद्रोहेश फेवलं 
स्वकुटम्वमेवानुदिन प॒पुष्णाति स तद्ध विहाय खयमेव तद्शुभेन 
रौरवे निपतति |” 


जो दूसरेके धन, सन्तान या स्प्रियोको चुराता है उसको फासपाशमों 
घाँच कर बमपूतगण घामिस्र मरकर्मे ढालते हैं। जो परखीौके साथ उसके 
पतिको घष्चना करके फामसेचा करता दे, घद्द शन्घतामिस्र नरकमें डाला जाता 
दे। जो जीवौफो फ॒र्ठ देकर अपना कुट्ठम्बपोपण फरता है उसको सब 
कुठुम्धौफो छोड़कर रोरघ नरफमे जाना पड़ता है। इत्यादि रूपसे नाना पाप - 
फर्मोके श्रद्ुुसलार नरकभोगके घणन शार्यशात्रौमें दिये गये हैं। थे सभी 
भोग यातनादेदम सूच्मरुपसे होते हैं तथा वे सब नरक भी सूच्मलोकके श्रन्तर्गत 
होनेसे घूद्म छी हैं। भीय द्वारा नरकोमें पापका प्रायश्वित्त होनेके बाद 
छान्यान्य फर्माछुसार जीवफा पुनः इस स्थृूल संसारमें जन्म द्ोता है। श्रथवो 
नरफसे खर्गमे जीघ जा सफता है भीर खर्गसे भी नरकर्म शा सफता है। इस 
विश्ञानका सिद्धान्त यद्व है कि, जब पुएयभोग थोड़ा द्ोता है, तो जीव पहले 
खर्मे और पीछे नरक जाता द्े। जब पापका भोग थोड़ा द्वोता है, 
तो पहले नरफमे जाता है ओर पीछे खर्गम जाता है। इसफा ज्यत्तन्त दृष्टा्त 
सद्दाभारतयें यह है कि, जब मद्दाराज युधिप्ठिर परत्नोकम गये थे, तो 5नहोंने देखा 
था कि, उनके भीय आदि श्रातृगण नरफर्म और दुर्योधन आदि खर्गमेंथे। 
उसीपर यमराजसे प्रश्व फरनेपर उनको ऊपर फथित एछत्तर मिल्रा था। 
धघुसरी ओर यह भी निश्चय है कि, खर्ग झथवा नरफसे जीच प्रेतत्वमें नहीं 
आते है, पर्योकि प्रेतलोक झत्युल्ञोकके अ्रति निफट है। जीचको यदि प्रेत 
दोना द्वो तो प्रथम प्रेतत्व पाफर पश्चात्‌ अन्य सूदम लोकमें जाथगा। 


नरक तथा नरफवासियोक्का पर्णन फरके हब पितृत्षोकधासियौका 
वर्णन किया जाता दै। पितृलोक निवासी अप्निश्वाप्ता, शयमादि नित्य 


पितृगण तथा इदलोकसे रूत्युके अनन्तर पितलोकप्राप्त नैमित्तिक पितर्सेके 
विषय बहुत कुछ चर्यन ऋषि, देवपिदृतत्व नामक भध्यायमें पहुले द्वी. किया 


परलोक समीक्षा । २५१५ 
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यथा--अ्रथववेदके घष्टादश काएडसे :--- 
ह सरखतीं पितरो ह॒वन्ते दक्षिणा यज्ञसभिनक्षमाणा। ? 
वक्तिण भागमे श्रासीन होकर पितृगण सरखतीका आहान करते हैं। 
£ सरखती या सरभं यथाथोकथे। खधामिर्देवि पिठृभिमद्न्ति ? 
( १४-१-१ + १८-२-४ ) 
झाहानसे सन्तुणा सतरखती देवी खधाभोज्नी पितरोके लाथ पघानन्वसे 
पिराजमाना होती हैं । 
उदीरतामवर उत परास एउन्मरध्यमाः पितरः सोम्यासः | 
असुम्‌ य इश्युखूका ऋतज्ञास्ते नोचनन्‍्तु पितरो हवेपु ॥ 
निकृष्ट, उत्कए तथा मध्यम श्रेणिके पितृगण जो सोमसमस्पादनकारी 
हैं, यज्ममानका पाण देते है, अद्विलक तथा सत्यवित्‌ है, वे आहत देफिर हमारी 
रचा करे। 








इदं पिठभ्यों नमो अस्लब ये पूवोसो ये अपरास इयुः । 
ये पा्थिवे रजस्था निपत्ता ये वा नून॑ सुबजनासु दिक्षु ॥ 
जो पितृगण पहले ही पिठ्लोकको चले गये हैं, जो अभी पृथ्वीलोकम हैँ 
झौर जो दस द्शाश्रोमे व्याप्त है सवको नमस्कार | 
भा लावृक्तः सं घाधिष्ट मा देवी प्थिवी मही । 
लोक॑ पिठृपु वित्वेघस्ख यमराजसु ॥ 
हे प्रेत | तुम्दें बच्त वाधां न देवे, पथिची बाधांन देवे, तुम यमराजके 
लोकमें जाकर घहाँपर पित्ृलोकम खुखसे रहो । 
“४ सं विशन्तिह पितरः खा नः स्पोर्न कऋृष्वन्तः पृतिरन्‍्त आयु: ? 
इस यज्षमें हमारे पूवेज पितृगण आवब और तृप्त होकर धमें छुछ तथा 
आयु पदान करे। 
ये निखाता थे परोप्ता यें दग्घा ये चोद्धिता | 
सवोस्तानम्न आ वह पितन्‌ हविपे अत्तवे ॥ 
है अश्नि ] हमारे जो पितर भूमिमें गाड़े गये है, जो दूर देशम फेंके गये 
हैं, जो जलाये गये हैं और जो संस्कारोत्तर पितृलोकर्मे स्थित हैँ सबको मारे 
दिये घुए दविर्भाजनके लिये यहांपर ला | ५ 





२२१५ 


श्रीध्मफण्पहुस । 
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ये अपिदस्धा ये अनमप्रिदग्धा सध्ये दिवः खधया मादयन्ते । 
ल॑ तान वेत्थ यदि ते जातवेद ख्धया यज्ञ खधितिं जुपन्ताम्‌ ॥ , 
हमारे जो पितर श्रप्मिम जलाये गये थे या जो पृथिचीमे गाड़े गये थे, 
किन्तु ग्रब खधापुए होकर घुलोकर्मे आनन्द फरते हैं, उनको हे अग्ने | यदि 
तुम जानते हो तो कहो वह हमारे प्रदत्त खघासे तृप्त दावं। इत्यादि इत्यादि 
छनेक प्रमाण नित्य या नेमित्तिक पित्तरोक्रे बिषयम वेद मिलते हैं। मनु- 
खंदितामें भी पितर्रोंके विषयोमे अनेक्त घिचार फिये गये हैं। यथा--तृतीय 


अध्याय मे।-- 


अक्रोधना: शीचपरा: सततं ब्रद्मचारिणः । 
न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पित्तरः पूवदेवता: ॥ 
सनोहँरएयगर्भस्य थे मरीच्यादयः सुताः । 
तेपाम्रपीणां सबंपां पुप्रा: पिवृगणा:ः स्पृता! ॥| 
विराट्सुताः सोससद: साध्यानां पितरः स्मृता: । 
प्म्निश्वात्ताश्व॒ देवानां मारीचा लोकविश्रुता: ॥ 
देलदानवयक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम्‌ । 

सुपर्ण किन्मराणाब्व स्घृता वहिपदोउत्रिजा: ॥ 
खस्ोमपा नाम विपाणां क्षत्रियाणां हविभ्भुज: | 
वेश्यानामाज्यपा नास शू द्राणान्तु सुकालिनः ॥ 
सोमपास्तु कवे. पुत्रा हविष्मन्तोऊन्धिरः सुताः । 
पुलस्त्यस्थाज्यपा: पुत्रा वशिछस्य सुकालिनः ॥ 
अप्निदग्धानपिद्ग्धान्‌ काव्यान्‌ वहिपद॒स्तथा । 
अग्निश्वात्तांश्व सौम्यांश्व विपाणामेव निदिशित्‌ |; 
य एते तु गणा मुख्या: पितृणां परिकीत्तिता: । 
तेपामपीह विज्ञेय॑ पुत्रपीत्रसनन्‍्तकम्‌ ॥ 


पिठुगण फ्रोघशन्य, शोचपरायशा, सदा ब्रह्मचारी और शख्रत्यागी, 
महात्मा तथा देववाओंके सी पूबंतन हैं। ब्ह्मापुत्र मजुके जो मरीचि पुत्रगण 
हैं, उनके पुत्र सोमपादि पित्गण हैं। उनमेंसे सोमसद्‌ नामक विरोटके- 
पुत्रगण साध्योक्षे पितर हैं। अशप्लिश्वासा नाप्रक मरीजिषुत्नगण देवताश्रोके 





परक्तोक समीक्षा । रश्श् 
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पितर है.। ब्राह्मणके पितर सोमप, चजत्रियॉँंके पितर हविभ्ुंज, चैश्यौंके पितर 
आज्यप और शद्गौंके पितर खुकालिनगण हैँ। बाहषद्‌ नामक अज्रिपुन्नगण 
दैद्य, दानव, यक्त, गन्धवे, सपे, राक्षस, खुपरण, किन्नर इन सबके पिता हैं। 
भगुपृत्रमण सोमप हैं, अ्रद्धिरापुजगण दृविश्लुज़ हैं, पुलस्त्यपुत्रमण आज्यप हैं 
और वशिष्ठपुञ्ननणण खुकालिन हैं। अद्निदग्ध, अनशिद्ग्ध, फाव्य, पर्हिषद, 
झप्निभ्वात्ता ओर सौस्य वे सभी ब्राह्मणोंके पितर हैं। स्थूल जगतूमें जो 
मन्ुप्यगण हैं, इनको इन्हींके पुत्र-पोत्रावि चंशपरस्परा समझना चाहिये। यही 
सब आयशासत्रकधित पितृल्लोकनिवासी नित्य-नेमित्तिक पितरोके खरूप हैं । 


नित्यपितृगणका फ्या कार्य है, इनके द्वारा स्थूलजगत्‌की रछ्ा, स्वास्थ्य- 
दीर्यांदि सम्पादन, ऋतुप्रवत्तेन इत्यादि कार्य फैसे फेसे दोते हैं सो सब पहले 
अध्यायमें कहे जा घुफे हैं | नेमित्तिक पितृगण पितृलोकर्म जाकर नित्य पितर्रौके 
साथ झानन्द्‌ करते हैं तथा उनके कार्य्यमं सहायता करते हैं। पितृल्लोक 
आनन्द्मय है, इसके अनेक प्रमाण भ्रुतिमे मिलते हैं। यथा--घूहदा रएयफर्मे-- 
“४ स॒ यो सलुष्याणां रा्ध: समृद्धों भवव्यन्येपामधिपति: सर्वे: सानुष्य- 
कैमोंगे: सम्पन्नतमः स मनुप्याणां परम आनन्दो5थ ये शत मनुष्याणामा- 
नन्‍्दा: स एक: पिठृणां जितलोकानामानन्द:। ?? 


इस संसारम राजा होकर तथा सकल लोौकिकभोगके अधिकारी होकर 
जो खुख दोता है, वद्दी महुयलोकके सुखकी पराकाए्ठा है, पितृलोकर्म इस 
सुखका शतगुण अधिक खुख द्ोता है। मत्यंत्रोकके एक महौनेमें पितृल्षोफका 
एक श्रद्दोरात्र होता दै। इस अहोरात ऋमसे बहुव्षे तक पितरोंकी आयु है, 
जिसके शअ्रन्तम अपना कत्तेव्य तथा साधना समाप्त करते हुए पितृगण दैव- 
राज्यमें ऐसे दी श्रभ्युद्यको प्राप्त दोते रदते हैं, जेसे इन्द्रादि देवगण क्रमशः 
श्रागे बढ़ते हें । ॥॒ 
नेमित्तिक पितृगण भोगकालपर्यन्त पितृलोकमें रहकर पुनः इस खंखारे- 
' मे आजाते हैं। इसका तात्पय यह है कि, नित्य पितृगण तो एक प्रकार 
देवता है, अतः ऐश कर्मके अन्लुसार अभ्युद्य ओर निःश्रेयलको प्राप्त होते हैं।- 
ओर नेमित्तिक पित॒गण इस मरत्युलोकसे पुरयभोगके लिये पितृलोकर्म जाते हैं, 
इसलिये पुरयशेष हो जानेपर उन्हें पुनः इस मृत्युलोकमे आना पड़ता है। 
यही नित्य नैमित्तिक पितरोंकी गतिके विषयमे श्रायेशास्त्रका सिद्धास्त है । 


२०१८ भीधम्मेकर्पट्टुम । 
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परलोक विशानका सारांश यह है कि, प्रत्येक अज्माएड सात ऊदृध्चे- 
लोक और सांत ्रधोलोफरुपसे चोदद भागोंमे विभक्त हैं, जेसा कि, ऊपर 
कहा गया है। इन चतुदश विभागोका मध्य विभाग भूलक समझा जाता है। 
बह भूलोंक पुनः चार सागमे विभक्त है, जिनका नाम झुत्युल्ञोक, पेतलोक; 
नरकलोक और पिठ्लोक है | इसी चतुर्विभागयुक्त भूलोंकिसे यद्यपि उद्रपुणण 
करनेवाले जीव देवता श्रथवा अख़ुर बन फर, देवलोकफे दिव्य भोग और असझुर- 
लोकके आखुरीसोग भोगनेके लिये यथाक्रम ऊपरके भुवःखः आदि छः देवलोक 
भौर नीचेके अतल-चितलादि सात आछुरी लोकौमे जाते है, क्योकि यह भूर्लाक 
सबका केन्द्र है, परन्तु यह श्रसाधारण नियम है कि, बड़ी तपस्या तथा पुए्यसे ः 
जीघ भूलोककोे वाहरके लोकोमे जा सकता है, ऐसे साधारण रीतिसे नहीं जा 
सकता है, इस कारण थूलोकके साथ सम्वन्धयुक्त तीन सदम लोक सेघारण- 
रुपसे परलोक कद्दलाते हैं। ओर इन्हीं घीनोंका चर्णंत साथारणतः परलोक:- 
नामसे शाख्रौमें पाया जाता है। वबच्ठुतः हमारे इस स्वत्युलोकर्मं जब मज्ुप्यकी 
आयुका अन्त होता है तो चद जीव या तो प्रेतलोकमें जाता है या नरकलोकर्मे 
जांता है या पितृत्नोफर्म जाता है, या इन तीनो या दो में जाता है शौर उसके 
क्नस्तर पुएय या पापका भोग समाप्त करके पुनः इस खत्युलोकर्मे आ मातृगर्भमें 
जन्म लेता है। दमारे इस सखत्युलोकमें दी जीव मातृगर्भसे प्रकद द्ोता है, 
झन्य लोकोमे ऐसा नहीं होता है । झत्युके अनन्तर जीवको तुरन्त द्वी एक 
जातिवाहिक देह मिलता है, जो लिफाफेके सचश होता है। उस आतिवाहिक- 
देहके दारा जीव अन्य सूच्म लोकोमे पहुंचाया जाता है, वहां जाते ही उसका 
शञातिवाहिक देह छूट जाता है ओर वहां उस लोकके प्रज्मुरुष भोगदेद्द शीघ्र 
धाप्त दो जाता है। यदि प्रेतलोकमें वह जाता है तो वेतालगण उसे ले जाते 
हैं, यद्‌ नरकलोकमें जाता है तो यमदूतगण उसे ले जाते हैं, यदि पितृलञोक था 
अन्यान्य ऊदृध्व लोकमें जाता है वो देवदूवगय उसे ले जाकर तचत्‌ लोकौंमें 
पहुंचाते हैं । 

अबतक जगतूर परलोकविशज्ञान फेचल शआय्येशांखर्नं ही पाया जाता 
था। पृथिवीकी धअरत्यान्य जातियाँ अब तक परलोकफो श्रन्य प्रफारसे 
मानती थीं। जैसा कि अब भी ईसाई धर्मावलस्वी तथा मुसलमान घर्मावः 
लम्बी लोग मानते है। परन्तु प्रतल्लोफक, नरकलोक और पिठ्लोकका पता 
अब थोड़े ही द्नोंसे रूपान्तरमे यूरोप ओर अमेरिकाके गवेषणापरायरण . 


'परलोक समीक्ता ।-.... २२१७ 





विद्वानोंकों लगा दै । इसमें सन्‍्देद नहीं कि, अभी तक उन विद्वानोंकों चतुर्देश 
भ्रुवनौका पता अथवा पितृ ऋषि और देवताओंका पता अथवा जैच ऐश 
.खहज कर्मके रहस्यका पता जैला कि कर्मंतरव नामर्क अध्याय कहा गया 
हे अथवा नाना प्रकारके देवी क्रियोश्नोकां तथा सश्टिका पता कुछ भी नहीं 
लगा है। परन्तु श्रीसमगवानकी छूपासे वे इस स्पिरिप्यूयालिजम्‌ (89॥76पं४[87) 
नामक विद्या नाना प्रकार प्रश्ष अनुसन्धान द्वारा केवल इतना जानने लगे 
हैं. कि, इस मत्युलोकके अतिरिक्त दुःखमय प्रेतलोक और नरकलोक अवश्य 
है, और झसुलसोगके लिये भी एक खुखपूर्ण लोक है। पाश्चांत्य विद्वानोंके 
ग्रन्थोके पाठ करनेसे यह निश्चय होता है कि, जिन जिन श्त आत्माओंसे 
उक्त अजुसन्धानकारियोंका साक्षात्‌ सस्वन्ध पात्र ( ४००४४ ) फे द्वारा होती 
है वे आ्रंव्माएँ या तो प्रतलोकके है या पितृलोकके | टेबल्रैपिह आदि साधारण 
क्रियाओंके छारा जो खतात्माशके साथ उनका सस्वन्ध होता है, वे प्रायः 
प्रेतात्मा ही हैं, फ्योकि प्रेतगण झत्युलोकके चारों और ही विचरते 
रहते हैं । 

यान्त्रिक लेखप्रणालीमे भी प्रेतलोकके सम्बन्धका बहुत भय रहता है। 
आवेश करानेकी शैल्लीमे प्रंत और पिवगण दोनोंका दी सम्बन्ध रहता है। 
परन्तु दूसरोके दाथसे स्वत मजुप्यौका जैसे लेख निकलना यद्द कायो पितृलोकके 
जीवगणके साथ ही सम्बन्ध रखता है। फ्योंकि प्रेताम इस प्रकारके लिखनेकी 
शक्ति नहीं होती है। इसमे सन्देह नहीं कि, परलोकर्म जानेसे जीवोके जैसे 
संस्कार होते है, उसी प्रकारके छुखभोगके सामान उन्हे पितृलोकम प्राप्त होते 
हैं। इस कारण पश्चिम देशके चत्तमान अचुसन्धानमें ऐसे ही वर्णन पाये जाते 
हैं। यूरोप और अमेरिकाके अजुसन्धानकारी विद्धज्लग जितनी दी पवित्रता, 
धद्धा ओर योगयुक्त अन्तःकरणकी सहायता लेकर इस परतोक विज्ञानकी 
उन्नतिम तत्पर होते रहेंगे उतना ही वे हमारे पृज््यपाद्‌ महर्षियोफे बचनोकी 
खसत्यताको दिन प्रतिदिन अज्ञुभव करते रहेगे। 


पष्ठ काएडकी सप्तम शाखा समाप्त हुई । 


>+प+ 
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जीव जीवित रहनेपर भी मुक्त किस प्रकारसे दो सकता है, शरीघ्रयो- 
पाधिसे सम्बन्ध रहनेपर भी निःसम्बन्धकी तरह आचरण फेसे कर खकता 
है, सपाणिपाद-सचक्षु-सकर्ण-समना होनेपर सी श्रपाणिपाद-अचक्षु- 
शझकर्ण-अमनाकी तरह आचरण किस प्रकारसे सम्भव हो सकता है, जगतके 
भीतर रहनेपर भी वास्तवतः बाहर रहना कैसे सम्भव हो सकता है, सब कुछ 
करते हुए भी कुछ न फरना उन्मत्त प्रताप कैसे नहीं हो सकता है, ससीम 
सत्ताके साथ अनादि-अनन्त असीमदाका आत्यन्तिक आलिजझ्ञन फेसे हो 
खकता है, पितामह-मोहिनी महामायाके दुश्छेध्य जालसे शअकिश्वन पोच्रकी मुक्ति 
कैसे सम्भव हो खकतो है, इस अति गूढ़ विषयमें अ्रनादिकालसे अनन्त शास्त्र 
बादविवांदके भँवरमें गोते खारहे है, कैन्ट-स्पेन्लर आदि पाश्चात्य परिडर्ताकी 
गवेपणा उसे असम्भव तथा अनधिगम्य कह कर छोड़ द्वी वेठ गई है, शोर प्राकृत 
जनताके ढिये यह विषय खणप्नजगतूम भी सत्य प्रतीत नहीं होता है। इसी 
फारण (जीवन्पुक्ति ? शब्द अवश्य द्वी समीक्ता तथा विषेचनपदवाच्य है, 
इसमें छणुमात्र सन्देह नहीं। अब नाचे वेदादि शांरुत्रोसे “ जीवन्मुक्ति ? 
शब्दकी सार्थंकता तथा जीवन्घुकके प्रलौकिक जीवनके विषयमें विवेचन किया 
जाता है । 

फठवदली शतिमे ' विपुक्तश्व॒ पिम्नुज्यते ? अर्थात्‌ मुक्तात्माकी सुक्ति होती 
है, ऐसा कह कर ' जीवन्मुक्ति ? तथा ' विदेहपुक्ति ? की ओर इज्लित किया गया 
है। बृहदारण्यक श्रुतिमे-- 

यदा सर्वे पूमुच्यन्ते कामा येडस्य हृदि श्रिता: । 
अन्य मर्त्योडसतों भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 

७ अर्थात्‌ हृदयश॒द्यानिहित निश्चिल चासनाओके विल्लीन होनेपर इसी 
संसारमे दी ब्रह्मलाक्षात्कार होकर जीच जीवन्मुक्त हो सकता है, मत्यंत्रोकम्मे . 
दी उसे अम्दृतत्व लाभ दो जाता है, ऐसा कहकर जीवन्पुक्त पदकी सम्धांवना- 
को निःशक्कु खिद्ध कर दिया है। श्र॒त्यन्तरमे भी-- 

* सचछुरचझ्लुरिव सकर्णोड$कर्ण इच समना अमना इव । 


जीवन्मुक्ति समीक्षा । शेरे२१ 
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अथांत्‌ जीवन्मुक्त महात्मा चच्चु रहनेपर भी अचचक्षुकी तरह, कर्ण 
रहनेपर भी अकर्णकी तरह और मन रहनेपर भी अमनाकी तरह आचरण 
करते हैं, ऐला कद् कर जीवन्पुक्तिदशाके अलौकिक आंचरणके विषयर्म 
सिद्धान्त निर्णय किया गया है। अतः साधनाके परिपाकर्मं खरूपोपलब्धि 
होनेके अ्रनन्तर देहपातके पहले तक ' जीवसच्छुक्ति! अवस्था सम्भवपर है, यह 
विज्ञान श्रुति-प्रमाणसे सिद्ध हुआ । इन सब भौत प्रमाणोकी दी प्रतिध्चनिको 
लेकर महर्षि वशिष्ठने श्रीमगवान्‌ राप्रचन्द्रके ' जीवन्पुक्ति! विषयक प्रश्नक्ते 
उत्तर निम्नलिखित बचन कहे हैं--- | 
यथा स्थितसिदं यस्य व्यवहारवतोध्पि च | 
धअस्त गतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
नोदेति नास्तमायाति सुखदुःखैमुखपुभा । 
यथा पाप्ते स्थितियंस्थ स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यो जागत्ति सुपुप्तिस्थो यस्य जाम्रन्न विद्यते | 
यस्य निबोसनो बोध! स जीवन्मुक्त उच्चते ॥ 
रागह्ेषमयादीनामनुरूप॑ चरन्नपि | 
योउन्तव्योमवद्ल्नच्छ: स जीचन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्य नाहंकृतो भावों बुद्धियस्य न लिप्यते । 
कुबतो5कुब तो वाउपि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
यस्मान्नोह्विंजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। 
हपोमषभयान्मुक्त: स जीवन्मुक्त उच्यते | 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः | 
यश सचित्तो5पि निश्चित्त: स जीवन्मुक्त उच्यते | 
यश समस्ताथजातेपु व्यवहायपि शीतल: | 
परार्थेब्विव पूर्णोत्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥ 
इन्द्रियादि व्यवहार रहनेपर भी निखिल प्रप्थ जिसको शुन्यब॒त्‌ प्रतीत 
होता है, केचल आकाशवत्‌ सर्वंतोब्यापी चिन्मात्र ही शेष रह जाता है, उसको 
दी जीवन्सुक्त जाचना चाहिये। जिसकी मुखकान्ति खुखमें डछलठी या दुःखर्म 
मुरमाती नहीं, तथ। प्राक्ततवशात्‌ अनायास लब्ध वस्तुर्मे दी जो ठृघ् रहता है, 
€्‌ 


२२२२ श्रीधर्मकत्पहुम । 


उसे दी औवन्मुक जानना चादिये । चिपयरागशुन्यताके कारण जो जागनेपर 

भी सुषुप्तकी तरद्द रहता है, जिसकी जाग्रदशा नहीं है तथा जिसका बोध 
घासनाशल्य हो गया है, उसे द्वी जीवन्पुक्त जानना चाहिये। बाद्दर रागद्वेप 
भयादिसे युक्त व्यवद्दार करते शुए प्रतीत द्ोनेपर भी, भीतर जिसका खरझूप 
भ्राकाशकी तरद्द खच्छ दो उसे द्वी जीवन्सुक्त जानना चाहिये। फर्म करते या 
न करते समय भी जिसमें अ्हम्भावका आवेश नहीं द्वोता है, तथा जिसकी 
बुद्धि फर्म लिप्त नहीं होती है, उसे द्वी जीवन्पुक्त जानना चाद्दिये। जिससे 
लोगोको उद्देग नहीं पहुँचता है श्रथवा जो खय॑ लोगोॉसे उद्विन्न नहीं द्वोता हैं, 
दर्ष, असर तथा सयसे मुक्त वद्दी पुरुप जीवन्सुक्त है, जिसकी संलारकलना 
शान्त दो चुकी है, जो फलाबान दोनेपर भी निष्कल तथा सचित्त द्ोनेपर भी 
नश्चित्तकी तरह रद्दतां है, वही पुरुष जीवन्मुक्त है। जो समस्व लोकिक विपयमे 
व्यवद्दार करता छुआ भी शान्त-शीततल्वा रहता है तथा जिसका शभ्ाात्मा सदा 
परिपूर्ण खरूप हे, वद्दी पुरुष जीवन्मुक्त है। इसी प्रकारसे बेदादि समचख्त 
शास्त्राम जीवन्मुक्त पद्वीफा विवेचन किया गया है । 

इस प्रकारफी विचित्र दृशा साधकको फब तथा किस प्रकारसे दो जाती 
है, इस विषयमे पूर्ण विचार ' मुक्तितरव ? नामक अध्यायमें पहले ही किया गया 
है। निरन्तर साधना तथां प्लानफे- परिपाकर्मे घबासना ज्ञय द्वारा मनोनाश 
दोनेपर तभी तत्वज्ञानका उद्य होता है, जिससे मिथ्या शानका आत्यन्तिक 
नाश तथा खरूपस्थिति साधकको प्राप्त हो जाती दैे। फठोपनिषद्र्म जीव- 
न्मुक्ति स्थितिके विषयमें लिखा हैः-- 

यदा सर्वे पूृभिद्यन्ते हृदयस्थेह प्रन्थयः | 
पथ सर्त्योठ्मृतो भवत्येतावदनुशासनम्‌ ॥ 

हृद्यकी सारी अविद्या-अन्थि टूट जानेपर तभी जीव जीवन्पुक्त दो 

सकता है, यद्दी वेदुका श्रतुशा सन है।  श्रीमगवानने गीतामें कद्दा है-- 





यदा भूतप्रथगभावसेकस्थमलुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पधते तदा ॥ 
जिख समय एथक्‌ पृथक्‌ भूतसत्ताको साथक श्रद्धितीय ब्रह्म पर प्रतिष्ठित 
देख सकता है ओर उसी अद्वितीय सततासे ही प्रपश्चका .चिस्तार अनुभव 
कर सकता है तभी उसको ब्रक्मोपलब्धि हो जाती है। उस समय मुक्तात्माकी 


जीवस्मुक्ति समीक्षा । २२२४ 
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- स्थिति फैसी हो जाती है, उसका चुत्तान्त मुक्तात्मा कचके झाख्यानरुपसे महर्पि 

चशिष्ठजीने बताया है यथा--- 

कि करोमि कक गच्छामि कि गृह्मामि व्यजामि किप। - 

आत्मना पूरितं विश्व महाकत्पाम्थुना यथा ॥ 

सवाह्माभ्यन्तरे देहे ह्मथ ऊरदद्ध्व॑ व्‌ दिल्लु च | 

हत आत्मा तथेहात्मा नास्यनात्ममयं जगत्‌ ॥ 

न तदस्ति न यत्राहं न तद्स्ति न यन्सयि | 

किसन्यद्भिवाब्छामि सर्व संविन्स॒यं ततम्‌ ॥ 

पअन्तः शुन्यों वहि. शून्य: शून्य: कुम्भ इवाम्बरे । 

अन्त: पूर्णो घहि: पूर्णः पूर्णकुम्म इवार्णवे ॥ 

कया करे, कहां जाय॑, कया लें या पया छोड़ें, प्लयकालीन खल्वतोद्याप् 

सल्िलराशिकी तरह समस्त विश्व आत्मसत्तासे परिपूर्ण दो रद्द है। शरीरक्रे 
भीतर वाहर सर्वत्र, ऊपर, नीचे तथा दस द्शाओंम जहां देखें वद्दी आत्मा 
है, विश्वका कोई भी स्थान आत्मासे खाली नहीं है । ऐली फोई घस्तु नहों 
है, जिसमें में नहीं हूं, ऐसी फोई चढठु नहीं दे, जो मुझमें नहीं दो, जब सभी 
ब्रह्ममय दो रहा है, तो शोर किस चस्तठुकी इच्छा करूँ! शुत्यर्म स्थित शुन्य- 
कुम्मकी तरद्द मीतर वाहर सर्वत्र झत्य है, समुद्र स्थित पूर्णकुम्सकी तरह 
भीतर बाहर सभो पूर्ण है। यही अल्युमवकालीन जीवन्मुक्तकी स्थिति है । 
इसी भाचको छक्ष्य फरके दी श्रीमगवानने गीतामे फद्दा है-- ॥ 

सव भूतस्थमात्मानं सवभूतानि चात्मनि । 

ईछ्तते योगयुक्तात्मा सवंत्र समदशनः ॥ 

सर्वत्र भद्धितीय-द्शन योगयुक्तात्मा जीवन्पुक्त पुरुष आत्माफी सकल 

भूतोमें तथा सकत्न भूतोंको आत्मामें देखते हैं। उनकी अलोकिक ब्रक्ष भाव- 
भावित दृष्टिमें कया अपूर्वता हो जाती है, इसके विषयमें क्रीभमगवान: 
शंकराचार्यने भी कद्दा है-- 

सम्पूरो जगदेव ननन्‍्दनवनं सर्व5पि कल्पद्ुसा:, 

गाड़ वारि समस्तवारिनिवहः पुण्या: समस्ताः क्रिया: | 

बाचः पाकझृतसंस्कृताः श्रुतिगिरो वाराणसी मेदिनी, 

स्वोवस्थितिरस्य वस्तुविषया दृष्टे परे प्रद्मरिण ॥ 


२२०४ ध्रीधममकर्पद्दुम । 
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परत्रह्मका सांच्ातकार होनेपर समस्त जगत्‌ ननन्‍्द्नक्ाननकी तरद भहाय- 
भावमे खुशोभित प्रतीत होता है, समस्त द्वुक्ञ फब्पदृक्ष प्रतीत होता है, समस्त 
जल गड्जाजल, समस्त क्रिया पुण्यक्रिया, प्राकृत-संस्क्तत समस्त चाणी बेदवाणी, 
समस्त विश्व वाराणसी प्रतीत होता है श्रोर समस्त स्थिति ब्राह्मी स्थिति हो 
जाती है। इस प्रकारसे वेदादि समस्त शास्त्रोंम जीवन्पुक्त पद्वीकी श्रपूर्वता 
तथा अलोकिकताका विचित्र वर्णन किया गया हैं। ्रीमदुभगवद्गीताके 
छ्वितीय श्रध्यायमे जो स्थितप्रशका खरूप तथा चतुदंश अ्रष्यायमें गुणातीत 
योगीका खरुप चर्णन किया गया है, उसको भी जीवन्मुक्ति पद्वीपर प्रतिष्ठित 
महात्माका ही स्वरूप जानना चाहिये | 

अब किन किन कर्मोके आश्रयसे विदेहमुक्तिके पहले तक जीवन्मुक्त 
महात्मीफी स्थिति जीवजगतूम रहती है, इस पर विधेचन किया जाता है। यह 
विषय विज्ञानसद्दित इस अंथके कई एक स्थानामे प्रतिपादित किया गया है 
फि, मलुष्येतर पश्वादि योनियोर्में एकमात्र सहज श्र्थात्‌ प्राकृतिक फर्मके द्वारा 
समस्त जीच प्रकृृतिप्रवाहके क्रमोन्नत मार्गम सश्चालित द्वोनेपर भी मनुप्य- 
योनि स्वतन्त्रता तथा प्रकृतिपषए आधिपत्य द्दोनेके कारण जीव सद्दजकस- 
प्रवाहको छोड़कर जैवकर्म प्रवाहके अधीन हो प्रारष्ध, सश्वित, क्रियमाण त्रिविध 
कर्मसंस्कारके आभ्रयसे संसारचक्रम परिभ्रमण करता रहता है। जन्मजन्मा- 
न्तरोसे चिंदाकाशमें श्राश्रित कर्मराशि जिनके भोगका ही समय नहीं आया 
है, वे सब सश्वित फर्मंसंस्कार कद्दाते हैं। शुद्ध वालना या मलिन घासनाके 
द्वारा प्रति जन्ममें श्रतुष्टित नवीन नवीन कर्मोके संस्कारकों क्रियमाण संस्कार 
कहते हैं। क्रियमाण अनेक संस्कारोमेंसे जिन प्रबल्न संस्कारोके द्वारा आगामी 
स्थूल शरीर भोगायतनरूपसे उत्पन्न होता है, उसको प्रारव्घ संस्कार कहा 
जाता है। घासनावासित-चिक्त जीव इस प्रकारसे अनन्त क्रियमाण संस्कारके 
द्वारा अनेक जन्मलाभ करता हुआ जननमरण-चक्रमें घटियन्त्रकी तरह घूमंता 
रहता है। इस प्रकारसे यदि वासना और संस्कार-प्रवाह बना रहे, तो फर्मपर' 
कम बनता हुआ जीवकोी कदपि जीवन्मुक्तिपद्‌ प्राप्त नहीं हो सकेगा । . किन्तु: 
शान ऐसी अश्नि है, जिसके- द्वारा -समस्त कर्म भस्म हो जाता है, जैसा कि, 
भ्रीसवगानने गीता कहा है--- 5 

ज्ञानाप्तिः सवकमोणि भस्मसात कुरुतेउज्जुन ।? 
शानरुप अंश्विके.द्वारा सफल, कर्म भस्मीभूत दो जाते हैं। इसीलिये 
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श्रुतिने “ऋते ज्ञानान्न सुक्ति: ? अर्थात्‌ बिना शान मुक्ति नहीं होती है, प्रेसा कहा 
हैँ।. शानको सहायतासे मत्तिन वासना नए होकर शुद्ध वासना द्वारा प्रथमतः 
शुद्ध कर्मका अनुष्ठान होता है, पश्चात्‌ तस्वशानके उद्यसे जब समस्त चासना 
निमृल हो जाती है, तो क्रियमाण फर्मका प्रवाह भी एकबार ही वन्द्‌ हो जाता 
है। इस प्रकारसे तरवजशानी जीवन्छुक्त महात्माके क्रियमाण संस्कार नए हो 
'जाते हैं। तदनन्तरः डनके चिदाकाशमें सब्बितकर्म जो कुछ थे, थे उनके 
चिदाकाशको आश्रय न करके ब्रह्माएड प्रक्तिकों आश्रय करते हैं, फ्योकि 
मुक्तात्माके जीवभाषका पूर्ण नाश हो जानेसे उनकी व्यश्सित्ता टूट कर समष्टि- 
सत्तामें मिल जाती है। श्रतः खतन्त्र केन्द्रके नाशसे सम्वित कर्म भीं उनका 
छोड़ समष्टि प्रकतिके आकाशको आश्रय कर लेते हैं। इसीको डपनिपदुर्मे 
कहा गया है. यथा:-- 
भियते हृदयग्रन्थिश्छिय न्ते सर्गेसंशया: । 
क्षीयन्ते चास्य कमोरिण तस्मिन्‌ दृष्ट परावरे ॥ 
ब्रह्मसात्षात्कार दोनेपर हृदयकी श्रविद्याभ्न्थि खुल जाती है, निखिल 

संशय नए्ट हो जाते हैं ओर क्रियमाण सश्वित समस्त कम क्षय हो जाते हैं । 
केवल प्रारष्ध-संस्क्रर जिसके फलरूपसे मुक्तांत्माकां स्थूल शरीर बन चुका है, 
घह भोगद्वारा ज्ञयप्राप्त होता है। इसी लिये शाह्ममें कद्दा है-- प्रारव्धकर्मणां 
ह भोगादेव क्षय: ! श्रर्थात्‌ भोग छारा ही प्रारब्ध-कर्मका अवखसान होता है। 
चेदान्त दर्शनमें इस विज्ञान प्रतिपादनके लिये कई एक सूत्र दिये गये हैं. यथा -- 

£ तद्धिगम उत्तरपूवोधयोरश्लेषविनाशों त्यपदेशात्‌ ? 

हैं इतरस्याप्येचमसंश्लेष: पाते तु 

.._ “अनारूधकार्ये एवं तु पूर्व तदबधेः ? 

£ भोगेन लितरे क्षपयित्वा सम्पयते ' 

: श्रह्मोप्रलब्धि होनेपर पूर्व पाप संस्क्रारका नाश और उत्तर पाप संस्कार- 
का श्रस्पर्श दो जाता है, जैसा कि, श्रुतिने फह्दां है। इसी प्रकार पुण्य 
संस्कारफा भी सर॒पर्श ज्ञानीको नहीं होता है। इस प्रकार संस्कार-नाश या: 
संस्कार अश्लेप अनारब्ध सश्धित क्रियमाण कर्मोके बिषयमें ही समझना चाहिये, 
आरबव्ध कर्म श्रर्थांत्‌ जिससे शरीर उत्पन्न हुआ है ओर जिसका फले देना 
प्रारम्भ हो गया है, ऐसा प्रारव्धकर्म भोग द्वारा द्वी क्षय दो जाता है, सन्यथां 





२२२६ “श्रीधस्मेकल्पद्ठम । 





नहीं होता है। जीवन्पुक्त महात्मा भोग द्वारा प्रारब्धकर्म-तक्षय करके पश्चात्‌ 
'विदेद फैवल्य लाभ फरते हैं । इस विषयमे वेदर्मे भी प्रमाण मिलता है, यथा-- 
* तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये अथ सम्पत्स्ये ? 
जब तक प्रारब्धकर्मका भोग द्वारा श्रवसान नहीं होता है, तभी तक 
जीवन्पुक्त महात्माका शरीर रद्दता है, पश्चात्‌ विदेद्द मुक्ति द्वारा देदपातानन्तर 
मुक्तात्मा ब्ह्ममें बिलीन द्वो जाते है । 
“ ब्रह्मेब सन्‌ त्द्माप्येति 
वे त्रह्म होकर ब्रह्ममें बिलीन होते हैं। श्रीमगवान्‌ शंकराचारयने खप्न- 
णीत विवेकचूड़ामणि नामक ग्रंथम इस विषयक्ता उत्तम प्रतिपादन किया 
है। यथा-- 
ज्ञानोदयातू पुरारूधं कम ज्ञानान्न नश्यति । 
अदत्वा खफलं लक्ष्यमुद्दिश्योत्सूष्टवाणवत्‌ ॥ 
व्याप्रबुद्धया विनिमुक्तो वाणः पश्चात्तु गोमतौ । 
न तिप्ठति च्छिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निभरम्‌ ॥ 
तत््वज्चायोद्यसे पूर्व ओरब्च कर्म तत््वशान होने पर भी नए नहीं होता । 
किन्तु किली वस्तुकों लदय करके नित्षित वाणकी तरद्द फल देकर ही नष्ट : 
होता है । जिस प्रकार कोई शिकारो यदि दूरसे किसी जन्तुक्रो व्याध्र समभकर 
उसके मारनेके लिये धन्ठुपसे वाण छोड़े, किन्तु चद्द पशु पीछेसे व्याप्त न होकर 
गो जान पड़े तथापि धज्ञपसे निकला हुआ वाण बिना लक्ष्य वस्तुको चिद्ध 
किये निष्ृत्त नहीं हो सकता है। ठीक उस्री प्रक्कार जिख प्रारब्ध संस्कारसे 
जीवन्पुक्तका स्थूल शरीर बन चुका है और जिसका भोग प्रारम्भ द्वो गया है, 
वह बिना भोगे क्षय नहीं द्वो सकता दहै। किन्तु जिस प्रकार लक्ष्य बस्तु गौ मालूम 
होनेपर शिकारी कोषमें स्थित वा्णोके प्रयोगसे निवृत्त हो सकता है, तथा 
धन्ुषपर चढ़ाये हुए वाणको भी रोक ले सकता है, उसी: प्रकार तत्त्वश्ञानो- 
दयसे वासना निम्तृल्र दो जानेपर धद्धबपर चढ़ाये हुए चाणकी तरद्द क्रियमाण 
संस्कार नष्ट होजाता है ओर कोपमें रक्खे हुए वार्योकी तरह सम्वित संस्कार 
भी शानीको स्पशे न करके ब्रह्माएडप्रक्ततिको स्पश करते हैं । यही तस्वश्ञानी 
जीवन्घुक्त महात्माके लिये प्रारव्त, सश्ित, क्रियमाण त्रिविध कर्मों के भोगाभोग 
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कथा स्पर्शास्पशेका विशान है। इस पविषयमे भ्रीशस्धुगीताम॑ विध्तारित 
घर्णन देखनेमे झ्राता है। यथ॥-- 


पारवूधं सब्चितं कल्या: |! आगामीति प्भ्ेदृत: | 
प्रोच्यते ज्रिविधं कमे कर्मतत्वविशारदे: ॥ 
ब्रह्मचास्मीयहं कल्या: | निम्चयात्मकताजुषा । 
तन्न ज्ञानाभिता कम सब्बितं दछ्मते ध्रवम्‌ ॥ 
ज्ञानिनामिदमुक्तानां पारिनां पिठपुन्नदा: । 
पारव्धकर्मणां नाशो भोगादेव प्रजायते | 
यथा छुलालो दुण्डेन चक्र संघूर्य घूरिषतम्‌ ।. 
तत्त्यक्त्वा कुरुते हस्तौ द्णडअ्चैव प्रथक्‌ ततः ॥ 
प्ृथगूभूतेषपि कोलाले चालके शक्तिसअ्वये | 
तच्छक्तिजेन वेगेन कौलालं तत्तु चक्रकमू ॥ 
तावदू घूरपोयमान स्यादू यावद्‌ वेगो न शाम्यति । 
याबन्‍्नेवान्यवस्तूनां योगो वा तत्न जायते ॥ 
ठत्त्वज्ञानिमहात्मानस्तात्त्विकज्ञानतस्तथा । 


पाप्तवन्तो5पि- भो विज्ञा: ! जीवन्मुक्तद्शासलम्‌ | 
यावत्‌ स्थूलशरीरं वे भोगं प्रारब्धकम णाम्‌ । 


भुआना आसते तावदू भोगात्तषां क्षयो यतः ॥ 
यथा कुलालचक्रस्य कुम्मकारेण को5प्यहो | 
सादे घूरोयमानस्य सम्बन्धों नास्ति ततक्षणम्‌ ॥ 
निःसद्गभरूपतो भोगात्तत्त्नज्ञे भोगजास्तथा ।. 
संस्कारा। क्रियमाणानां जायन्ते नेव कर्म णाम्‌ ॥ 
क्लानिनां नेव सम्बन्ध: पद्मपत्रमिवाम्भसा | 
विद्यतेडसंशयं कल्या: ! सार्दंधमागामिकस भि: ॥ 
अतस्तान्यपि नश्यन्ति ज्ञानयोगेन सुब्रताः । 
सर्वाण्यागामिकमौरि नात्र कायो विचारणा: ॥ 
भारव्ध, सश्ित ओर आगामी अर्थात्‌ क्रियमाण इन तीन प्रकारके 
कर्मों मैसे शानीका सश्िित कम, में भह्म हूँ--इस निश्चयात्मक शानापम्नि हारा 


8ढ५त१३५ ७५०५० ५७ ७४० ५४६ ५७४५ » ९५७५-३५ /७३५५५+ ३ ५ #+ ७५ ०+०२5कफ टी कक 





श्श्श्८ श्रीधम्मेकटपहुम । 





' दृग्ध हो-जाता है। शानी मुक्त पुरुषोंके प्रारव्ध-कर्मोंका क्षय भोगसे हो होता, 
है। जिस प्रकार कुम्हार अपने कुललालचक्रको लकड़ीसे चलाकर पीछे अपने 
हाथ और लकड़ीको श्रल्ग फर लेता है, तत्पश्चात्‌ कुम्हारके श्रपने चलानेकी 
शक्तिको अलग कर ल्ेनेपर भी वह छुलालचक्र पहली प्रयोग की हुई शक्तिसे 
अपने आप ही तब तक घूमता रहता है, जबतक वह शक्ति क्षय न हो जाय, या 
अन्य वस्तुओका उसमे योग न हो जाय। उसी प्रकार तक्त्वशानी महात्मा 
तरवज्ञान द्वारा जीवन्युक्त दशाको प्राप्त होजानेपर भी अपने स्थूल शरीर उत्पन्न- 
कारी प्रारष्चका भोग शरीरके श्न्तपर्यन्त भोगते रहते है, क्योंकि प्रारब्ध 
कर्मफा केबल भोगले द्वी क्षय दोता है । जिस प्रकार घूमते हुए कुलालचक्रका 
उस समय कुलालके साथ सम्बन्ध नहीं रहता है, उसी प्रकार निःसह्लरूपसे 
भोग होनेके कारण उन कमोके भोगसे ज्ञानीम क्रियमाण कर्मेसंस्कारोंकी 
उत्पत्ति नहीं होती है, आगामी कर्मोले शानीका कमलद्लस्थित जल्के समान 
सम्बन्ध ही नहीं है, इस कारण वे भी श्ानके द्वारा नाशको प्राप्त हो जाते हैं । 
ऊपर कथित विज्ञानके द्वारा यही प्रमाणित छुआ कि, प्रारब्चकर्मके 
सिवाय सश्वित, आगामी कोई भी कर्म जीवन्मुक्त महात्माको स्पश न करनेके 
कारण वे सब उनके लिये नष्ट हो जाते हैं, ऐेसा ही समझना चाहिये। अब 
थे सब कर्म ज्ञानीके व्यष्टि केन्द्रको छोड़कर कहां जाते है, इस विषयम शास्त्रफा 
प्रमाण बताया जाता है । श्रीशस्भुगीतामें लिखा है-- 
सचब्वितागासिकर्सोशि यतो मुक्तमहात्मनाम्‌ । 
नेव स्प्रशन्ति भुक्तांस्तान्‌ ब्ह्माण्डप्रक्ृतिं ह्यत: || 
आश्रयन्ते च भुज्यन्ते समष्टयात्मकतो प्लुवम्‌ । 
ब्रह्मास्डे शोभने यत्र मुक्तात्माउसाबजायत ॥ 
च्रद्माए्डस्य तु तस्येव तानि कमोरिए निश्चितम्‌ । 
समष्टथात्मकप्रारव्धे सम्मिलन्ति स्वधाभुज: ॥ 
- समष्टिकमंमिस्तेहिं, तद्ब्रह्माण्डस्थ भूतिदाः । 
समष्टिसुखदुःखानि पाप्यन्ते पृरिणमिधुवम्‌॥ 
सल्यत्रेताह्मापराणां कलेश्रेष समुड्भवे । 
सहायकानि जायन्ते काले तानि भविष्यति ॥ 
क्योकि जैचकेन्द्र हुए जानेके कारण सुक्तात्माके सम्चित तथा आगामी 
फर्म उनको स्पशे नहीं फर सकते इस लिये वे कर्म ब्रह्माएड प्रकृतिको श्रार्थेय 
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कर लेते हैं। उस भह्माए्डमें समष्टिरुपसे वे कर्म भोगे जाते हैं अर्थात्‌ जिस 
पविष्न अक्लाएडमे वह मुक्तात्मा उत्पन्न हुआ था,उ सी ब्रह्मारडके समष्टि प्रररब्धर्म 
थे कर्म सम्मिल्षित दो जाते हैं। उत्तर कर्मोंग्रे दवारा डस ब्रह्मांएडके समष्टि 
जीर्वोकोी समष्टि खुख दुःस्र प्राप्त होता है ओर भविष्यतूर्मे सत्य नेता द्वांपर 
कलि आदि फोलके उत्पन्न दोनेमें थे सब फर्म सहायक बनते हैं। इसके 
सिवाय और एक प्रकारसे भी उन कर्मोक्ा भोग हो सकता है, यथा श्रुतिके 
शाख्ान्तरमें-- 
तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति सुहृददः साधुऋूतां द्विषन्तः पापकृत्याम्‌ ? 
ज्ञानी सुक्तात्माके पुत्रगण दापभागके अधिकारी होते हैं, उनके मित्रगण 
पुएय संस्कारके तथा द्वेषिगण भपषुएय संस्कारके प्रहता दोते हैं। धीशम्पु- 
गीतामें सी लिणा दै-- 
ज्ञानिनों ये भजन्तीह नितरामचेयन्ति च । 
ज्ञानिभिविहितः पुण्यकमोंशो याति तान्‌ प्रति ॥ 
दुःखपदान कुवेन्ति निन्‍्दुन्ति ज्ञानिनश्व ये । 
ज्ञानिसम्पादित: पापकर्मोशस्तांस्तु गच्छुति ॥ 
शानी मुक्तात्माकी जो सेषा पूजा करते है, उनको ज्ञानीक्रे किये हुए 
पुएयकर्मोंका अंश सोगन्ा पड़ता है और जो ज्ञानी की निन्‍दा फरते है, या उनको 
दुःख देते हैं, उनको शानीके किये हुए पापकर्मोक्ा अंश भोगना पड़ता है। 
इस प्रकार सकल कर्म बन्धनासे मुक्त होकर शान्तिमय शानी मुक्तात्मा विदेह- 
मुक्ति पर्यन्त निष्काम निस्षृदभोवसे घरातलमे विचरण करते हैं। यथा 
भ्रीमक्वाचदु्गीतामें-- 
विहाय कामान्‌ यः सवोन्‌ पुर्साश्वरति निरप्रहः । 
निर्ममो निरहंकार: स शान्तिमविगच्छ॒ति || 
सकल काप्रनाओको परित्याग ऋरके जो पुरुष स्पृदाहीन, ममताहीन 
तथा विस्हंकारझूपसे संसायम विचरण करते हैं, उन्द्दींको मझलमयी शआत्यन्तिकी 
शान्ति प्राप्त द्वोती है । 
यद विषय * श्राधमधर्म ” तथा, अन्पान्य अनेक अध्यायोंमें पहले दी 
प्रतिषाबित कियां गया है कि, अ्रह्मके सत-चित्‌-आनन्द्रूप होनेसे सदुभाव, 
चिदुभाव तथा आनन्दूभावकी उपलब्धिके लिये फरमें-5पासना-शानकी सहा- 
१० 
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थतासे साधकको श्रद्मराज्यफी ओर अभप्रसर होना पड़ता है। फमके द्वारा 
लदुूसाधफी उपस्ष्चरि, उपासनाफे द्वारा जानन्द्भावकी उपत्व्धि झर शानके 
छारा चिदृभावकी उपलब्धि छुआ करती है। अवश्य प्रक्ति तथा अधिकार 
घैचित््यके शनुसार सभी सुसुछ्ुझोमे फर्म-उपासना-शानकी समता नहीं दोवी 
है। श्रथांव्‌ किसीमें फर्मकी सुखण्यता उप्रासनाकी गोगाता, फिसीमे जानकी 
मुण्यता कर्मकी गोणता और किसीमे उपाखनाकी मुझण्यता तथा फर्मश्ञानक्री 
शौणता छुआ फरती है। किन्तु इन तीनोमे एकके साथ पुसरेका निकद 
सस्बन्ध रहनेले तथा तोनों भावों एकमे दुखरेका अन्तर्भाव रददनेसे जीवन्मुक्त 
महात्माकी साधनावस्थामें भी कर्माधिकार भाव, उपासनाधिकार भाव और 
ज्ञानाधिकार भाष ये तीनो दी रहते हैं श्रीर सिद्धावस्थामे भी फर्माघिकारभाव, 
उपासनांधिकार भाव तथा छ्ानाधिकार भाव ये तीनो दी रहते है। वे फसी 
परम्तात्माफकी आधिभोतिक पिभूतिकी ओर दृष्टि डाल फए निष्काम जगत्ूसेवार्मे 
द्वी प्क्कानन्‍्द॒की उपल्ग्धि फरते है, फश्री खाध्य साधकरुपसे विराट साव तथा 
ईश्वर भावमें उपासनाका आनन्द लेते हैँ और फभी निखिल प्रपश्चले श्रतीत 
निशुंण निरामय छानसय प्रह्ममावमे आनन्द्रूप होकर लचलीन रहते हैं। 
भ्रीमद्गीता आदि अनेक शास्घोमे जीवन्सुक्त मदात्माफे इन त्रिसावोके विषयमें 
प्रचुर चर्णुन प्राप्त होते हैं। यथा भ्रीमदुगीताके ५म श्र्यायमैं-- 

योगयुक्तों विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय: । 

सवभूतात्मभूतात्मा कुमेन्नपि न लिप्यते ॥ 

नेव किब्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ | 

पश्यन्‌ शुण्वन्‌ स्वृशन्‌ जिप्नन्नश्नन्‌ गच्छुन्‌ खपन्‌ खसन्‌ ॥ 

प्रलपन्‌ विसृुजन्‌ गृह्न्नुन्मिपन्निमिपन्नपि | 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु चत्तन्‍्त इति घारयन्‌ | 

 ब्रह्मण्याधाय कमोरि सह्ड व्यक्व्वा करोति यः । 

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रनमिवाम्भसा ॥ 

लमन्ते ब्रह्मनिवोणसपय: क्षीणकल्मपा: | 

छिन्नहैधा यतात्मान: सबभूतद्विते रता। ॥ 

: . घिश॒द्धास्मा, पिजितात्मा, जितेन्द्रिय योगयुक्त पुरुष, लिन्दोंने लकल 

यूतोमे अद्वितीय आत्माका निरीक्षण किया है, कम फरनेपर भी कर्मबन्धनमें 
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ल्षिप्त नहीं होते हैं। तरत्रशानी महापुरुष देखते, छुनते, छूते, सूंघते, खाते, 
चलते, सोते, एवासलेते, बोलते, जागते, नेत्रीके खोलते और बन्द करते हुए 
भी केवल इन्द्रियां इन्द्रियोके विपयोरम लगी हुई हैं, ऐेली घारणाके फारण ' मैं 
कुछ नहीं करता हूं! ऐसा जो मानते हैं, लो ठीक दी दै। समस्त क्षर्मोंको 
घह्मर्म अ्रपेण फरके निःसछू होकर जो महात्मा फर्माचुप्ठान फरते हैं, जैसा 
कमसलवल जलसे लिप्त नहीं होते हैं, ऐसे वे भी पापमें लिप नहों होते हैं। 
क्षीणपाप, घछिघासावशुन्य, संयतास्मा महापुरुषगण इस प्रकांरसे सकल भू्तोफा 
कल्याण फरते हुए अन्तमें विदेहसुक्ति द्वारा अह्मनिर्वाण लास करते हैं। यही 
श्रीसमगवानके द्वारा गीताम उपदिप् जीवन्घुक्त जीवनर्म फर्माधिक्तार भाव है। 
इसी प्रकार उनफे जीवतर्मे उपासनाधिकार भाव भी देखनेमें आता है, जिख 
भाषमें भावित द्ोफर सुक्तात्मा अद्धेतपद्चीमें प्रतिष्ठित द्ोनोपए भी फभी फभी 
उपास्य छपासकदपसे द्वैतभावका आनन्द लेते हैं। यथा योगवाशिप्टमैं-- 
नमस्तुश्यं परेशाय नमो मह्यं शिदाय । ््ि 
पत्मक्चैतन्यरूपाय मह्ममेव नमोनमः || 
सह्म॑ तुभ्यमनन्ताय मह्यं तुम्यं शिवात्मने | 
* नमो देवाधिदेवाय पराय परमात्मने ॥ ै पे 
है परेश | तुम्दें। नमस्कार, शिवरूप छुझे नमस्कार, प्रत्यक चैतत्यरूप 
मुभफो वार बार नमस्कार है। अनन्तरूप मुझको तथा तुमको शिवरुप सुझफो 
तथा तुमको नमस्कार है, देवाधिदेव परम पुरुष परमात्माको नमरुकार है। 
यददी खरूप-प्रतिष्ठित जीवन्पुक्त मद्दात्माके भावमय द्वैताह्नेत भावमें उपासनाका 
विचित्र आनन्दानुभव है। इसी भांवतरश्ञका फल्लोत्त भ्रीमगवान्‌ शंफराचार्येके 
जीवनमें भी प्रकट घुआ है | यथा+-- 
सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्वम । 
सामुद्रों हि तरज्न: कचन समुद्रो हि. तारद्ड:॥ 
हे नाथ | अद्चैतसावमें भेदभाव विगलित द्वोनेपर भी मैं तुम्दारा ही हैं, 
तुम मेरे नहीं हो । फ्योंकि तरह्न दी समुद्रका होता है । समुद्र तरज्ृका विरल 
दी होता है। इसी प्रकार ज्ञानाधिकारभावर्म जीवस्मुक्त महात्मा निखिल 
प्रपश्चकों प्रह्मका निचत्ते तथा प्रह्ममं दी स्थित अनुभव- फरफे आततन्दरूप हो 
जाते हैं। इसी भावकी सूचना 
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मत्त: परतरं नानन्‍्यत्‌ किल्चिद्स्ति धनजय । 

मयि सवमिदं प्रोतं सूत्र मशिगणा इव ॥ 
मुझसे भिन्‍न संसारतमें कुछ भी नहीं दै, सूत्रमे मणियोक्री तरह समस्त 
घिश्य मुझमें दी अधित है, इस प्रकार पचनोफे द्वारा थधीभमगवानने गीतामें 
भी कष्ठा है। ' सघ खल्विदं ब्रह्म तजजलान्‌! समस्त विश्व ब्रह्मकुप है, उसीसे 
विश्वकी उत्पत्ति, उसीमें स्थित्ति तथा डसीमें लय द्वोता है, इत्यादि श्रुतिचचन्त 


इसी भावके ही प्रतिध्चनिरूप है । 
उपादानं प्रपथ्चस्य ब्रद्मणोधन्यज्न विययते। 


तस्मात्‌ सवपृपथ्चो5<5्यं त्रद्मेवास्ति न चेतरत्‌ ॥| 
व्याप्यव्यापकता मिथ्या सवमात्मेति शासनात्‌ । 
इति ज्ञाते परे तत्वे भेद्स्यावसरः कुतः ॥ 
ब्रह्मसे अ्रतिरिक्त विश्वप्रपश्चका श्रोर फोई उपादान नहीं है। इस लिये 
समस्त विश्व प्रह्मरूप दी है, ओर कुछ नहीं है। सच ही प्रह्मरूप धोनेसे 
व्याप्य दूसरा है और व्यापक दुसरा है, यद्द धारणा मिथ्या है, इस प्रकारले 
परम तरघका योध द्ोनेपर सेद्सावका अवसर कहाँ रहेगा । यही जीवम्मुक्त 
जीवनमें शानाधिकार भाषकी अद्वेतता है। इस प्रक्ारसे साधनकी सिद्धा- 
घस्थाम॑ भाषभेदालुसार जीचन्पुक्त महात्मा फर्मडपासनाज्ञान तीनों 
भाषाम! ही सतृचित्‌ आनन्द्सत्ताकी परमानन्द्मय उपलब्धि लाभ कर 
छतरूत्य दोते हैं । 
प्रारष्पसंस्का रफे चैचिउ्यासुसार जीवन्मुक्त मद्दात्मा दो प्रकारके होते है, 


यथा भीशस्भुगीतामः-- 
प्रद्षेशकोटिभेदेन जीवन्मुक्तो द्विधा मतः | 


पारव्धकमंणां तत्न जीवन्मुक्तमद्दात्मनाम्‌ ॥ 
वैचिश्यमेव देतुः स्थात्‌ पभेदे द्विविधे भ्रुवम्‌ | 
श्रद्माकोर्टि समापन्ना जीवन्मुक्ता भवन्यहों ॥ 
झआात्मारामा: सदा मूका जगत्सम्बन्धवजिता: । 
इंशकोटिं श्रिता ये च जीवन्मुक्ता: स्ववेदिनः ॥ 
त इंशपृतिमा: सन्‍्तो भगवत्‌कायरूपतः । 
संरक्ता विश्वकल्याणे सन्तिष्टन्ते मद्दीतल़े ॥ 


जीवन्युक्ति संभीक्षा । २२३३ 








: विश्वमेवंविधेरेव ह्यकसात्र' खधामुजः । 
भवन्त्युपहतं धन्य जीवम्मुक्तेमहात्मसि: ॥ 
जीघन्पुक्त मद्दापुरुष दो श्रेणिक्रे होते हैं, एक ब्रह्मकोटिफे जीवन्मुक्त 
और दूसरे ईशकोटिके जीचन्पुक्त। मुक्तात्माके प्रारूधवैचित्य दी इन दो 
भेदोंके कारण हैं। ब्रह्मकोटिके जीवन्मुक्त मूक और आत्माराम होते हैं। 
अगत्‌के खाथ उनका कोई सम्बन्ध नंदीं रहता है। इशकोटिके ओवन्मुक्त ईश्वर 
प्रतिनिधिरूप होकर सगवतकार्य्यरूपसे जगत्‌कल्याणमें रत रहते हैं। केचल 
मात्र ऐसे दी जीवस्पुक्त मद्दापुरुषोके उपकारसे उपकृत दोकर जगत्‌ धन्य दोता 
है। प्रह्मकोटिके जीवन्मुक्त मद्दात्माक्ते साधन दशा कर्माधिकारका प्राधान्य 
खटप तथा शानाधिकारका आधान्य विशेष रहता है। इस कारण सिद्धद्शामे 
भी उनके प्रारष्धसंस्कारमें कर्मका वेग नाममात्र तथा छ्ानका एकरस प्रवाह 
यने रहनेके कारण दे सदा आत्माराम और मत्तस्तृूव्थकी तरद्द रद्दते हैं। जड़- 
भरत भावि मुक्तात्मांगर्ण इली कोटिके थे। उनके विषयमें धीमदुभागवतर्म भी 
लिखा है ;--- ह 
देदूं विनश्वर्मवस्थितमुत्यितं वा 
... सिद्धों न पश्यति यतो5ध्यगमत्‌ खरूपम्‌ | 
देवादुपेतमथ देववशादपेतं 
: बासों यथा परिकृतं सद्रिासदान्धः || 
* सवा निर्विकत्प खरूपमें लवलीन रदनेके कारण ब्रह्मकोटिके भुक्तात्माको 
नश्वर स्थुल् शरीरका कुछ भी भान नहीं रहता है। जिस प्रकार मदिरापानसे 
डनन्‍्मत्त पुरषका अपने वस््रके प्रति कुछ भी ध्यान नहीं रहता है, ठीक उसी प्रकार 
शरीर रद्दा या गया, इत्यादि विषयामें ब्रह्मकोटिके मुक्तात्माका कुछ भी ध्यान 
गद्दी रहता हे। इनके विषयमें छान्दोग्योपनिषद्र्म भी लिखा है :-- 
/ ज्ञोपजन स्मरज्निदं शरीर स यथा पूयोग्य आचरणे युक्त एबमेवा- 
यमस्मिञ्छरीरे पाणो युक्तः ।? 
जनसंघोके बीचमें उनका शरीर रहनेपर भी, उनको अपने शरीरकी 
कुछ भी सरुछति नहीं रहती है, केचल दूसरे मनुष्य उनके शरीरको 
देखते रहते हैं। जिस प्रकार भारबहनमें लगाये हुए अश्व बुप आदि प्रभुकी 
: झाश्नासे भारवहन करतें रहते हैं, उसी प्रकार परमात्माके द्वारा नियोजित प्राण 
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मुक्तात्माफे शरीरको चलाता रहता है, उनको खय॑ शरीरका कुछ भी सूक नहीं 
रहता है। दरीरका सूभ पड़ता कैसे है हस घिपयमें योगवाशिप्ठटमें लिखा है-- 
पाश्वस्थवोधिता: सन्त! पूवोचारक्रमागतम्‌ । 
आचारमाचरन्त्येव सुप्तवुद्धवदत्तताः ॥ 

पासफे भक्तोंसे जगाये जानेपर निद्रोत्यित मन्ुुयफी तरह पूर्वास्यस्त 
व्यवद्ास्कमसे पान भोजन शौच ञ्रांदि थोड़ा बहुत फर लेते हैं। यही सब 
आत्माराम प्रह्मफोटिके जीवन्पुक्त महात्माका मत्तस्तव्धवत्‌ श्राचरण है। किन्तु 
ईशफोटिके जीवस्मुक्तमं इस प्रकारफी मत्तस्तव्धता नहीं पायी जाती है। 
कयोौफि उनकी साधनदशामे शानाधिकारफे साथ साथ कर्माधिकारफा भी प्रचुर 
सभनन्‍वय रहनेकफे फारण वे सिद्धद्शार्म स्वस्वरूपमे श्रटल रहनेपर भी फर्मप्रधान 
प्रारष्घसंस्कारके भोग छारा क्षयरूपसे जगत्‌कल्याणकर अनेक काय्ये करते है । 
एस लिये उनफ्रे विपषयम धतिने फद्दा दै-- 

€ आत्मक्रीड़ आत्मरतिः क्रियावानेष प्रह्मविदां घरिष्ठः ।! 

त्रह्ममे रमणशील, प्रह्मानन्द्विल्ासपूर्ण श्रेष्ठ प्रह्मवित्‌ पुरुष क्रियावान्‌ 
शर्थात्‌ जागतिक क्रियामें भी निषुण होते हैं। उन्तकी यह क्रियाकारिता तीच 
प्रकारले उत्पन्न द्वोती है। एक श्रपने फर्मप्रधोन प्रारण्घसंस्कारफे भोग द्वारा 
छायरूपसे । प्रारब्धभोग फरनेके लिये रेशकोटिके मुक्तात्माको अ्रनेक कर्म फरने 
पड़ते हैं। घासना वीज व्ग्ध द्वो जानेके फारण उन सब फर्मोके द्वारा नवीन 
क्रियमाण संस्कार उत्पज्ञ नहीं होता है। थे भोग द्वारा नष्ट हो जाते हैं । 
द्विवीयतः प्राक्ालमे उत्पन्न श्रन्य जीवन्मुक्तके फर्मको श्राभ्रय करके भी ईशको टि- 
के मुक्तात्माके जीवनमें कर्म दो सकते हैं। यदि किसी जीवघन्पुक्तके द्वारा पहले 
कुछ फारय हो गये ही, किन्तु देशकाल अनुकूल न होनेसे उस खम्तय उन कर्मोका 
फलोदय न हुआ हो और अब उनके फलोद्यका श्रतुक्ूल देशंकाल ञ्रा गया हो, 
तो पूर्वांप्पन्न जीवःछुक्तके किये हुए वे खब कर्म इस समयके - उस जीवन्मुक्तका' 
आधय फरके वेशफालानुकूल फल दान कर सकेगा । यही जीवन्मुक्त जीवनमें 
क्रियानिष्पक्तिका दूसरा कारण है। इसका तीसरा कारण ,अलोकिंक “है । 
पयोकि मुक्तारमाका प्यष्टि फेन्द्र नष्ट हो जानेछ्ये कारण थे समष्टि केन्द्र अर्थात्‌ 
विरद्‌ केन्द्र द्वारा चालित दोकर कार्य करते हैं। इस फारण उस खमयफे- 
देशकालमे यदि विरादू फेन्द्रसी ओरसे कुछ लोकोपकारजनक फार्य होनेंकी 
भावश्यकता तथा अलज्ञकूलता हो, तो डउस- ईशकोटिफे जीवन्पुक्तके .उत्तम 
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झलौकिक अपतार फार्य है। इस प्रकारसे इशकोटिके .मुक्तात्मा द्वारा जगत्‌- 
क्ररयाणकर झनेक मझुतमय कार्य दोते है, यथा संत्यासगीताम:--- 

जीवन्मुक्त इशकोटि: पू॑स्मादेव वस्तुतः | 

परमोपकारतत्त्वाधिकारित्व॑ वे समाश्रयन्‌ || 

जगदूगुरुलमापन्नो5ध्यात्मज्ञानं पृचारयन्‌ | 

विश्वपृभूतकल्याणं जनयत्यविलम्बितम्‌ ॥ 

सतः समुचितात्‌ केन्द्राभून॑ भगवदिद्ञित: । 

स करत भगवत॒काय पृभवत्मनुपद्रवम्‌ ॥ 

एताहगेव परमहंसादशों जगद्शुरुः | 

जीवन्मुक्तो हि सबंषां कल्याण कत्तू,महति ॥ 

जगतां जीवनायैव जीवन्मुक्तस्प जीवनम्‌। 

जगतपविन्नतासिद्ध्ये॑ जीवन्मुक्तस्थ कम वे ॥ 

ईशकोटिफे जीवन्घुक्त महात्मा पहलेहीसे परमोपकार तक््वफे अधिकार- 

को लाभ फरके जगदुगुरुरूपसे अध्यात्मशानका प्रचार करते हुए सदा संसारफा 
कल्याण विधान फरते हैं । विराट केन्द्रके द्वारा चालित होकर ऐसे महात्मा 
शीभगघान्‌ विराट पुरुषके देक्षितले अनायास दी भगवत्‌ काय-साधनमें समय 
होते है। एतादइश जगदुशुरु आदर्श परमहंसके द्वारा जगत्‌ खदा ही कल्याणु- 
घनसे धनी दोता है। उनका जीवन जगतके जीवनाथथ ही होता है और उनका 
कर्म निखिल विश्वको पवित्र करनेके लिये दी दोता है, यद्दी सब इशकोटिके 
मुक्तात्माकी कर्मजीचन-महिमा दै। अब यह भ्श्न हो सकता है कि, अक्मकोटि 
तथा ईशकोटिके मुक्तात्माओमेसे श्रेष्ठतर कोन है। इस विषयम भ्रीभगवान्‌ 
रामचच्द्रकी शद्गा तथा मद्दर्षि चशिष्ठका समाधान योगवाशिए्रमें निस्नलिखित- 
रूप है ।-- 


भीराम।-- 
भगवन्‌ भूतभव्येश कब्िज्वावससाधिक: | 


पूबुद्ध इव विश्रान्तो व्यवहार्परोंडपि सन्‌ | 
कश्विदेकान्तमाशित्य समाधिनियसे स्थित) । 
तयोस्तु कतरः भ्रेयानिति से भगवन्‌ बंद || 
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घशिप्ठः-- 
इस गुणसमाह्ास्मनात्मत्वेन पश्यत: । 
अन्त: शीतलता यासौ समाधिरिति कथ्यते ॥ 
दृश्येने सम सम्बन्ध इति निमश्चित्य शीतल: | 
कश्वित्‌ संव्यवहारस्थ: कश्निद्‌ ध्यानपरायण: || 
ठावेतो राम सुसमावन्तम्वेत्‌ परिशीतलौ | 
अन्तःशीतलता या स्थात्तदनन्ततप.फलम्‌ |॥ 
भीरामचन्द्रने फदहा--हे सगवन्‌ ! निर्विकल्पसमाधिल्ााभके श्रनन्तर जो 
महात्मा व्युत्थानद्शा जैसे लोफिक व्यचहारम रत रहते हैं और जो महात्मा 
खोकिक व्यवद्दार त्याग करके एकान्त सेवन करते हैं, इन दोनोमें भेष्ठतर 
कौन हैं ? 
मद्॒र्षि घशिष्ठने उत्तर दिया-त्रिगुणमय संसारकों श्रनात्मारुष जानकर 
भन्तःशीतलता श्रर्थात्‌ भिग्ुणविकराररद्ित श्रन्‍्तःसास्यभावमें प्रतिष्ठित दोना 
दी समाधि दै। ' दृश्य प्रपश्चसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है! ऐसा निश्चय फरके 
अन्‍्तः शीतल भावके साथ कोई मुक्तात्मा लोकिक व्यवद्दार भी करते हैं और 
फोई उनसे अलग भी रहते हैं। ये दोनों एक दी हैं, क्‍योंकि अन्तःशीतलता ' 
तथा आत्मारामतामें दोनोमे फोई भी भेद्‌ तथा न्यूनाधिक्य नहीं है। अच्तः- 
शीतत्तता ही श्रननन्‍्त जन्मकी अनन्त तपस्याका फलरुप है। चलता छुआ घायु 
भी वायु है और स्थिर वायु भी वायु दै। प्राणप्रद वायुरूपके विचारसे निश्चल 
सचल दोनों वायुओमे कोई भी भेद्‌ नहीं है। फेवल सचल वायुके द्वारा 
निदाघरजनीमें सुषुप्तिकी शान्ति मिल्रती है ओर निश्चल चायुके द्वारा प्राणरत्षा- 
मात्र ही दोता है। उसी प्रकार आत्माराम तथा निर्विकटप पद्वीपर प्रतिप्ठित 
होनेके कारण इशकोटि और ब्रह्मकोटि दोनो प्रकारके जीवन्पुक्तोमं फोर भी भेद्‌ 
नहीं है। फेवल ईशकोटिफे जीवन्मुक्त मद्दात्मा द्वारा दीन जगत्‌का अशेष 
कल्याणसाधन होता है और ब्रह्म कोटिके मुक्तात्मा अपना ही उद्धार फर विदेह- 
मुक्ति लाभ कर लेते हैं । इतना हो अ्रन्तर है। चस्तुसत्तामें फोई भेद नहीं 
है, जगत्‌ कल्याण द्वोने' या व द्दोनेके त्रिषयर्म दी भेद्‌ दै। यही दोनों कोटिके 
मुक्तात्मांके विषय झआय्येशास्रका सिद्धान्त है। 
जऔीवन्मुक्तकां जीवन बड़ा द्वी अपूर्व, अ्रलोकिक, तथा विचित्रतामय है। 
जिन मधुर गुणोके एकांधारमें समावेशके द्वारा मजुप्प पूर्ण मनु कहलाता है; 
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वे सब जीवस्पुक्तत्ञे जीवनमें श्रातृ॒भावक्के साथ सप्ताविष्ठ होते हैं। महर्षि 
वशिप्ठने कहा है :-- 

आयता हब्यता मेत्री सौम्यता मुक्तता जता । 

समाश्रयच्ति त॑ नित्यमन्तःपुरभिवाड्भना: ॥ 

पेशलाचारमधुरं से वाब्छन्ति त॑ं जना: । 

वेणु' सधुरनिध्वानं बने वनसगा इच ॥ 

मातरीब शमं यान्ति विषमाणि मसदूनि च | 

विश्वासमिह भूतानि सवोशि समशालिनि ॥ 

' तपस्विषु बहुज्ञेपु याजकेपु तृपेषु च। 
वलवत्सु गुशाब्येषु शमवानेव राजते ॥ 
जल प्रकार कुलवधूगण अन्तःपुरकों आश्रय करती है, उसी प्रकार 

शायसाव, हृध्यभाव, मैत्रीमाव, सोस्यभाव, मुंक्तमाव, सर्वक्माव, सभो भाव 
जीवन्पुक्त महात्माक्ो आश्रय करते हैं, जिस प्रकार बनचारी स्तगसमूद वेखुके 
मधुर नितादकों पसन्द करते हैं। डसी प्रकार सुन्दर मधुर आचरणशोल 
जीबन्पुक्त महात्मा सभीक्ते प्रिय होते हैं। मातठृहृद्यलदश उनके हृदयमें 
कोमल कठोर सभी भाव एकत्र सभाविष्ट रहते हैं, वे सभीके विश्वासपात्र दोते 
हैं। तपस्ी, बहुश, याजक, दप, बलवान , गुणवान्‌ , सभामे शमचान्‌ जीव- 
न्मुक्त महात्मा आदरणीय होते हैं । 

. आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ज्ञान और सुखेच्छा, त्रिगुण भेदानुसार ये 
छः बत्तियाँ पशुपक्तोल लेकर मलुष्य देवता पय्येग्त सभीमें होती हैं। किन्तु 
जावन्मुक्त महात्मामें ये छः इत्तियाँ कुछ विचित्ररूपसे दी हुआ करती हैं। यथां 
श्रीशम्भुगी तामे :-- 

: 'मिद्राहारखखरूपिएयस्तामसिक्यों हि वृत्तय: | 
स्थूलदेहाश्रयेणैषां तिथ्ठेयुनेटवासना: ॥ 
भयमैथुनरूपिण्यों जीवन्मुक्तोघबृत्तय; । 
राजसिक्यो विलीयन्ते खीयेषु कारणेष्वलम्‌ ॥ 
सुखेच्छाज्ञानरूपिण्य स्तेषां सात्तविकवृत्तय: । 
सम॑ विश्वेन तादात्यभाज: सलू+ खघामुजः ॥ 
आमिमुख्येन में नित्य॑ प्रवहन्ते न संशय: । 
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एवं से झानिनों सक्ता: शक्‍नुवन्ति जगद्ग रो: ॥ 
अगतो एक्षकाआपि पदमाप्तुमसंशयम्‌ | 

शाहार शरीर निद्वार्पी तामसिफ छुत्तियाँ घुक्तात्माके स्थूल शरीरके 
शाभ्रयले घासनाशुम्य द्ोकर जीवित रहती 'हैं। भयमैथुनक्पी राजत्तिक 
श्त्तियाँ अपने फारणमें लय हो जाती हैं। और शान झुखेच्छारूपी सारिविक 
चुक्तियाँ जगवफे साथ तदाकाररुप घारण करके परमात्माकी और सदा भप्रवा- 
हित दोती है । इस प्रकारसे छानी भक्त छुक्तात्पागण जगदुरच्तक वथा जनन्नुर 
पद्वीकौ प्राप्त दो जाते हैं। डनका शान खंसारके लिये तथा उन्तका सुख 
विश्वस्तुखचखिन्तामं छी घिलीन ट्वो रहता हे। ग्राद्दार निद्रा स्थूलशरीरका 
खाभाविक धर्म है, इस लिये झुक्तपुरुषमें शी शरीर रहते इन दोनोका रहना 
अघश्यम्साबी है। स्थूवशरीरपर जब तक जीवका मोह तथा शामभिमान है 
तभी तक उलकी रहा और उसमें क्लिसी पक्कार विपक्ति उत्पन्न होनेले भयका 
उदय छुआ करता है। किन्तु अछेत ल्द्टापदूपर प्रतिष्ठित हो जानेसे जब 
शरीरका अभिमान धर्धात्‌ देहाध्यास दी नए हो जाता है और सुक्तात्मा शपनेको 
तीनों शरीरोस्ते छालग समक्ने लगता है, तव उनमें भयघझ्ारका कोई भी 
कारण अवशेष घहीं रद्द जाता है। इसी फारण घुक्तात्मा निर्भय दो जाते हैं, 
था भ्रतिमम :-- 

कु / आनन्द त्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्वन ?? 

४ अभय वे जनक टं प्राप्तोइईसि ? 

हमको आनग्इससांको उपलब्धि होनेपर मुक्तात्माको फही भी भयका 
सस्धार नहीं होता है। हे जनक | तुम जीवसन्पुकत दोकर निर्भय दो गये हो। 
इस्री प्रकार सुक्तात्मामें मैथुनन्ुसि भी नहीं रहती है, फ्योद्ति भोग्यशोक्तमाव- 
सूलक से धुनन्क्तिकी खस्भावना तभी तक है, जब तक द्वैतभावकी स्थितिके 
द्वारा पुरुष अपनेको सोक्ता तथा ख्रीको भोग्या समझे । किन्तु सुक्तावस्थामें 
श्रद्वेत स्थिति हो जानेपर भोग्वभोक्तुभाव नष्ट द्वोजाता है घौर स््री पुरुष सर्वत्र 
ही एकरल बरह्ममावका अज्भभव दोने लगता दै। इसलिये घुक्तात्मामें मैथुन 
छुचि नहीं रहती है। उनके लिये जब आत्माके लिवाय दूसरा कोई रहा ही 
नहीं तो थे वद्दिःएमण न होकर आत्माराम द्योजाते हैं इसके सिवाय देहा 
ध्यासशज््य हो जोनेकें कारण देंह तथां इन्द्रियौके द्वारा खुख लेनेकी कासना- . 
ही उनमें नष्ट हो जाती है। इस्रो कारण भ्रीभगवांनने गीतामें कहा है-- 
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आपूर्यमाणमचलपृतिध्ध॑ सपुद्रमापः पूथिशन्सि यद्रत्‌ । 

तद्गत्‌ कामा य॑ं पूृविशन्ति सर्वे स शान्तिम्माप्तोति न कामकामी। + 

पूजद्याति यदा कासान्‌ सवोन्‌ पाथ सनोगतान । 

आत्मन्येबात्मना तुष्टः स्थितपृकतस्तदोच्यते ॥॥ 

यदा संहरते चाय कुर्मोउज्ञानीव सवश: । 

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य पज्ञा पतिष्ठिता ॥| 

बिपया विनिवत्तन्ते निराहारस्य देहिलः । 

स्सवर्ज रखोउप्यस्थ परं दृष्टा निवतते ॥ 

किस प्रकार विशाल. चारो ओरसे परिपूर्ण सपुद्रम नदियाँ आकऋर 

विलीन हो जादी हैं. उनक्ली पृथक्‌ लत्ता पऋवार द्वी नए हो जाती है, उसी 
प्रकार जिस महाय्‌ एुझषके विशाल हृर॒यमें निखिल फॉमनाएँ लवबत्वीच हो ज्ञाती 
हैँ वे दी घुकात्मा शाशइवत शान्तिके अधिषए्री हो जाते हैं। फामनापरायस 
व्यक्तिफो शान्ति नददीं सिलती दे । जब मनोगत समसय छकामना नष्ट हो जाती 
है,और योधीः कैवल आत्मानन्दर्मे द्वी परितृत रहते हैं, उसी समय उनको 
खितप्रज्ष कद्दा।आता।है। जिख प्रकार कछुशा अपने समण्त अज्ञोक्तो सीतर 
सिकोड़ लेता डै, उसी प्रकार योगीक्षी लमस्त इन्द्रियाँ जब चिक्यौसे निन्वुत्त 
दो जाती हैं. तभी मुक्तात्माक्ती स्थितप्र्ठ यह खंशा होवी है। विषयोकता सश्लय 
न करनेसे विषय निम्रुत्त हो सकता है, किन्तु मनर्सेसे चिषयका सूदम संस्कार 
नष्ट नहीं होता है, केवण प्रह्म साक्षात्कार द्वारा ही विषयका घूद्प संस्कार तक 
नए्ठ दो जाता है और तभी सुक्तात्मा बोगी आत्माराम हो जाते हैं। यही जीच- 
न्पुक्त महात्मामें तिशुणभेदाइुसार आधहारनिद्रादि छुः वुत्तियौके रहने न रहनेका 
सूल तत्व है। केचल इतना दी महों, मैथुनबृस्तिशूत्य आत्माराम मुक्त पुरुषके 
सामने वद्ध जीवोक्की भी मेशुनदृत्ति छुश्ठित होजाती है ओर उस महात्माकी 
अपूर्थ शक्तिके प्रभावसे वे जितेन्द्रिय वैराग्यवाद तथा परमकल्याणभाजन 
वन जाते हैं। योगदर्शनमें श्रीभगवान पतञ्ञलिने एकततत्व लाभके जितने 
साधन बताये है, उन्मेंसे 'बीतरागविषय या चित्तम! यह सी अन्यतम साधन 
है। इसका तात्पर्य यह है कि, चीतराग महात्माके अन्तःकरणके साथ अपने 
अत्तःकरणको मिलाये रखनेसे साथकडो शीघ्र एकतस्व प्राप्ति होती है। जीवके 
हृदयमें देवाछुर दोनों साथ तथा छत््वदृत्ति तमोदृत्ति दोनो ही रहा करती हैं.। 
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देवभाव या सत्ववृत्तिपरायण खाथ्कक्े पाल रहनेसे था उनके दिपय चिन्ता 
करनेसे अपने हृदय की . सत्त्वक्षुतियां पकट होती दे शोर तमोद्ुत्तियां दूध जाती 
हैं। इसी कारण बीतराश पुरुपमें चित्त भपंण करनेसे घिषयविस्ुख चित्त 
शीघ्र ही एकतत््व लाभ कर लेता है। यद्दी उल सूच्रका तात्पर्य है । अतः सिद्ध 
हुआ कि, सुक्तात्मा महापुरुूष फ्रेब्ल स्वयं दो झात्माराम मेथुनादि चृक्तिरहित 
नहीं होते है, श्रधिकन्तु स्पर्शमशितुस्य अपने अम्ृत्तमय सपशेसे वद्ध जीवॉकी भी 
निखिल चृत्तियोका आयूल नाश करके उनको संसारखिघुके पार कर देंते हैं । 
इसी कारण नित्यमुक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने कहा था-- 
न मय्यावेशितथियां काम. कामाय कटपते । 
भजितः क्थ्ितों धानः पायों वीजाय नेप्यते ॥ 
प्रश्मात्माम फामके द्वारा भी अनुराग दोनेपर चह फाम काम नहीं रह 
जाता है, किन्तु भुने हुए घानकी दरह अछुरोत्पातिकाशक्तिसे शत्य होफर 
स्वयं ही नाशको प्राप्त हो जाता है । इसी कारण जीवमन्पुक्त महात्मा ही सच्छे 
गुरु तथा घोरान्धकारमय संलारमे परथप्रदर्शक हैं. यथा राजयोगर्सहिताएँ -- 
निमज्योन्मज्जतां घोरे मवाव्यों परमायणम्‌ । 
सन्‍्तों ब्रह्मविद! शान्ता नौदद्वाप्सु मजताम ॥ 
सन्‍्तो द्शिन्ति चक्षूपि वद्रिक समुत्यिदः । 
देवता वान्धवा: सनन्‍्तः सन्‍्तों ब्रह्मस्वरूपिणः ॥ 
घोर संसार सागरमे निमज्षन उन्मज्जन करनेवाले संसारी जीवोंके 
लिये प्रह्ममेता घुक्तात्मा परम आश्रयस्वरूप तथा भचसागरके तरणीरूत होते 
हैं। दियाकर वहिजंगतूके दी प्रकाशक है, किन्तु झु कात्मां अ्न्तर्जगतको प्रका- 
शित करके सुमुक्कुजनौक्ना परम दढ्याण साथन करते हैं। मुक्तात्मा ही सच्चे 
देवता, सच्चे बन्धचु तथा सच्चे अह्स्तुरूप दैँ। यही भवसिन्धुसेतु मुक्ता- 
त्माका अदुशुत अलोकिक चरित्र'है | 
जिस प्रकार मुक्तात्माका चरित्र अलोकिक है उसी प्रकार उनको पह- 
चानना भी बड़ा कठिन है। एक तो आहार निद्वारि स्वाभाविक वृत्तियाँक्रे 
रह जानेसे वादरी चेशाओसे वे बहुधा लोकिक जीवबॉकी तरह दी दीखते हैं, 
क्वितीयतः भावाभावरद्दित बअक्मपदमें प्रतिष्ठा लाम करनेसे उनके जीवनमें 
अपना वद-ई अलग भाव ही नहीं होता है। वे स्वच्छ स्फटिक मणिकी तरह 
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जो भाव सामने हो उसीसमे निर्लिप्तरूपसे रम जाते हैं, इस कारण लौकिक 
जीवोके लिये उन्तको पहचानना बड़ा ही कठिन हो जाता है। 'पुराणतत्वः नामक 
पूर्ववर्शित । प्रबन्ध मुक्तात्मा श्रीकृष्ण सगवानके विषयमे जो कहा गया है कि, 
उनमें “बाले वालाः विदुषि बिद्ुधाः * श्रर्थात्‌ वालक्रके साथ बालकृकी तरह, 
विद्वानके साथ विद्वानकी तरह इत्यादि सभी भाव देखे जाते थे, किन्तु स्वच्छ 
रुफणिकफी तरह स्वयं भावषातीत रहते थे, यही सब जीचन्घुक्त महात्माका 
यथार्थ स्वरुप है, जिसके विषयर्म राजयोगसंदितामें भी लिखा है-- 
अजचुबन्धपरे जन्तावसंसक्तेन चेतसा । 
भक्त भक्तसमाचार: शठे शठ इंच स्थित: ॥ 
वालो बालेबु वृद्ध पु बृद्धो धीरेडतिघेयबान्‌ | 
थुवा- यौवनवृत्तेषु दुःखितेष्वनुदु:खितः ॥ 
जिन व्यक्तियोौके साथ उनका सम्बन्ध होता है, उनमें श्रमासक्त चित्तसे 
ऐसा वर्ताव करते हैं कि जीवन्मुक्त महात्मा भक्तऊे सामने पूर्ण भक्त ही प्रतीत 
हौते है, शठके सामने शठ भतीत होते हैं, वालकके सामने बालक, बुद्धके 
सामने तुद्ध, धीरके सामने घैर्यंशील, थुवकके सामने युषक ओर दुःखितके 
सामने दुःखितले ही दीखते हैं । किन्तु भाषातीत त्रह्मपद्‌र्मे चिरप्रतिष्ठित जीव- 
स्मुक्त योगीके शुद्धस्फटिकतुल्य अन्तःकरणमे उल्लिखित किसी भावका भी 
अभसिनिवेश नहीं होता है । जिसप्रकार स्फटिक मणिके सम्पुख जिस रह्कका पुष्प 
लाया जाय, स्फटिक उसी रंगमे ही रंगा हुमा दीख पड़ता है, किन्तु वोस्तविक 
उसमे कोई भी रह्ष नहीं चढ़ता है, ऐसा उनके विषयमे -भी समझना चाहिये। 
वे बाहर सब कुछ करनेपर भी तथा प्राकृत जीवॉकी तरद्द लौकिक व्यवद्दारमें 
प्रवृत्त रहनेपर भी स्वरूपसे कुछ भी नहीं हिलते ओर . न उनके अन्तभ्करण ह 
तथा आत्मापरए किसी विषयका प्रभाव ही जमता है। जैसा कि राजयोगः 
खंहितामे लिखा है-- ह 
अन्त: सवपरित्यागी नित्यमन्तरनेषणः । 
कुवनपि बहिः कार्य सममेवावतिष्ठते ॥ 
बहि: पृक्रतसर्वहों यथापाप्तक्रियोन्मुखः । 
स्वकम क्रमसम्पाप्तो वन्धुकायोचुद्ृत्तिमान्‌ ॥ 
समंग्रसुखमोगात्मा सवोशाखिव संस्थितः । 
करोट्यखिलकमोणि ट्यक्तकतेत्वविश्रमः ॥ 


र२४२ श्रीधम्मेकल्पट्ठम । 
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उदासीनवदासीन: पकृतक्रमकम सु । 
नाभिवांच्छति न ह्ेष्टि न शोचति न हृष्यति ॥ 

अन्तःक रणसे सर्वेत्यागी तथां निरिच्छ द्ोनेके कारण बाहर छाय्ये करने- 
पर भी मुक्तात्मा भीतर समभांवसे द्वी श्रवस्थान करते है। घे बाहर खाभा+ 
विकरूपसे सभी इच्छा छररनेवाले, अनायास लग्घ फर्ममें तत्पर सथा प्रारव्धा- 
ज्ुसार प्रवांहपतितरूपसे प्राप्त फर्मर्में सदा नियुक्त रहते हैं। और इक : 
प्रकारसे समग्र सुखांके भोगनेवात्वेके सहश तथा सभी आशाशाम स्थित 
रहनेवालेके सदश प्रतीत होते हुए कत्तत्वामिमान. छोड़ कर सभी कर्म दरते 
हैं। प्रकृतिक्रमाछुसार पाप्त. फर्मामे उदातीनवत्‌ रिधित द्ोकर वे न इच्छाः 
ही करते है, न द्वेप द्वी करते हैं, न शोक द्वी ऋरते हैं और ने प्सन्‍न ही होते हैं:।. 
यददी कारण है जिससे श्रन्तद्‌र्शी उन्नत पुरुषके सिवाय लौकिक जीव श्रत्तौंकिक 
मुक्तात्माको नदीं पहचान पाते हैं । 

जहाँ श्रात्यन्तिक साम्य है वहाँ आपेत्तिक रास्य तथा चैपस्य दोनों ही. 
लवलीन हो जाते हैं। इसी रण भावातीत अह्म पदर्मे प्रापेक्षिक भाव अभाव 
दोनोका ही लयसाधन हो जाता है। यही कारण है कि, परमात्मामें समस्त पर- 
स्पर विरुद्ध धरम, परस्पर विरुद्ध भाव तथा पररुपर विरुद्ध क्रियांसोका समन्वय 
देखा जाता है। परमात्मा मृत्त भी हैं, अपम्तूत भी है, साकार भी है, निरा- 
फार भी हैं, प्रकतिके भीतर भी हैं, प्रकृतिके याहर भी हैं, दूर भी हैं, पास भी हैं 
हाथ न होनेपर भी गअ्द्दण करते है, पाँच न द्ोनेपर भी चलते हैं, आचज्ञु दोनेपर 
भी देखते हैं, अकर्ण होनेपर भी खुनते हैं, उन्तमें न धर्म है और न श्रधरम है, न. 
पाप है और न पुरय है, न कत्तेव्य है ओर न श्रकत्तेव्य है, न भाष है और न 
भ्रसाथ हे, वे सब कुछ करनेपर भी कुछ नहीं करते हैँ; निष्क्रिय दोनेपर भी 
खष्टिस्थितिप्रतय सभी करते हैं; इत्यादि इत्यादि | इसी प्रकार सावातीत ब्रह्मपद्‌- 
पर प्रतिष्ठित अथच भावभय व्यावद्ारिक जगत्‌के साथ निलिंपघ सम्बन्ध 
रखनेवाले जीवन्मुक्त महात्मामें भी दोनों विरुद्ध भावोका समन्वय देखनेमे श्राता 
है। वे सब कुछ करते हुए सी निष्क्रिय ही वने रहते हैं। धर्माधम्म सभीके 
भीतर घर्माधम्म॑से श्रतीत द्वी बने रहदे हैं, निखिल भोगके, भीतर भी त्यागी 
ही बने रहते है, यही उनका विरुद्धभ्रावलमन्वयशील अपूर्य अलोकफिक 
जीवन है, जिसके विषयमें आय्येशास्ममें भूरि भूरि प्रमाण प्राप्त दोते हैं। योग- 
चाशिएमे लिखा है ;-- 
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दारच रिताकार: समः संम्यसुखोदधि:ः । 
सुस्निग्ध: शीतलस्पशः पूणचन्द्र इवोदित: 
न तस्य सुकतेनाथों न भोगेन च कमंमिः । 
न दुप्कृते ने भोगानां सन्‍्लागेत च बन्घुमि: ॥ 
न फायफारणारमस्सेन निप्कृतितया तथा। 
न बन्धेन न सोज्ेण न पातालेन नो दिया ॥ 
यथा वस्तु चथा हृष्ठं जगदेकमयात्मकप । 
तद्य बन्‍्यविभोज्ञाभ्यां न किड्चित्‌ ऊृपणं मनः | 
सम्यग शानाभिना यस्‍स्य दग्या: सन्देहजातिका: । 
नि:शझुमलमुद्दीनसतत्थ सचित्तविहद़्मः ॥ 
से तिप्ठन्नपि कार्यपु देशकालकियाक्रम: । 
न कार्यसुखदःखाभ्यां समनागपि हि ग्रृष्मते ॥ 
बहि: पकृतसवार्थोऊे यन्‍्तः पुनरनीहया । 
न सत्ता योजयलर्ध न फलान्यनुधावति ॥ 
नोपेक्षते दुःखद॒शां न सुख्वाशामपेक्षते । 
फायदिये नंति मु्द कायताशे न खिणते ॥ 
आमूलान्मनसि क्षण सफुत्पत्थ कथा च का । 
तिलेग्बिवापिदग्धेपु , तेलस्य कलना कुतः ॥ 
न यजन्ति न वान्छन्ति व्यवद्ारं जगदूगतम्‌। 
सप् गवानुब त्तन्ते पारावारतिदों जनाः ॥ 
सुशन्ये5षपि न खिद्न्ते देवोयाने न सह्लिनः । 
नियति च न मुध्यन्ति गद्यान्तो भास्करा इंच ॥ 
विदसन्नपि संसारे जीवन्मुक्तमना मुनि: । 
ख्रादिमध्यान्तविरसों विहसेज्ञागतीगतीः ॥ 
रुदतो हसतभ्रव जीवन्मुक्तमतेरिह । 
न ठु:खं न सुख किड्धिदन्‍्तसंवति:न स्थितम ॥ 
चीतरागा: सरागासा अकोपा कोपसंयुता: । 
अमोहा मोहबलिता दृश्यन्ते तत्वदशिनः | 
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इद सुखमिदं दुःखमित्यादि कलनास्तु ता: । 

अलं दूरगतास्तेपासंकुरा नमसो यथा || 

यस्य स्थिता भवेत्‌ प्रज्ञा यस्यानन्दों निरन्तर: । 

प्रपश्वोषपि स्मृतपाय: स जीवन्मुक्त इप्यते ॥ 

लीनधीरपि जागत्ति यो जाम्रदूदर्म वर्जित: । 

वोधो निर्वासनों यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥ 

वत्तमाने5पि देहेडस्मिन्‌ छायावदनुवत्तिनि । 

अहन्ताममताभावों जीवन्मुक्तस्य लक्षणम ॥ 

अतीताउननुसन्धानं भविष्यदरविचारणम | 

ओदासीन्यमपि पाप्त जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्‌ | 

जीवन्पुक्त महात्मा उदारचरित्र, उदार आ्राकार, समभावसम्पन्न, सौम्य 

ओर (खुखके समुद्र, स्विग्घ, शीतल तथा पूर्यकलामय चन्द्रदेबकी तरह 
प्रकाशवान्‌ द्वोते हैं| उन्हें न तो खुकतसे प्रयोजन है-और न भोगसे, न कर्म से, 
न दुप्छृतसे, न भोगोंके त्यागसे, न वान्ध्र्वोसे, न कार्यकऋारणोंके झारम्भसे, 
न उनके विरामसे, न वन्धसे, न मोक्षले, न पातालसे, न स्वर्गसे ही 
प्रयोजन रहता है। जो कुछ वस्तु जगत दिखाई देती है वे समीको श्रद्धेत- 
भावमें देखते हैं | तव वन्ध या मोक्ष चिस्तासे उनका मन सड्लो्ताको प्राप्त 
नहीं होता है। फ्यांकि ज्ञानान्नि द्वारा निखिल्न संशय जल जानेपर उनका 
चित्तविदृज्मम त्रह्मगगनर्मे निर्भय होकर विद्वार करता है। देश फाल क्रियाक्रमा- 
ज्लुसोर कार्योमें लगे रहनेपर भी उनके परिणामजन्य खुखदुःखोंले उनका लेश- 
मात्र भी सम्वन्ध नहीं रहता है। लोक़िक जगत्‌म स्वाभाविकरुपसे सभी काम 
फरते रहनेपर भी शान्तःत्व रणमें चासनाभावके कारण उनकी सत्ताका किसी दिपय- 
के साथ न संयोग ही रहता है ओर न उनके हृदयमें फलाकांत्ता दी रहती है | तब 
ने ठुःखद्शाकी ही उपेक्षा करते हैं श्रोर चसुख दशाकी ही श्रपेत्ता रखते हैं । 
कार्योद्यमें वे प्रसन्‍न भी नहीं दोते ओर काय्येविफलता होनेपर खेद सी नहीं 
करते । क्यौकि जिनका मन ही आसूल नष्ट हो गया है, उनमें संकल्पकी क्या 
कथा हो सकती है? अश्निदग्ध तिलसे तेल केसे- निकलेगा ? वे जागतिक 
व्यवद्वारोको न चाहते ही हैं ओर न छोड़ते दी हैं । इस प्रकारसे प्रकृतिपारावाइ- 
चेत्ता योगी सब कुछ करते रहते हैं। उन्हे शन्यमे रहनेसे न खेद दी* 
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होता है श्र न देवोद्यानम विहार करनेपर प्रीतिकी तरलता ही होती है । 
संसारम विद्र करनेपर भी सूर्यदेवके समान नियतिका श्रतिक्रमण नहीं करते 
हैं। आदि, अन्त, मध्य सभी भावमें विरस-निलिप्त होकर जगतकी गतिकों 
देख देख जीवन्मुक्त हँसा फरते हैं। चाहे जीवन्मुक्त हँसे या रोब उनके 
हृद्यमें किसी प्रकारका सुख दुःख स्थायी नहीं रहता है। वे वीतराग होने- 
पर भी खरागकी तरह, अक्रोध होनेपर भी सक्रोधक्की तरह और निमर्मोह 
होनेपर भी मोहसुग्धकी तरह देख पड़ते हैं। नभोमण्डलम अंकुरकी तरह 
यह सुख है, यह दुःख है इत्यादि कल्पना उनकी श्रामूल नष्ट हो जाती है । 
जिसकी प्रज्ञा श्रटत्न हो गई है, जो निरन्तर ब्ह्मानन्दर्म मन्न है और जिसके 
अन्तःकरणम्म प्रपञ्च॒ छायाकी तरह स्घुतिमात्रमे पयंबसित हो गया है बही 
जीवन्मुक्त है। बुद्धि ऋह्ममें लीन रहनेपर भी जो जागते रहते हैं, जो जाप्रदू- 
धर्मसे चर्जित है, जिसका बोध वांसनारहित है चहदी जीवन्पुक्त है। जिसका 
देह छायाकी तरह साथ रहनेपर भी उसमें अहन्ता ममताका पूर्ण अभाव रहता 
है वहीं जीवन्मुक्त है। अतीतका अनुसन्धान न करना, भविष्यत॒का विचार 
न करना और वत्तमानसें उदालीन रहना यद्दी जीवन्पुक्तका लक्षण है। इस 
प्रकारसे जीचन्मुक्त महात्माके जीवनमे समस्त विरुद्ध भावोंक्का एकाधार 
समन्वय देखनेम आता है । 

जिगुण तथा अबिभावसे परे परमपदमे विराजमान रहनेसे प्रपश्चममय 
फाय्येब्रह्मम त्रिगुण त्रिभावक्री लीलाको मुक्तात्मा खदा ही साक्तीरूपसे निरीक्षण 
करते हैं। क्योंकि जब तक जीव चिगुण जिसावके लीलाविलासमें बहता 
रहता है, तबतक न जबिग्ुणका ही ठीक ठीक तारतस्य उसको प्रतीत दो 
सकता है और न त्रितावका दी यथाथे अ्रवुभच॒ उसको होता है। चिशुशातीत 
तथा भावातीत पदमे पहंचनेपर ही गुणभावका पूरा पता लग सकता है | 
क्योंकि मुक्तात्मा ही बन्धनके रहस्यको यथार्थंतः जान सकते हैं, बद्ध जीव 
बन्धनके रहस्यको यथार्थतः नहों जान सकते हैं; और जिस दिन बन्धनके 
र्हस्यको वे जान जाते हैं उस दिन वे बद्ध भी नहीं रह सकते हैँ। बन्धन- 
रहस्य-विषयमें अशान ही बन्धनका कारण है, और उसका ज्ञान ही मोक्षका 
कारण है । इसी कोरण जीवन्मुक्त महात्मा जड़चेतनात्मक जगतूम त्रिगुण- 
जिभावकी सूचमातिसूचम लीलातककों निरीक्षण कर सकते हैं। ऋतस्‍स्मरा 
प्रशाके विकाश द्वारा प्रत्येक वच्तुक्की स्थृल्लातिस्थूल सचासे लेऋर सूदमाति- 

श्र 


४५७६ श्रीधम्मेकल्पदुम | _ 





बीज जी जी जी 





ला फ्कमंरनकम्काकप्कपकप्फम्कन्कप्काकाकग्कण्कप्यंप्कप्फप्फम्करल्‍कम्मनकम्कपकम कप कम 3९०3 #3-न3-ल3>+3ला५ल3ली जीती 3क्‍3८६०६०६/५४०४/६२६०६/५ /६१५/६/ ४८६१ ६८७५ ६८०७-१४ -०५/६ 2५ 2५ 2९३०७ ८७ /.#+ /+ ट५००च-८०५-/ए/०द-ननक 
३५ ७४९ #/९:९/३८४/४१४/४# ५५ 3 डा: 


सूचम सप्ताफा पता उनको लग जाता है। ओर इसी कारण कपा लौकिक , 
क्या अलौकिक, क्या स्थूल, क्या सूदम किली विपयमे भी वे गढती नहीं करते 
हैं। काय्येश्रहमें त्रिगुणकां सम्बन्ध प्रकतिसे और ब्रिभावका सम्बन्ध 
आात्मासे है। एक ही वस्तुर्मे श्रवस्थानुसार सच्त्च, रज, तम इन तार्नो 
शुर्णोर्क परिवत्तन हो सफते हैं। किन्तु अजान दशार्मे इनके तारतस्य ठीक 
ठीक अल्लुभवमें नहीं आरा सकते हैं। अनेक समय तमोंगुण ही सक्वगुण 
भालुम होता है तथा रजोगुणजन्य विकारका पता हर समय खगने हा नहीं 
पाता है। यद जीवन्मुक्त मद्दात्माकी सत्यपोपिणी ऋतम्भरा प्रज्ञाका ही 
चमत्कार है कि, जिसके हरा ब्िशुणके सच्मातिसूदम भेद तथा स्थूलराज्य 
और मनोराज्यमें नित्य परिवत्तंन उनको यथार्थरूपसे हृश्टिगोचर दो जाते है । 
इसी प्रकार त्रिभावका भी रहस्य ज्ञान द्वारा मुक्तात्मा यथार्थेतः जान सकते 
हैं। शानकी प्रथम दशा साधक प्रस्तिके आश्रयसे अह्मसत्ताका अनुमान 
कर सकती है । छितीय दशामें काय्यैब्रह्ममें व्याप्त फारण ब्रह्मसत्ताकी परोक्त 
अज्चुभूति होने लगती है। किन्तु तृतीय दशामें जब मवोनाश, चाँसनाक्षय 
तथा तरवज्ञानका पूर्णादय हो जाता है, तो उस समय निर्विकत्प लभाधिस्थित 
योगीको सत्र एकरस चिदानन्द्मय त्ह्मसत्ता ही देखनेमें आती है। उस 
समय वे समस्त प्रपश्चको प्रस्तरम खोद्त सू्तियौकी तरह व्यापक शआत्मापर 
प्रतिष्ठित तथा भासमान द्वी देखते हैं। श्रीमगवान्‌ शंकराचार्य ने दृक्षिणासूर्ति- 
स्तोत्रमें जो लिखा है किः-- 
/ विश्व दषण॒द्ृश्यमाननगरीतुल्य॑ निजान्तगंतम ? 

समस्त संसार द्पेणम दृश्यमान प्रतिविम्वक्ञी तरह शअ्रात्मापर दी प्रति- 
भासित है, ठीक यही झन्ुभव मुक्तात्माको उस समय हुश्मा करता हैं । वे इसी 
अजुभवके अज्ुसार कासय्येब्रह्मगत प्रत्येक वस्तुको अध्यात्म, श्रधिदेव, श्रधिभूत 
तीनो भाषोम निरीक्षण कर सकते हैं। जिस मौलिक भावके कारण किसी 
चस्तुका वस्तुत्व है वह उसका श्रध्यात्ममाव है। जैसा रुपतन्मात्रामय जिस 
' श्ावके रहनेसे चच्चुरिन्द्रियकी श्ञानेन्द्रियता सिद्ध होती है, चह चच्चुक्ा अध्यात्म 
भाव है। जिस दैवीशक्तिकी सहायतासे वह सत्ता दृश्यजगत्‌में काय्येकारिणी 
हो सकती है वह उसका अधिदेव भाव है। « जैसा चक्षुरिन्द्रियका अधिदैब 
सूय्येदेव हैं, जिसकी सहायतासे चन्तषु दृश्यजगतमें श्रपना काय्ये कर सकता 
है। भौर उस सत्ताकी भौतिक जगतूमें जो कांय्येकारिता है बंद उसकी अधि 
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भूत भाव दै। इस लिये चक्षुरिन्द्रियका अधिभूतभाव 'द्वष्टव्य ः है, जैसा कि 
महाभारतमें घर्णुत है -- 
>चक्षुरध्यात्ममिद्याहुत्रोह्मणास्तत्त्वद्शिना 
द्रष्टव्यमधिभूतन्तु सूयस्तन्नाधिदेवतम्‌ | 
तत्त्वदर्शों ब्राह्यणगणा ज्ञानेन्द्रियरूप चन्तुका अध्यात्म, द्ृष्टच्यको अधिभूत 
ओर सूर्यके अधिदेव कहते है । इस प्रकारसे प्रत्येर्न.वस्तुर्म उल्लिल्ित सक्षणा- 
ज्ुसार भावश्रयका समावेश रहता है| घुक्तात्मा भावातीत पद्वीपर अतिष्ठितत 
रहनेपर भी आवश्यकतालुसार शानकी सहायता से प्रत्येक चस्तुमे भ्रध्यात्म अधिदेच 
अधिभूतरूपी त्रिसावोका निरीक्षण करते हैं और कार्यत्रह्मके प्रत्येक स्थानमें 
बिगुण त्रिभावकी लीला शोर उस लीलामसूलम भावमय भगवानकी मधुर खत्ता- 
के ज्ञाननयनगोचर करके झसीम आनन्दका अनुभव करते हैं। यही जीघ- 
न्पुक्त मद्ात्माके जीवनमें झुणभाव निरीक्षणका गूढ़ रहस्य है।... 
इस प्रकारसे प्रारब्धक्षयपर्यन्त इस खंसारमें स्थूल शरीरसहित अवस्थान 
'करके जीवन्मुक्त महात्मा प्रारष्घावसानमे विदेहमुक्ति लाभ कर लेते हैं। उसः 
खमय उनका स्थूल शरीर पश्चमद्दाभूतमें मिल जाता है, सूच्मशरीर समष्टि- 
सूचमम मिल जाता है और जीवात्मा परमात्मार्मे बिल्लीन दो जाता है ॥ 
यथा शासूत्रमें-- 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्ल्रा स्वदहे. कालसाक्तें ।. 
विशत्यदेहमुक्तत्व पवनो5स्पन्द्तासिव ॥ 


विदेहमुक्तो नोदति नास्तमेति न शाम्यति | 
न सन्‍्नासन्न दुरसथो न चाह न च. नेतर: ॥ 
फालानुसार देहापसलानकालम मिस्पन्द्‌ पवनकी तरह जीवन्मुक्त महात्मा 
विदेश्मुक्ति .पदको भाप्त हो जाते हैं।. उस समय प्रश्नलीन उनकी सत्तामें 
उदय अस्त सत्‌ अ्सत्‌ दुर निकट अस्तित्व नास्तित्व आदि कोई भी द्वेतः भाव 
यथा परिवतेन नही रहता है। उस समय क्या द्ोता है, इसके विषयम मुएडक 
श्रुतिने कहा हे-- 
गता: कला: पश्चद्श प्रतिष्ठा: 


देवाश्व॒ सर्वे प्रतिदेवतासु ६ 


भीधरममकल्पदुम । 


कमोणि विज्ञानमयश्र आत्मा 
परेडव्यये सब. एकीभवन्ति ॥ 


उस समय भर्थात्‌ पश्चतरधघामें स्थूलशरीर विलयके समय उनफे सूध्रम- 
शरीरकी पश्च शानेन्द्रिय, पश्च फमन्द्रिय, पग्चप्राणुरूपी पश्चद॒श कलाये स्वस्व- . 
कारणमें लय हो जाती हैं, इन्द्रियाधिष्टात्री देवतागण तत्तदू देवर्शाक्योम मिल 
जाते हैँ, सब्चित कर्म तथा विज्ञानात्मा सभी श्रव्यय परम पुरुपमें घिलीन हो जाते 
हैं। यद्दी जीवन्मुक्त महात्माकी प्रारब्धावसानमें विदेदमुक्ति दे झोर यही 


आंयशासत्रके सिद्धान्तानुसार जीवन्पुक्ति समीक्षा है। 
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पष्ट फाएडकी अ्रष्टम शाखा समाप्त हुई । 


श्रीध्मकल्पद्गमका समीक्षावर्णन नांमक पष्ट काएड समाप्त हुआ । 
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सप्तम कारण्ड | 


४----<26 <्2०णणमातन 


सदाचार | 
-+७<£9-- 

धर्माउुकूल शारीरिक व्यापा रको सदाचार फदते हैं। फेघल शारीरिक 
व्यापार या, शारीरिक चेष्टा व्यायामादि।अज्ञसश्चालनमात्र है। उससे ध्थूल 
शरीर पुष्ठ तथा सबल्न होनेपर भी आत्मोन्‍्नतिके साथ उसका फोई भी सम्बन्ध 
नदी है, इस कारण कोरे शारीरिक व्यापारको आचार या सदाचार नहीं कद्द 
सकते। शारीरिक व्यापार या शारीरिक चेष्टा जब धर्माजुकूल तथा किसी 
प्रकार धर्मलदयको लेकर होता है तभी उसके द्वारा स्थूल, सूचम, कारण तीनों 
शरीरोंकी उन्नति ओर साथ दी साथ आत्माका भी श्रभ्युद्यसाधन द्वोता है। 
इसी कारण धर्मानुकूल शारीरिक व्यापारका श्राचार कहा गया है। आचारफे 
साथ धर्मका एतारश सम्बन्ध रहनेके कारण ही श्रार्यशास्रमें माचारको 'प्रथम धर्म? 
भी कहा है और 'परमधम! भी कद्दा है। यथा मजुसंहितामें-- 

आचार: प्रथमो धमः श्रव्युक्तः स्माते एव च | 
. तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्य॑ स्थादात्मवान्‌ह्विज: ॥ 

श्रुति स्व॒तिमें डपद्ष्ठ आचार प्रथम धर्म है । द्विजगणकेा सदा श्राचार- 
युक्त द्योकर आत्मोन्‍नतिशील होना चाहिये । इसी प्रकार काशीखंडमें भी 
लिखा है यथा-- 

आचार: परमो धर्म आचारः परम तपः । 
आचाराद वद्ध ते छ्ायुराचायत्‌ पापसंक्षय: ॥ 

आचार परम धर्म है, आचार परम तप है, श्राचारसे श्रंयुद्देद्धि तथा 
पापनाश होता है। जीवके अस्तित्वमें भोतिक स्थूलशरीर प्रथम है और 
भ्राचारका साक्तात्‌ सम्धन्ध स्थूलशरीरके साथ ही है तथा इसीके पवित्र दोनेसे 
दी सूच्मशरीर आदिका आध्यात्मिक पवित्नतासाधन होता है, इसलिये भीभगवान्र्‌ 
* मजुने आचारको प्रथम धर्म कहा है। बिना आचारवान्‌ हुए कोई भी आत्मो- 
न्‍नति फलवती नही होती है, इस कारण झाचारकीा झायशास्त्रमे 'परमधमे? भी 
कहा है, यथा मजुसंद्दितामें-- 


२२५० भीधम्मेकत्पहुम । 
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- आचाराद विच्युतो विप्रो न वेदफलमश्नुते । 
आचारेण तु संयुक्त: सम्पूर्णफलभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 
एवमाचारतों दृष्ठा धर्मस्थ मुनयो गतिम्‌ । 
स्वस्थ तपसो मूलमाचारं जगृहुः परम्‌ ॥। 
आचारभ्रष्ट ब्राह्मण चेदका फललास नही कर सकते हैं, फेवल आचार- 
धान होकर ही सम्पूर्ण चेदके फलभोगी होते हैं। इस तरहसे शाचार द्वारा 
धर्मप्राप्तिकों जानकर सुनियोने आचारको ही सकल तपस्याका मूल्त तथा परम 
धर्म करके श्रहण किया है। अतः सिद्ध हुआ फि, आचार प्रथम धर्म भी है 
श्र परमधर्म भी है। ऐसा प्यों है ? सो आचारमहातरुकी सर्वाज्ञीण पूर्णता 
तथा फलदातृत्वशक्तिपए विचार करनेसे स्पष्ट दी बविदित होगा। आचार- 
मद्दातरुके विषयम शास्त्रम वर्णन है कि-- 
धर्स्सोउ्स्य मूलान्यसव: प्रकाण्डो, 
वित्तानि शाखाच्छ॒दनानि क्रामाः | 
यशांसि पुष्पाणि फलअच पुण्य, 
असौ सदाचारतरुम द्दीयान्‌ ॥ 
सदाचारझपी भहात्न छुत्तक्ा फल धर्म है,'फाएड शंयु है, शाखा धन है, पत्र 
कामना है, पुष्प यश है भौर फल पुण्य है। इस प्रकारले यह कल्पतरू मद्दा- 
मदहीयान्‌ है। अब नीचे, क्रमशः इन चर्णुनोकी ब्लार्थकता बताई जाती है। 
धर्मानुकूल शारीरिक व्यापारको ही जब-सदाचार कहा गया है, तो सदा- 
चारतरुका मूल धर्म हे इसमें क्‍या सन्देद है । जीवमात्रकी प्रकृति स्वाभाविक- 
रुपसे अधर्म ओर झनगंलताकी ओर होती है । सभी यथेच्छ आहार विद्दरादि 
करना चादते हैं ।. इस प्रकारकी स्वाभाविक निरह्कुश प्रदत्त यदि बढ़ती गई 
तो मलुष्योम देवभाव विकसित नहीं हो सकेगा , वे पश्ुसावके दास होकर 
मलुधथजन्सक़ो नए्ट कर देँगे। सदाचारके श्रदुशासनसे मलुष्यक्री श्रनर्गंल दृत्ति 
नियप्तित होती :है और वह यथेच्छ आहार-विहार करनेमें प्रवृत्त नहीं दोता । 
नियमितरुपसे सब कार्ये धर्मालुकूल करते रहनेसे आपही श्राप संयमका अभ्याज 
होता है। और मज्॒ष्यमें देवभाव उत्पन्न दोकर उसका जीवन सफल होजाता 
है। च॒द भगवादकी-ओर स्वयं यढ़ता चला जाता है, उसक़ा जीवन शतद्त्त 
फमलकी तरद्द विकसित होकर भगवश्चरणारविन्दोमें समर्पित दोता है. भौर 
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उसका घर्ममय यशः सौरभ दि्गिन्‍तको श्रामोद््‌ति फरता है । इसीसे धर्मों 
संदंचारोफा सूल फहा गया है| 
सदाचाररूपी वुत्तका काणड ( पेड़ी ) धायु है। श्रर्थात्‌ सदाचारोके 
पालनसे भायुवृद्धि होवी है। प्ायुको वढ़ानेयाले जितने उपाय हैं, उनमें संयम 
मुख्य है। सब इन्द्रियों और मनोइत्तियोंका संयम करनेसे आयु बढ़ती है। 
सदाचार, जीवनयातच्राकी सब प्रकारकी अनंगलताओका निषेध !कर तपस्या और 
संयमफा उपदेश फरता हुआ मन्ुप्यकी आयुश्ृद्धिमं सहायता करता है। इसीसे 
सदाचारी रुत्री-पुरुष दीर्घायु द्ोते हैं । 
सदाचारतरुकी शाखा ऐश्वर्य और पन्न कामनाएँ हैं। सदाचार सब 
प्रकारसे घनसंग्रहके श्रत्चकूल है। साधारणतया धन-लामकों तीन भागोंमे 
विभक्त कर सकते हैँ, यथा+--धनका शअर्जन, संसक्तण और संब्न। शरीर 
सुद्ढ़ कुशल और कार्यक्षम, बुद्धि विषयाोके चोधमें पटु अमोघ, चित्त स्थिर और 
उत्साहसस्पन्न एवं स्वभाव विश्वासयोग्य तथा लोकभ्रीतिकर होनेसे घनादिक 
उपाज॑न फरना कठिन नहीं दोता है। सदाचार पालनसे शरीर, बुद्धि, चित्त और 
स्वसात्रमें उक्त गुण उत्पन्न होते है और घनोपाजन सुल्लस दोजाता है। भोगे- 
उछाके संयमले, विज्ञासिताके दमनले और बाह्याइस्वरफो कम फरनेसे घनका 
संरक्षण दो सकता है। सदायारपालन धनादिसंरक्षणके भी अल्भुकूल है। 
इससे भल्ीभांति धन संरक्षण होगा। मितशयिता, परिणामदर्शिता, सामा- 
ज़िक सुच्यवंस्था आदिके हारा घनका खसंबर्द्धन होता है। सदाचारपालनसे 
ये शुण आा सकते है, अतः धन-संवर्धनके लिये सदाधारपालन शआावश्यक ही है । 
सदाचारतरुके पत्र कामनाएँ हैं। कामनाशौका साधारण स्वरूप यह है कि, अश्विमे 
घृत छोड़नेसे जैसी चह भभक उठती है, भोगोंके द्वारा वैसी ही फामनाएँ सी 
चलचती होती जाती है। इस प्रकार अनरगंल सावसे विषयवासनाओकी बृद्धि- 
फे द्वारा संसारमें जीच वड़ा दुःख पाता है। कामनाश्रोके संयमसे ही मलु॒प्य 
कामनाजनित यथार्थ खुबांका अजुभव कर सकता है। सदाचारपालनसे काम- 
नाओंका संयम होकर उनका निरछुश भाव घटता है, इसी से शास्त्रमे फामनाओं- 
की सदाचाोरतरुकों पत्र कहा है । 
'सदाचार दृद्धका पुष्प यश है; अर्थात्‌ खदाचारपरायण व्यक्ति संसारफमें 
यशस्वी होता है। थोड़ा घिचार करने पर इसकी यथार्थता ज्ञांत हो सकेगी । 
संसारमें नम्नता, शीलता, पंचित्रता, सच्चरित्नता, संयम आदि गुणोसे दी यश प्राप्त 
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होता है। जिनमें ये सव गुण दो, थे सहज द्वी सर्वसलाधारणका चित्त अपनी 
ओर झआकृष्ट कर सगे । सदाचारके द्वारा मजुप्यमे उक्त गुणावली स्वयं उद्ति 
होती है। श्रतः सदांचारपालनलसे विशेष यशोलाभ द्वोना स्वासाविक है । 
जिन आचारोके अनुसार चलना सबफो झभीए है, उनका आचरण करनेवाले 
प्रशंसाके पात्र क्यों न होंगे ? विद्यालयों जो बालक अच्छा पढ़ते लिखते हैं, 
वे पारितोषिक पाते हैं। सदाचारपालनसे जगतूम यशोलाभरूपी पारितोषिक 
मित्रता है और यशके द्वारा ही जगतूम मनुप्य अमर हो सकता है। “कीर्ति- 
यंस्थ स॒ जीवतिः शाख्रके इस सिद्धान्ताजुसार जो कीर्तिमान हैं, वे ही जीते हें. । 
यही सदाचारतरुका खुगन्धित पुष्प द्दे। न 
सदचाररूपी वृच्षका फल पुरय है । सदाचारपरायण मन्प्यको पुएय 
द्ोता है। पुण्यसे पव्िन्नता, निर्मेज्ता, निष्पापता, चित्तशुद्धि, रजस्तमोचर्जित 
विशुद्ध सास्विकता, अ्रसुरभावशुन्य देवभावका श्रज्ुष्टान, पशुभावरहित- आध्या- 
त्मिक उन्नति आदिके लाभ होते हैँ। शरीरकी जड़ता बुद्धिकी अपटता, मनकी 
चज्चलता झौर पड्‌ रिपुश्रोौकी प्रबलतासे उल्लिखित सदुश्चुत्तियोंका नाश होता 
है। उच्नतिमें बाधा फरनेवाले दुगु णोको सदाचार दूर करता है। सदाचार- 
से पुण्य द्ोता है, इसकां यही कारण है। इस प्रकार श्रार्यशात्त्रोमं सदाचार- 
तरुका सुन्दर वर्णन किया है । 
.. जातीय जीवनका तो खदाचार सेरुदरड ही है । सदाचारपालन किये 
बिना कोई जाति अपने जातीय जीवनको अक्षुएण ओ्रोर क्रमोन्नत नहीं रत सकती। 
जीवकी बहिःप्रकतिके साथ श्रन्तःप्रकतिका क्या सम्बन्ध है, इसका अ्रनुसन्धान 
करनेखे देख पड़ता है कि, बहिःप्रकृति श्रन्तःप्रकृतिका विकाशमात्र है। जीवो- 
की अन्तःप्रक्ति जिन भावोके साथ सम्मिल्नित होगी, उन्हीं भावोंके बहिलेक्षण 
ब्रहिःप्रकृतिपर प्रतिबिस्वित होंगे। इसी चेशानिक नियमानुसार सामुद्रिक शाखतर- 
ब्ेत्ता मनुष्यके बहिलेकणोकोी देखकर उसकी अ्रन्तःप्रकृति श्र प्रवृत्तिका अनुमान 
करते हैं। अन्त|प्रकति और वहिःप्रकृतिका ऐसा मिश्र सम्बन्ध है कि, मल्॒ष्यों- 
की बहिश्चेष्टाएँ उनके अन्तरज्ञौको प्रकाशित किये बिना नददीं रहती । . प्रत्येक 
मनुष्यकी आहार, विहार, खाना, पीना, बेठना, उठना, श्रवण, मनन, आचार, 
विचार आदि चेष्टाओको देखकर उसके जातिगत भाषोंका पता लग जाता है। 
आफ़िक्रा, मध्य एशिया आदि देशॉकी तमोगुणी जातियां,यूरोप, अमेगणिका आदि 
देशोकी रजोगुणी जातियां ओर. भारतकी सत्त्वग्रुणी आर्यज्ञाति, इन तीनोके 
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अआचार-विचारोंमे आकाश पातालकोसा अन्तर हैे। उन सब जातियोकी 
भाषा, वेषरचना, रहन सहन आदि विभिन्न हैं और उनसे उनकी मनोरचनाओ 
परिचय हो जाता है। प्रत्येक जातिका अपने जाति धर्मके साथ दृढ़ सभ्यन्ध 
होनेसे आर्य सदाचारो सज्ञन पश्चिमी आचांरोको खड़कपनके खेल समभते है. 
और पश्चिमीकोग भारतीयोंकी रीति नीति देख उपहास करते हैं। कुछ भी 
हो, अपने जातिगत भावषोंक्ी रक्ता करना भत्येक मनुष्यका कर्तव्य है, क्योकि 
जिस प्रकार अ्न्तःपतिका परिणाम चहिःप्रकृतिपर होता है, उसीप्रकार बाह्य 
आचारोसे श्रस्तःप्रकृति जा गठन होता है। यदि हम अपने आचारोको छोड़ कर 
दुसरोके आचारोको प्रहण करंगे, तो फिर संसारसे हमारा अस्तित्व ही ढठ 
जाप्रगा। या तो, हम जिस जातिरे लोगाऊके आञ्राचारोंको ग्रहण करेंगें, उसीमें 
मिल जायेंगे, या एक नई जाति निर्भाण कर बेठगे। प्रायः सर्वेसाधारण अद्‌र- 
दर्शी ही होते हैं श्रोर कालमाहात्म्यले किसी समय किसी जातिके चमक जानेपर 
उसीका झनुकरण करने लगते हैं; परन्तु ऐसा अन्ध अ्रजुकरण दी जातीय जीवन- 
को नष्ट कर देता है। मनुष्यकी प्रवृत्ति भी नवीनताकी ओर अधिक आकृएट 
दोती है। श्रपनी उत्तम वस्तु भी, अति परिचित द्वोनेके कारण दूसरोकी नवीन 
चस्तुके आगे फीकी जँचने लगती है । पेली श्रवस्थामें बिचारवान मनुर्य्योंक्ो 
सोचना चाहिये कि, ज्ञो सनातन है, घद्दी अनन्त काल तक रहेगा। नई नई 
चमकीली चस्तुएँ नित्य उत्पन्न होकर विलीन होती है, उनपर प्रेम करनेसे लाभ 
दी क्या है ? परन्तु दुःखका विषय है फि, पराधीन जाततिके साधारणलोग इस 
बातको नहीं सोचते भौर प्रकृतिनियमाचुसार श्रन्य जातिके वशीभूत द्वो जाते हैं । 

जब कोई जाति किसी दूसरी जातिको बलपूर्चकऋ अपने अधीन कर लेती 
है, तव॒ पराजित जाति उस विजयी जातिकी रीति नीति आंदिका अनुकरण 
करने लगती है। संखारमें दो शक्तियां होती है, एक लघुशक्ति और दूसरी 
गुरुशक्ति । ग्ररुशक्तिके द्वारा लघुशक्ति अधिकृत होती है। यददी कारण है कि, 
सत्वयगुणसम्पन्न शुरु, शिप्यफो अपने अधीन कर लेते हैं, धर्माचार्यगण अपने 
अलुयायियाँक्े द्वारा ईश्वरावतार कहते हैं और जेत॒गण विजित जातिके आ- 
चारविचारसपर अपना प्रभाव जमा लेते हैं। इतिदासोके देखनेलसे पता चलता 
है कि, विजयी जातिकी गुरुशक्तिने विजित जातिकी लघुशक्तिक्नो सदा दबाया 
है और श्रन्तमें चह लघुशक्तिवेशिण् बिजित जाति, ग़ुरुशक्तिविशिष्ट विजयी 
जातिमे मिलकर अपनी जातीयताको खो बेठी है ।इसी तरद् यूनान जाति रोमन 

१३ 














२४५४७ धीषभम्मैकदपद्ुंम । 





अत ज४धचन्‍चअ, 


सिलकर नए दो गई और वही रोमन जाति कालचक्रके प्रभावसे दूसरी जातिके 
द्वारा पराजित होकर नूतन इटाहियन जातिके रुपमें परिणत हो गई। एक 
झांयंजाति ही ऐसी है कि, दो सहस्त्न वर्षासे विभिन्न चिदेशी जातियाँ द्वारा 
विजित द्वोते रहनेपर भी अ्रवतक अपने स्वरूपको पूर्णरूपसे भूली नहीं है, 
संसांस्के लोग चाहे हमे भले दही हँले, वे फितना ही हमे नीचा दिखाव॑, परन्तु 
अआरयजांतिका दही यह एक अ्रपूथ महत्त्व है कि, उसने अ्रभी श्रपने आपको 
नहीं भुलाया है।। इसका कारण जातीय सदाचार पालन ही है। यदि हमें 
अपना जातीयत्व बनाये रखना है, तो अपने सदाचारोके पालनमें विशेष ध्यान 
देना चांहिये। यदि भार्तसन्तान अपने सदाचारोके पालनमे विशेष तत्पर 
होगी, तो उसकी जातीय उन्नतिमें इस फठिन कलिकालमे बाधा उपस्थित 
न हो सकेगी । 

शार्यशांत्रोमें सदाचारके साथ परम्परारूपसे परमतत्त्व प्रह्मका सम्बन्ध 
दिखाया गया है। इससे सहज ही भ्रमाणित होता है कि, सदाचारपरायण 
होनेसे जीव निःसःदेह प्रह्मश्ानके पथपर खाभाविकरूपले अग्नसर हो सकेगा। 
सदाचारपालनके प्रभावसे महुष्पका ज्ञानपथ आप ही परिष्कृत हो जाता है । 
इस विज्ञानके शाल्लीय प्रमोण इस प्रकार है।-- 





आचारमूला जातिः स्यादाचार: शास्त्रमूलकः । 
_ वेदवाक्यं शास्त्रमूलं वेद: साधक्रमूलक: ॥ 
क्रियामूछ। साधकश्च क्रियापि फलमूलिका | 
फलमूलं सुख देव सुखमानन्दसूलकम्‌ ॥ 
आनन्दो ज्ञानमूलअ ज्ञानं ज्ेयस्य मूलकपू। 
तत्त्वमूलं ज्ञेयमात्र तत्त्वं हि ब्रह्ममूलकम्‌ ॥ 
त्रह्मज्ञानं व्वेक्यमूलं ऐक्य स्यात्सवमूलकम्‌। 
ऐक्यं हि परमेशान भावातीत॑ं सुनिश्चितम्‌ ॥ 
भावातीतसिद्‌ सर्व प्रकाशभावमात्रकम्‌ ॥ 
जातिका मूल आचार है। प्रकृति, भप्रन्नत्ति, गुण और कर्मके भेदसे जाति- 
योक्ती खष्टि हुई है। भिन्न भिन्न जातियोंके विभिन्न सदाचार होते हैं। अपनी 


भपनी जातिफे अलुखार सदाचारपालन करनेसे जातित्वकी रक्ता हो सकेगी | 
आयजातिके सदंचार शार््रमें स्थिर किये हुए दोनेसे भार्यसदाचारोका मूल 
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शास्त्र ही हैं। शा्त्रोंका मूल बेद है। सनातनधर्मावलस्पियोकरा विश्वास है 
कि, चेद अपोरुषेय है। जोचके कल्याणूंर्थ श्री मगवानने वेदौ को प्रगट किया है | 
खनातनधर्मके जितने शास्त्र हैं वे सब वेदानुयायी हैं। जिरालदर्शी सहर्पियोने 
अपनी अश्राग्त बुद्धिकी सहायतास वेदमत प्रसिपादनाथ नादा शास्न्रौफकी रचना 
की है। अत्तः वेद्मतानुयायों सब शास्त्रोके सुलमे, भ्रीवेद भगवान्‌ विद्यमान 
हैं। जिस प्रकार मल्याचलपर चन्दनकी वायुसे समस्त इक्षोंमे चन्दनकी 
गन्‍्ध उत्पन्न होनेपर भी अन्तःसारशूल्य वास खुगन्धित नहीं होता, उसी प्रकार 
खसाधनहीन जड़ अन्तःकरणमें भी ईश्वरीय निर्मल ज्योतिखरूप बेदोंका प्रकाश 
नहीं होता । अलाधारण दप और योगसस्पन्न खाधकोंफे निर्मल हृदयोमें ही 
पैदोंकी ज्योति प्रतिबिस्वित होती है। साधना न कर केवल .इच्चामात्रसे 
महुष्य संगवदु ज्योतिके दृर्शवक्ा अधिकारी नहीं दोता। श्रसाधारण तप और 
योगलाधनसे ही साधकूचूड़ामणि मद्॒र्षियोंके अन्तःकरणुमे वेदोका आविर्भाव 
छुआ था। अतः वेदोक् छुल साधक है । क्रियाओके करनेसे मनुष्य साधक- 
पद्वाच्य द्वोता है, अतः योग-तपरुपी क्रियाएँ ही साधकोका सूल है। धर्म, 
अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारो फर्लोक्ती या इनमेंसे किसी दो एककी अपेक्षा 
रखकर जीव क्रियाएँ करता है। श्रतः क्रियाओका सूल फा है; परन्तु जीव 
इन फर्लोंकी इच्छा क्यों करता है ? इसका विचार .करनेपर यह सिद्धान्त निक- 
लता है कि, जीव खुखे व्छासे प्रेरित दोकर उक्त चतुचेर्ग लिद्धिरुपी फलोकी 
अपेक्षा रखता है। अतः फलका मूल सुख हुआ। वैषधयिक छुखदुःखाँसे परे 
जो अद्वेत अक्षानन्द है, चही यथार्थ आनन्द है। जीव इसी आवन्दका पता 
लगाते लगाते ध्रमवश होकर सांधारिक झखुखोम निमग्न हो जाता है। श्रतः 
सुखोका मूल आनन्द है। जीव अपनी श्ञानशक्तिके द्वारा निश्चय कर लेता है 
कि, सायाकटिपतव वैषयिकखुख प्रकृत खुख नहीं है। क्योंकि, छाणभल्‍ुर 
पदार्थोका सुख चणभल्‍्कुर ही होगा। परमात्माका आनन्द दी यथाथे आनन्द 
है। इस प्रकारके विचारोका कारण जब ज्ञान है, तब आंनन्‍दका कारण भी 
शान ही समझना चाहिये। लच्य अथांत्‌ क्षय वस्तुकों जाननेके लिये जीवके 
अच्तःकरणमें शावका स्फुरण होता है। अतः शानका मूल श्ेय है। परमतर्व 
ही शेय चस्तुका अन्त है। अर्थात्‌ परमतरवका खाक्तात्‌कार होनेपर कोई 
पस्तु जानने योग्य नहीं रद जाती । अतः तत्त्वाशुभव दी शेयबस्तुका मूल है| 
त्खातीत परमतस्व ही सब्चिदृनत्दरूप बक्म है अतः त्रह्म ही सब तप्वोका मूल 
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है। सब शांखं में, सब मतोमे, सब कियाओमे, सब साधनांमे एकता अथवा 
सामअस्यकी रक्ता करना दी सबका मूल वताया गया है। इस प्रकारका एकता 
युक्त सावंभोम शान ही ब्रह्मतानका सूत्र है। वह परत्रह्म भावातीत द्ोकर 
निखिल चराचर विश्वका भावषप्रकाशक हो रहा है। इस प्रकारसे सदाचारमूलक 
जातिधर्मफे साथ प्रह्मसक्भावपदकी दृढ़परम्परासम्बन्ध श्रायंशासत्र द्वारा 
प्रकाशित हुआ है। ऊपर कथित वर्णनोंसे स्पष्ट यही सिद्ध होता दे कि, सदा- 
चारके साथ सात्षात्‌ तथा परोक्षरुपसे श्राधिभौतिक उन्‍नति,आविदृविक उन्नति, 
आध्यात्मिक उन्‍नति, सामाजिक उन्नति, जातीय उन्नति, राजनेतिक उम्नति, झादि 
सर्वंधिध उन्नतिका अ्रच्छेच सम्बन्ध विद्यमान है । और इन्हीं कारणोसे 
मन्वादि मद्दर्षियोंने श्रायंशाखत्रमें सदाचारकी इतनी प्रशंसा की है, यथा-- 
आचारो भूतिजनन आचार: कीत्तिवर्धनः । 
आचारादू बद्ध ते हायुशाचारो हन्त्यलक्षणम्‌ | 
आगसानां हि सर्वेपामाचारः श्रेष्ठ उच्यते । 
धआयाचारप्रभवों धर्मों धमोदायुविवधते ॥ 
आचाराल्लभते ध्यायुराचाराह्यभते श्रियम्‌ | 
आचाराहमते कीत्ति पुरुष: प्रत्ल चेह च ॥ 
धआचाराहमते झायुदाचारादीण्सिताः प्रजा: । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारों हन्ललक्षणम्‌ ॥ 
दुराचारो हि पुरुषो लोके भवति' निन्दित: । 
दुःखभागी च सततं व्याधितो5त्पायुरेव च ॥ 
सवलक्षणहीनो5पि यः सदाचारवान्‌ भवेत्‌ । 
श्रदद्धानोइनसूयश्व शतं वषोशिण जीवति ॥ 
आचार वैभवका उत्पादक है, कीचि तथा श्रायुका वर्दधक है ओर कुलक्ष- 
णाका नाशकर्त्ता हे। समस्त शाप्ओ्रमें आचार ही श्रेष्ठ वस्तु कहा 
गया है, धर्म आचारसे ही उत्पन्न होतो है और घर्ंपालनसे आयु. 
बढ़ती है, आचार पालनसे मनुष्यको इदछ्तोक परलोकर्म आयु, कोर्ति 
तथा श्रीक्री भ्राप्ति होती है। झाचारपालनसे आयु, इप्सित सन्तान 
तथा अक्षय सस्पत्तिको लाभ और कुलक्षणोंका नाश होता है,। दुराचारी 
सलुष्य लोक निन्दाभाजन, सदा दुःखभागी, रोगग्रस्त तथा अल्पायु दोते हैं । 


सद्ाचार । २२५७ 
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फिसी प्रक्रार उन्नत लक्षणसे युक्त न होनेपर भी यदि्‌ मनुष्य केवल सदाचार 
परायण हो, शांजोमे भध्रद्धासम्पन्न तथा असूयाद्वीन हो, तो शत वर्ष श्रायुलाभ 
कर सकता है। यही सब मायंशास्त्रम प्रथम धर्म तथा परम धर्मरूपी सदा 
चारकोी प्रशंसा है । ः 

अब द्विजमात्रफे सेवतीय कुछ दैनन्द्न सदाचारोंका चर्णन किया जाता 
है । सदाचारोमें प्रथम रुत्य ब्राह्ममुह्नत्तमें शय्या-त्याग है | ब्राह्ममुहत्तेके विपयमें 
शास्त्रमें निम्नलिखित चर्णान मिलते हैं । 

ढाई घड़ीका एक घण्टा होता है। रात्रिके अ्रन्तकी चार घंडियाँमेंसे 
पहली दो घड़ियांको ब्राह्ममुह॒र्त श्रोर पिछली दो घड़ियाँकों रौद्गघुहर्त कहते 
हैं। इसी ब्राह्मम्रुहतंमें शय्या-त्याग देनी चाहिये। श्रार्यशास्त्रोंमे प्राह्ममुट्ठर्तमें 
शय्या-त्याग करनेकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। इसका फारण यह है कि, प्राह्म- 
मुहतंमे भ्रीस्यंभगवान्‌ समस्त राजत्रिके पश्चात्‌ श्रपनी ज्योति और शक्तिका 
विस्तार करते हैँ, अतः उसी समय जागनेपर भ्रीसूय्येभगवेनकी शक्तिसे अपनी 
जुद्रशक्ति बहुत बढ़ जाती है और उनकी ज्योतिके प्रभावले मन ओर चुद्धि 
आलोकछित द्वोती है, तथा मन, बुद्धि ओर शरीरमें राज्िके प्रभावसे जो कुछ 
जड़ता आगई थी, सूख्येकी शक्ति श्रीर ज्योतिके प्रभावले वह हृदकर नवजीवन 
प्राप्त दोता है। ब्राक्षप्रुह॒तंम उठनेका उपदेश करनेमें महंर्पियोंका यही अभि- 
प्राय है। प्रत्येक प्राणीके लिये ब्राह्ममहतंम॑ जाप्रत होना खाभाविक और 
ईश्वरकी आशाके अल॒ुकूल है। पशुपक्ती भी इसी समय जाग कर मधुर 
कलरव करते हैं। अतः ब्ाह्ममुहतमें शय्या-त्याग देना उचित है। प्राणकी 
देवता भ्रीसूर्य्यभगवान हैं । ब्राह्ममुहतंमं उनके मद्दाप्राणके लाथ अपने प्रार्णाको 
मिलाकर मन द्वी मन उनको प्रणाम करते हुए “ ब्रह्मा मुरारिस्तरिपुरान्तकारी 
आदि स्तोन्नपाठ करना चाहिये | 

इन सब स्तोन्नोंका पाठ तथा श्रर्थचिन्तन श्रीर मनन द्वारा केसे महुय 
शरीरकी समस्त चेणा भगवत्‌ काय्येरूपमें परिणत द्वो आध्यात्मिक उनन्‍नति- 
प्रद हो जाती है सो स्तवोके श्रथंपर विचार करनेसे सभीको प्रतीत हो 
सकता है। 

अ्रतः ग्राह्ममुहूर्तमे शय्यात्यागपूवंक ऊपर कथितरूपसे स्तवपाठ 
करना विशेष लाभजनक है । ब्राह्मपुहतं में उठनेसे श्रौर भी कतिपय लाभ हैं । 
सारी रात चन्द्र और नक्षत्रोके किरणोंके साथ जो अ्रम्बत बरसता रद्ता हे, 





श्श्प८ श्री धम्मेकटपदुम | 
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उषाकालमें डसीको लेकर वायु प्रवाहित होता है। उस अमृत भरे बायुको 
“वीरवायु ? कहते है। बह वीरधायु शरीरमें लगनेसे शरीरके बलकी वृद्धि 
ग्ीती है, मुखकी कांन्ति बढ़ती है, बुद्धि सतेज होती है, मन प्रफुढल और 
शरीर नीरोग होता है । हमारे सांसारिक पिताको छोड़कर , पितृत्नोकम श्रनेक 
प्रकारके पितृगण होते है। प्रातःछालमें पितृगण प्रसन्‍न होते और डनके 
चलकी वृद्धि होती है। बही बल थे संसारमें प्रचारित करते हैं। इस कारण 
ब्राह्मजुह॒तेम उठनेपर पितृगणका बल प्राप्त होतां है, जिससे खारूथ्य छुर- 
क्तित रहता है और शक्ति बढ़ती है । यही सब श्रति प्रत्यूप शय्या-त्याग्रकी 
महिमा है । 
उपर्युक्त नियमानुसार शब्यात्याग फरनेक्े बाद 'भियदत्ताये भुवे नमः? 
इस मन्चसे प्थिवीदेवीकी नमस्कार करना चाहिये और तदनन्‍तर मुख- 
भ्रच्चालन करके मलसूत्र विसजंतार्थ जाना चाहिये। जब मलसूत्रका वेग 
होगा, तभी उनका विसर्जन करेंगे, प्रातःकाल्में ही क््योंकर किया जाय! इस 
प्रकारकी शद्ला करना उचित नहीं है, क्‍्योंक्ति प्रातःकालमें ही मलमूत्र त्याग 
करनेसे शरीर श्रधिक नीरोग रह सकता है। जीवशरीरका यह खभावष है कि 
गरैतर चेष्टा होते ही शारीरिक रसका शोषण होने लगता है । श्रतः यदि 
प्रातःकांलमें पहिले शौच न कर फोई दूसरे काममें लग जाय, तो मल्का दूवित 
ग़स रक्तमे मिल जायगा, जिससे मह्न कठिन दोकर अनेक प्रकारकी पीड़ाएँ 
उत्पन्न होगी, मलका दूषित रख रक्तमे मिलनेसे रक्तविकार द्वोंगे, रक्त-दूषित 
होनेसे फोड़े, खुजली आदि रोग होंगे ओर शरीर तथा सुख डुगेन्धयुक्त बना 
रहेगा, इसलिये शय्या-त्याग करते ही मलमसूत्र विसजेन करना आवश्यक हे। 
मलुष्य अ्रभ्यासका दास होता दै। थोड़ी चेष्टा करनेसे द्वो इस प्रंकारका 
अभ्यास हो जायगा। पहिलेसे श्रभ्यास न दो, तो प्रारभ्भमे कुछ दिन यांहीं 
यथासमय शौचगशद्दमें जा चेठना चाहिये। क्रमशः अ्रभ्यास द्वो जायगा। जो 
: मनुष्य मलमूत्रके वेगकों रोकते हैं, उनको नाना प्रकारके रोग द्ोते हैं। श्रतः 
- कभी मलमूत्रके वेगको रोकना न चाहिये। मलसूत्र त्यागका |नियम यह है 
कि, प्रथम मूत्र त्याग कर, फिर मल्न त्याग करे। मलस्ूत्र त्यागके सम्बन्धमें 
हिन्दुशाओम कुछ नियम हैं, यथा: 
> (१) ' वाच्यं नियस्य यत्नेन छीजनोच्छासवर्जितः ? अर्थात्‌ शोचाचारके 
सम्नय बोलना, धूथू करना श्रथवा हांपना न चाहिये। । 


सदाचार। * २२५६ 
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( २) वाय्वग्निविप्रांनादित्यमपः पश्यन्‌ तथेत च श्रर्थात्‌ अग्नि, जल, 
सूर्य, चायु भर पूजनीय लोगोके श्रागे मलमूत्र त्योगं करना निषिद्ध है । 








(३) ' तिछेत्नातिचिरं तस्मिन्‌ ! जहां मलमूत्र त्याग करे, चहां अधिंक 
समय तक न ठहरे। इन नियर्मोर्में विज्ञान भरा हुश्रा है। शरीरके ऊपरी 
भागमें जो स्नायु हैं, उनसे यदि क्रिया उत्पन्न हो, तो शरीरके नीचेके भागके 
सस्‍्नायु ओर पेशीके कारय भलीभांति हो नहीं सकेंगे। मलमूत्र-त्यागंके समय 
यदि नीचेके स्नायु ओर पेशी अच्छा कार्य न कर सके, तो कोछ किसी प्रकारसे 
विशुद्ध न दो सकेगा। कोठा शुद्ध न रहनेसे सब तरहके रोग शुरीरपर 
झ्राक्रमण कर सकेंगे। मलमूत्र-त्यागके समय बोलने, थू-थू फरने अथवा 
हांपनेसे शरीरके ऊपरिसागके सनायु कार्य करने “लगंगी और निम्न भागकी 
पेशियां, स्‍्नायु आंदि पार्यक्षम नहीं रहेगे। कोठा शुद्ध न दोनेसे अनेक 
प्रकारके रोग दोना खासाविक है। श्रश्मनि, जल, सूर्य आदिके आगे शौच 
फरनेसे भाप ही आप शरीरके ऊपर भागके स्नायु कार्य करने त्रगंगे, क्योंकि 
अत्युज्ज्वल, चश्चल अथवा सबल वस्तुके दर्शन-स्पर्शनसे खभावतः स्नायु 
उद्दोपित होते हैं, इससे कोष्ठशुद्धिमें बाघा होकर रोग होता खासाविक है। 
अप्नि, सूर्य; जल आदि प्रत्यक्ष देवता हैं। उनके सामने मलसूत्र-त्याग जैसे 
चुणाजनक कार्य करनेसे तेज़ और शक्तिकी, अवश्य ही हानि दोगी। इसी 
घिचारसे शास्त्र उक्त श्राक्य शंका उल्लेख है। इसके अतिरिक्त हिन्दुशासओंमें 
निवासस्थानसे कुछ दूर नगर या आ्रमके वाहर जाकर एकान्त स्थानमें मलसूत्र- 
स्थोग करना चाहिये इत्यादि अनेक आज्ञाएँ मिलती हैं। श्रीभगवान मछुजीने 
लिखा है-- ' | हु 

| न मूत्र पथि कुर्बीत न भस्मनि नगोतन्नजे।..... 

न फालझष्टे न जले न चित्यां नव पते |. - 
न जीणद्रेवायतने न वल्मीके कद्राचन ! 
न ससलेपु गर्चेपु न गच्छज्नापि न स्थित: ॥. 
. मूत्रोच्चास्समुत्सर्ग दिवा कुयोदुदडमुखः । | 
दक्षिणामिमुखो सत्रो सन्ध्ययोश्व यथा दिवा ॥ 7 #-- 
शास्तेके ऊपर, भस्मपर, गोचारणभूमि, कर्षितभूमि, जल, चिता, पबेत, 


९ ८ 


जीणें देवमन्द्रि.या वद्मीकके ऋएर, भाणियुक्त गत्तंमें, चलते चलते या खड़े 


२२६० ४ श्रोधम्मेकतपद्म । 


होकर कदापि मलसूत्त्याग नद्दीं करना चाहिये। दिनमें उत्तरमुख होकर 
राजिको दक्षिण मुख होकर ओर दोनों सन्धियोंमें उत्तरप्तुख होकर मलमृत्र- 
त्याग करना चाहिये। ह 





आम वा नगरके बाहर मलसमूत्रादिका त्याग करनेसे देशमें रोगोत्पत्ति 
होनेकी सम्भावना कम रहती है। श्राजकल नगरोंमें इस नियमका पालन 
होना कठिन द्वो गया है, ग्रामोर्मे हो सकता है। इसी कारण नगर निवा- 
सिर्योकी श्रपेत्ञा श्रामवासियोका खास्थ्य श्रच्छा रहता है। इस प्रक्रियासे 
प्रातः:कालकी घीरवायुका अनायास सेवव दो जाता है। हिन्डुशार्जामें श्ोससे 
भींगी हुई घासपरसे खालो पेर चलनेका माद्दात्म बताया गया है , इससे 
खास्थ्य अच्छा रहकर चच्ुरोग दूर होते हैं और नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती है। 
याल्यावस्थाम दी चश्मा चढ़ानेकी श्रावश्यकता नहीं होती । केवल मलत्यागक्री 
विधिमें ही इतने काम अश्रनायास बन जाते हैं । 

मलत्यागानन्तर शोचक्रियारमें मिटटी भौर निर्मल जलका व्यवद्दार करना 
चादिये | मन्वादिसंदिताओंमें लिखा है :-- 


वसाशुक्रमसूड्मज्ञामू त्रविदकर्ण विज्ञखा: । 
श्लेष्माश्रुदूषिका स्वेदो द्वादशेते तणां मलाः ॥ 


आददीत झदो5पश्व पट्पु पूर्वपु शुद्धये । 
उत्तरेषु तु पट्खद्धिः केवलामिविशुध्यति ॥ 


ु चर्वि, शुक्र, रक्त, मज्ञा, मूत्र, विष्टा कर्ण्मल, नख', श्लेष्मा, अशभ्र 
अत्तिमल और स्वेद--मजुप्यशरीरपमे ये बारह प्रकारके मल होते हैं। इनमेंसे 
पहले छ मौके लिये मिट्टी तथा जल दो्नोले ही शोच करने होते है, और 
दूसरे छः मलोके लिये फेवल जलसे ही शुद्धि दो सकती है। इसी कारण मल- 
त्यागानन्तर मिट्ठीले द्वाथ घोने चाहिये । ; 

मिद्टीसे जैसे हाथ साफ होते हैं वैसे साबुन आदि द्रव्योसे नहीं होते, 
क्योंकि पृथिवी गन्धवती है। हाथोंकी डुगंन्धि पृथिवीकी मिद्णैसे जैसी 
दूर होगी, बैसी और किसी चंस्तुसे नहीं हो सकती। पित्तके संयोगसे 
विछ्ठामें तेलकी तरह पंक' प्रकारका लसीला पदार्थ रहता है, वह केवल मिट्टीखे 
ही छुटता है, मतः शोच कर लेनेपरं हाथ मिट्टीसे ही घोने चाहिंयें। तीन बार 
मिट्टी लगाकर फिर शुद्ध जलसे द्वाथ पेर धो डालेने याहिये। 


सदाचार। | २२६१ 
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सूत्र द्यागक्के अनन्तर भी पैर धोना उचित है। इपसे शरीर स्निग्ध 
भौर खस्थ रहता है।. लघुशक्ला कर लेनेपर सूत्रयन्त्रको ठण्ढे' जलसे शो 
देना चाहिये, क्पोक्ि मृत्र अत्यन्त पित्तप्रधान होता है और उसमें कितनी ही 
विषैली चस्तुएँ रहती है । इन्द्रियमें श्रथवां धोतीमें सूत्र लगा रहनेसे अनेक 
प्रकारके रोग हो जाते है, अतः इन्द्रियकी धोना आवश्यक है| उपस्थ इन्द्रियर्मे 
विशेषतया उसके अग्मभागमे कितने ही ऐसे स्तायु रहते हैं, .जिन्‍्हें थोड़ी उत्ते- 
जना मिलते ही वे उत्तेज्ञित हो जाते हैं। सूत्रत्यागके समयमें उष्ण और 
दूषित मृत्रद्॒त्योके संस्पशले उन स्तायुओमे उत्तेजना आ जप्ती है। शीतल 
जलसे धोनेले चह भय नहीं रदता। प्रायः देखा ज ता है कि, स्कूतामे या 
अन्यत्र भी एक ही स्थानमें अनेक मनुष्य लघुशड्ढा करते हैँ यह ठीक नहीं,क्योंकि 
सून्रत्यागके साथ दूसरोंके रोग उसी इन्द्रियके द्वारा सडक्रामित हो जाते है,। 
अन्ततः एक व्यक्ति जहां सूत्रत्याग ,करे, वहीं दूसरेक्नो नहीं करना चाहिये-। 
यदि मूज्त्यागका एक ही स्थान बना हो, तो बहाँ पहिले जल छोड़कर तर 
लघुशड्डा करे। उपदंशादि विकार पैतृक भी होते हैं। जिस मलुष्यके माता- 
पिताकों यह रोग हो गया हो उसने जहाँ लघुरा्ड/ की है, चहीं यदि दूसरा 
लघुशड्डा करे, तो पहिलेका रोग दूसरेमे सडःक्रामित हो जायगा। इसलिये 
यदि हर एक मनुष्र लघुराह्डा फे समय जज्न लेनेका अभ्य्रास करे, तो आप हो 
इस रोगभयसे दूरं रहेगा | 
मिट्टीसे दाथ धोकर सुख-आ्राँखे धोनी चाहिये। मुँदर्म ठण्ढे-पानीका 
कुदजा भरकर शुद्र जलसे आखे घोई जाये, तो नेत्रौफ़ी शिराएँ अधिक सतेज 
होंगी ओर आँखें शीघ्र नहीं विगड़ेगी | मुँह धोकर दन ,धावन करना चाहिये-। 
दुन्तधावन मे लिये शास्त्रमें लिखा है कि :-- - 
तिक्त कपायं॑ कटुक सुगन्धि कण्टक्रान्वितर्मू ) 
त्षीरिणों वृत्तगुल्मानां भक्तयेदन्तथावनम्‌ || 
तिक्त, कषाय, कटु, खुगन्धयुक्त, कश्यकयुक और दुग्धविशिष्ट वृक्ष 
तथा गुल्म आदिका काछठ दुतून बर्नानेमे प्रशस्त है। तदलुखार दन्तथावनके 
लिये शास्त्रों में खेर, कदस्व, आम, नीम, वेल, ऊमर, बकुल ओदिकी टेहुनो प्रश 
हत कही गई है | बकुल ( मौलसरी ) को द्तौनका प्रभाव तो :-- 
( / दन्ता भ्वन्ति चूपला अपि वजतुल्या: ” 
दाँत चज्ञके समान दृढ़ बन जाते हैं, पेला लिखा है।। नीम और खेरकी 
श्छ 
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दतीौन भी अच्छी होती है । बट श्रादिकी दतोनसे, जिनमें सुफद रस निकलता 
है, दम्त दढ़ होते हैं। खैर, चकुल आदि दुच्तोकी छालका दन्‍्तमञझ्ञन वनाकर 
'उससे दाँत मलनेसे दन्तमुखरोग हट जाते हैं। घास, फोयला, खपड़ा, पत्थर, 
घालू, छोद्या और चमड़ा, दन्तघावनके लिये निपिद्ध हैं। यथा-- 
तृणाद्ारकपालाश्मवाढकायसच मं भि: । 
दग्तधावनकत्तोरों भवन्ति पुरुपाधमा: ॥| । 
इन वस्तुआओसे दाँत धोनेसे दातामे पडा होती है, वे बिगड़ जाते श्रोर 
असमयम उखड जाते है | 
< पव॑खपि तु दन्‍तधावनं वजयेत्‌ 
चतुद्शी, भ्रष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और रविसंक्रान्ति इन पर्थ दिनामे 
फाठके दतूनसे दन्‍तथधावन महीं करना चाहिये। दनन्‍्तघावन काएछठका एक 
नत्न भी है यथा-- 
आयुवल यशोदर्च: पूजा: पशुवसूनि च । 
प्रह्मप्रज्ञाथ्व मेधाश्व तन्नो देहि वनस्पते ॥ 
हे घनस्पते | हमें आयु, चल, यश, तेज, पशु, घ्रन, त्रह्मशान और मेघा 
प्रदान करो । इस प्रकारसे श्राय्येशाह्ममे स्थूल श्राचारके साथ सूर्म अ्रध्यात्म 
"सम्बन्ध भी मिलाया गया है। 
 दन्‍्तथावनमद्यात्‌ प्राउम्रुखो उद्झ्मुखो वा। ! 
पूर्थ अथवा उत्तराभिमुख होकर झुँह धोना चाहिये। हमारे शास्त्रॉर्मे 
तू श्रधवा उत्तराभिम्मुख होकर सब कर्म करनेकी ओर उत्तर शिए होकर न 
' सोनेकी विधि है। इसके मूलमें वैज्ञानिक रहस्य भरा हुआ है । 
* हकला चानामिकाइुछ्ठी चर्जयेहन्तथावनम्‌ ? 
अ्रनामिका और अँगूठेके विना और किसी शँगुलीसे दाँत रगड़ना श्रद्ध- 
,चित हैँं। तजेनी भौर मध्यमा अति बलवती धोती है, उनसे दांत मलनेसे 
दातोपर रगड़ अधिक पड़ेगी और उनकी जड़ोमें श्राघात पहुंचेगा अतः दाँत 
धीरे छोरे साघधानीसे और शासत्रोक्त वस्तुओं द्वारा खच्छु करने चाहियें। 
दन्‍्तथावच+ और मुखप्रच्तोलनके पश्चात्‌ स्वान कप्ना चाहिये। 
स्‍्नानके विषयमें शास्मे लिखा है :-- 
अस्नात्वा नाचरेत्‌ कम जपहोमादि किच्वन ! 
लालासेद्समाकी ण: शयनादुत्यितः पुमान्‌ ॥ 
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अतल्यन्तमलिन: कायो नवच्छिद्रसमन्वितः ।_ 
'स्रवत्येव दिवारात्री पात:स्वान॑ विशोधयेत्‌ ॥ 
लाला स्पेद आदिसे युक्त निद्रोत्यित पुरुषको दिना स्नान किये, जप 
होमादि दैवकाये नहीं करना चाहिये। नव छिद्रोंसे युक्त यह शरीर पत्यम्त 
अशुच्ि है, इसमेंसे रात दिन कुछ न कुछ अपविन्न पद्राथ मिकत्वता ही रहता 
'है। प्रातः स्नानके ढवारा इसमें शुचिता आती है। और भी लिखा है :--- 
स्नान पविन्नमायुष्यं श्रमस्वेस्मलापहम्‌ । 
शरीरबलसन्धानं केश्यमोजस्करं परम्‌ ॥ 
स्नात क्रिया पवित्रताजनक, आयुक्रों बढ़ाने वाला, अ्रमनाशक, स्घेद- 
निवा रक, मलनाशंक, शारीदटिक बल्ा-बद्धकू, केशवरद्धक तथां परम तेञ़्रुकर' 
है । इसलिये स्नान करना चाहिये। स्नानके विषयमें निस्वलिखित नियम अव- 
श्य पालन करने योग्य हैं, यथा :-- 
न स्तानमाचरेद्‌ भुक्ला नातुरों न सहानिशि । 
न वासोभि: सहाजस्् नाविज्ञाते जलाशये ॥॥ 
भोजनके पश्चात्‌, शरीरमें पीड़ा हो तो, राजिके दूसरे भोर तीसरे 
प्रहरमे ,तथा अधिक कपड़े पद्चित कर स्नान करना उचित नहीं है। छोटे 
था अपरिचित जल्ाशयमे स्नान न करे । नदी द्वो तो उसमे नहाना बहुत 
उत्तम है; परन्तु घर्षाकालकी बाढ़में नदोमे॑ नहानेसे बचना चाहिये। 
प्रवाहके जलमें नहाना दो तो जिस ओरजले प्रवाद्द भ्रा रद्दा हो उस ओर मुँह 
करके और घरमें नहाना हो तो सूर्याभिमुख होकर नहावे । स्नान करते समय 
वकवाद करना अथवा पहिरे हुए कपड़ोंसे देह |मलना श्रच्छा नहीं। शरीर 
अच्छा हो तो ठण्ढे जलसे स्नान करना उत्तम है। शास््रोमें समुदस्नानकी 
बड़ी प्रशंसा की है, यथा :-- 
न्मान्तरसहस्रेण य॒त्यापं कुरुते नरः । 
मुच्यतते सवपापेभ्यः स्ताखा क्षाराणंवे सकृत्‌ ॥ 
है अर्थात्‌ समुद्॒स्नानसे जन्मजन्मान्तरके पातक नष्ट होते है । कुछ भो 
' हो स्नाव बड़ी ही पवित्र वस्तु है। स्तानके द्वारा अशुचि शरीर शुत्रि दोकर 
भगवानऊकी पूजाके योग्य दनता है, इसीसे रंवान पवित्र फार्योमें समझा गया 
है। स्वानमें सी प्रातःस्नानकी बड़ी मद्ििमा है। प्रातःस्तानका वर्णुन करते हुए 
शास्रकार कहते हैं :-- की 
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गुणा दश स्तानपरस्य सध्य, 
“रूपथ्च तेजश्च चलध्च शीचम। 
आयुप्यमारोग्यमलोल॒पत्व॑, 
दुःसप्नघातश्व॒ तपश्च मेधा ॥ 
प्रातःस्नान करनेसे रूप, तेज, घल, शौच, शआरायु, झ्रारोग्य, लोभद्दीनता, 
दुःखप्तननाश, राप और मेघा, इन दश शुणोका लाभ होता है, श्रतः घुद्धिमान्‌ 
पुरुषांकों सबेरे ही नद्दा लेना चाहिये । शास््रमें उप्णज्लसे स्नानको अच्छा 
नहीं कहा है यथा-- 
् सस्‍्नातस्य वहितोयेन तथा च परवारिणा । 
कायशुद्धि विजानीयान्न तु स्नानफलं लभेतू ॥ 
उष्ण जलसे तथा दूसरेके लाये जलसे स्नान करनेपर शरीश्शुद्धि तो 
द्ोती है, किन्तु स्नानका पूर्ण फल नहीं होता। किन्तु शरीर श्रस्वस्थ हो तो 
घस्रान्‍्तर कर गीले कपड़ेसे देह पोछ डालनी चाहिये, ऐेसा करनेसे शरीर 
>खच्छू रहकर हलका और उत्साहयुक्त होता है | यथा शास््रमें-- 
अशिरस्क भवेत्‌ स्नान स्नानाशक्तो तु कमिणाम्‌ । 
शआर्द्रेण वाससा वापि माजन॑ देहिक॑ बिदुः || 
। अशक्त होनेपर सिर न धोकर भी समान दो सकता है श्रथवा गीले 
. धस्रसे शरीर पोछु कर भी स्नानका अ्रल्ुुकरप किया जा सकता है | आयंशाश्में 
मान्त्र भौम आदि खात प्रकारफे स्नान माने गये हैं, जिनके विस्तृत विवरण 
, € मन्त्रयोग ? नामक अध्यायमें पहले ही दिये गये हैं । 
आयुवंद शाखमे स्नानके समय तेलमदेनकी बड़ी प्रशंसा फी गई 
है। यथा-- 
ध्रभ्यद्गमाचरेन्नित्य॑ स जराश्रमवातहा | 
शिर:श्रवणपादेपु त॑ विशेषेण शीलयेत्‌ ॥। 
तैलमद्‌न दाए जप, श्रम तथा बात दूर होता है, इसलिये सकल श्रद्ट्मे 
विशेषतः मस्तक, फर्ण और पॉबम तैलमभदंत करना चादहिये। किन्तु प्रातः 
स्तानादिम तैल भर्दन निषिद्ध है यथा-- 
प्रातः रनाने ब्ते श्राद्धे दादश्यां अहणे तथा | 
मयछेपसमं तैलं तस्मात्तैलं विर्जयेत्‌ ॥| 
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प्रातः स्नानमें, ब्रत या धाद्धके दिन, द्वादशी तथा अहरणमे तेल लगाना 
मदिरि लगानेके सदहय है, इसलिये इन दिनामें तेल नहीं लगाना चाहिये | 

हम भाय्ये है, हमारा शरीर भगवानक्ी आराधनाके लिये निर्माण 
किया गया है, अतः स्नान करते समय फेचल शरीरशुद्धिक्रा ही विचार न कर 
यह भी भावना करनी चाहिये कि, हमारा शरीर सरुनानके द्वारा पवित्र होनेपर 
भगवानकी पूजाके लिये अधिक उपयुक्त द्वो सकेगा ओर दमारे पवित्र शरीरके 
दारा की हुई पूजासे भगवान्‌ विशेष सनन्‍्तुए होगे। स्तान कर लेनेपर देदद 
पोछनी चाहिये, पहिले ऊपरी भाग पोछु कर पीछे नीचेके अंग पोछने चाहिये, 
क्योंकि देहके निम्न अक्ञोकी अपेत्ता ऊपरके अड़ अ्रधिक पवित्र होते है । देह 
पोछुनेपर चन्दन, भस्म, तिलक आदि धारण करना चाहिये कयांकि, जो जिल 
देवता भक्त होते हैं, वे शपने उपास्यके चिन्द धारण करे, तो उनके हृद्यमें 
भक्ति और पूजाके भाव खतः उन्मेषित होने लगते हैं । , इस प्रकार शुद्ध शरीर 
और पविन्न श्न्तःऋरण कर, पिता, मावा, शुरुजन तथा घरमे जो:कुल देवता 
इष्ट देवता दो, उनको सक्तिमावसे प्रणाम, सन्ध्योपासलनां, पुष्मचयन तथा इ४ट- 
देवकी पूजा करनी चाहिये। 


भार शारत्रमें पिता-म[तां ज्येष्ठ श्रावा।द्था।आचधार्यकी सेवा और इश्टदेव- 
| पूजञाकी बड़ी मद्दिमा बदाई गई है ।॥ बेदमें तो पितृदेवो भव, माठ्देवों भव, 


आचायदेवों भव, इस प्रकारके मन्त्र दी मिलते हैं। मछुखंहिताके द्वितीया- 
धघ्यायमें लिखा है-- 
आचार्यों अह्षणों मूत्ति: पिता सूत्ति: प्रजायते: । 
माता प्रथिव्या मूत्तिस्तु आता स्व मूत्तिरात्मनः ॥ ” ' 
आच/यश्व पिता चैव साता आता च पूबज: | 
नार्तेनाप्यवमन्तव्या आह्मणेन विशेषतः ॥ पु 
य॑ मातापितरों छुशं सरते सम्भवे नृणाम्‌ । 
न तस्थ् निष्कृतिः शक्त्या क्त व्षशतेरपि ॥ 
तयोनित्य॑ ५यं कुयोदाचायस्थ च सबदा । 


ञै 


तेष्वेब न्रिपु तुछ्ेपु तपः सर्वे समाप्यते | . 
तेप त्रयाणां शुश्रूषा परम तप डच्यते । 

रे वी. 
न तेरस्यननुज्ञातों धमंमन्यं समांचरेत्‌ ॥ 





२२६६६ श्रीध्रम्मेकलपद्ठम । 
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इम॑ लोक॑ साठ्भक्तया पितृभक्तया तु मध्यमम्‌ | 

गुरुझुभ्रूपया त्वेव अग्नलोक॑ समश्नुते ॥| 

सर्वे तस्याहता धर्म यथ्येते त्रय आहत्ता: । 

अन'ध्वतास्तु यस्येते स्वोस्तस्याफला: क्रिया: ॥ 

यावत्लयस्ते जीवेयुस्तावन्नान्यं समाचरेत्‌ । 

तेष्वेच नित्य झुश्रूपां कुयात्‌ प्रियहिते रतः ॥| 

तेपामनुपरोधेन पारञ्यं यद्‌ यदाचरेत्‌ | 

तत्ततन्निवेदयेत्‌ तेश्यों मनोबचनकममि: | 

त्रिप्वेतेष्विति कृत्यं हि पुरुपस्यथ समाप्यते। 

एप धर्म: परः साज्षादुपर्मोडन्य उच्यते ॥ 

आंचाये ब्रह्मक्ी पूर्ति, पिता प्रजापतिक्नी मूत्ति, माता बखुमतीकी मूर्ति, 

ओर भ्राता अपनी ही मूर्ति है। इस लिये इनके द्वारा पीड़ित होनेपर भी कदापि 
इनकी अवमानना किसी को विशेषतः त्राह्मणको नहीं करनी चाहिये। श्रपत्य जननमें 
पिता-माताक्ने जो क्लेश सहना पड़ता है, पुत्र शत-शत चर्षमें सी उसका शोध 
नहीं कर सकता है। प्रति दिन पिता माता तथा झआाचार्यक्रा प्रियानुष्ठान 
फरना चाहिये। इन दीनोंके प्रसन्न रहनेसे सकल तपस्या पूर्ण होती है। 
इनकी शुश्रूषपा ही परम तप है, अतः विना इनकी आज्ञाके कोई धर्मानुष्टान 
नहीं करना चाहिये। भावृभक्ति द्वारा भूर्लाऋ, पितृभक्ति द्वारा मध्यमलोक 
ओर गुरुभक्ति द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त होते हैं। इन तीनोकी आदर करनेपर 
घर्मकी आदर होती है। इनकी श्रनाद्रसे खभी घर्मकर्म वूथा होता है । जब- 
तक थे जीवित हैं, तवतक स्घवतन्त्ररूपमें कोई घर्म-कर्मक्री श्रावश्यकता नहीं होती 
है। केवल इनकी शुश्रूषाले ही खब .कुछ लाभ होता है। पारलोौकिकर हिंत- 
साधनांथ इनकी सम्मतिके अनु सार कुछ धरंचयां करनेपर भी, वह सब इन्हीं मे 
निवेरन करना चाहिये। इन तीनौकी रोवासे ही पुरुपका इतिकत शथ समाप्त 
होता है, यद्दी साच्षात्‌ परमघर्म है, और सब डपधमंमांत्र है। इस प्रकारसे 
आर्यशाखमें पितृमातृसेवा तथा गुरुलेवाक्नी महिमा बताई गई है । इसके 
सिचाय चयोवृद्ध, शानवृद्ध, चर्णद्रद, ग्राश्रमद॒द्ध प्रत्येक्ष आत्मीय जनोके प्रति 


थद्धा प्रदर्शकी आज्ञा ओर उससे महान्‌ फल लाभका वर्ण॑त शा््रोर्में मिलता 
हे,--पथा मलुसंद्विताम-- 


सदाचार | - २२६७ 


श्ख्म्प्प्प्य्य्य्य्य्य्प्प्प्य््य्य्य्््य्य्य्प्य्य्य्य्प्य्य्य्प्य्य्य्यय्य्य्य््य्य्य्य्य््य्य्ल्य्य्च्य्स्ल््य्स््य्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ट्डि 
ऊद्ध व॑ प्राणा छुत्कामन्ति यूनः: स्थविर आयति | 
धव्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्ताव्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥ 
असिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविन: । 
चत्वारि तस्थ बर्द घनन्‍त आयुविद्या यशोवलम्‌ ॥ 











ज्येषके सामने आनेसे कनिएकी प्राणशक्ति ऊपर उछलने लगती है। 
प्रत्युत्थान ओर अभिवादनके द्वारा उस प्राणक्षा समताबविधान करना चाहिये। 
इस भप्रकारसे जो नित्य ज्येष्ठोका अभिवाद्न तथा सेचा करता है, उसकी आयु, 
विद्या, यश और बल ये चार चुद्धिगत होते हैं। इस कारण सदाचांर प्रकरण में 
भांतृपितृसेबाके साथ बृद्धसेवाकी भी आजा महर्षियाँने दी है। पिवामातादिके 
प्रणाम अनन्तर सन्ध्योपासना; पुष्प्चयत ओर इशष्टदेयपूज्ञा करनी चाहिये । 
सन्ध्योपालनाका पूर्ण विज्ञांन आगेके अध्यायमें पृथकरूपसे लिखा जायगा। 
पुष्पचपन तथा तुलसी डुर्वादिचयनफी बड़ी महिमा शास््रमें कही गई है। 
समस्त रात्रि चन्द्राव्त पान करके कुसमसमूद असतमय बने रहते है, इस- 
लिये उनके स्पर्शसे भो शरीर मन दोनोका स्वास्थ्य तथा शक्तिलाम होता है। 
प्रातः कालकी हरीयालि नेत्नौंको प्रफुल्लित तथा नीरोग चनाती है। मेलेरिया 
आदि रोगनाशिनी शक्ति तुलूखी, डुर्वा, विह्लपन्न आदिम यथेष्ठ है, यह बांत 
आधुनिक पश्चिमी विज्ञानके द्वारा भी प्रतिपादित हो चुकी है। अतः प्रातःकाल- 
भी पुष्पचयन, तुललीवायुसेचन, ठुललीचयन आदि शखेर मन आत्मा 
सभीके लिये उन्‍्नतिप्रद्‌ है, इसमें अणुपात्र सब्देह नहीं। इस प्रकारसे पुष्प- 
चयनादिके अननन्‍्तर इष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये। इतनेह्ीीमें पूर्वाद्ध कृत्य 
समाप्त होता है। पूजाके विषयर्म 'मन्त्रयोगः आदि अ्रध्यायामें पहले ही बहुत 
कुछ फहा गया है, अतः पुनदक्ति निष्प्रयोज्नन है | 
पूर्वाहकृत्यक्रे अनन्तर मध्याहृऋृत्य करनेकी विधि है। उसमे भोजन 
ही प्रधान कृत्य है। किन्तु सबझे! खिलाये विना ग्ृहस्थाका स्वयं भोजन करना 
शाह्मविरुद्ध है। इस कारण होम, चेश्वदेव, चलि, अतिथिसेवन, नित्यथ्राद्ध, 
गोग्रासदान और पश्चमहायंज्ञ के बाद तव भोजन करनेकी आशा आरयंशासखमें 
दी गई है। होमके विषयमें शाख्रमें लिखा है-- 
गृहमेधिनों यदशनीय॑ तस्य 


होमावलयश्र स्वस्वपुष्टिसंयुक्ता। | 


श्र्द्ए धीधर्माकदाद्वम । 
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गृहीके जो खाद्य है, उन्हीसे - हवन करना होता है। असमथ पत्तमे 
' जुहयाद्ग्वुनापि च? जलमें जलसे भी दृवन द्वो सकता है, ऐसा शास्त्रमें कद्दा 
गया है। हृचनसे देवतागण तृप्त होते हैं, चेश्वदेवके विपयमें शास्रमें लिखा है- 
साय॑ प्रार्तवेंश्व रेव: कत्तव्यो चलिकर्म च | 
अनश्नतापि कत्तव्यमन्यथा किल्बिपी भवेत्‌ || 
सायंकाल तथा प्रातःकाल भोजनसे पहले वलिबेश्वदेव फरना चाहिये । 
झन्यथा ग्रहस्थकों पाप स्पर्श फरता है । > चेश्वदेवकी पूजा सप्रणव विश्वदेवाय 
नमः इतने ही मन्च्रसे की जाती है। जिस प्रकार हचनसे देवतागण प्रसन्‍न होते 
हैं, ऐसे दी वेश्वदेवले श्रीभमगवान्‌ >िप्णु प्रसन्‍न होते हैँं। वेश्वदेवक्े बाद 
बलि दी जाती है। इसमें समस्त प्राणियोक्रो -लद्य करके श्रन्न दिया जाता 
है यथा-- 
देवा मनुष्या: पशवों वयांसि सिद्धा: सयक्षोरगदैत्यसंघा: | 
ब्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता य चान्नमिच्छन्ति मया प्रइततम्‌ ॥ 
पिपीलिका: कीटपतड्गकादा वुभुक्षिताः कम निवन्धबद्धा: । 
प्रयान्तु ते ठप्तिमिदं मयान्न तेभ्यो_विसृष्ट॑ मुदिता, भवन्तु ॥ 
येपां न माता न पिता न बन्धुरनेवान्नसिद्धिन तंथान्नमस्ति । 
तत्‌ तृप्तयेज्न्न॑ भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयान्तु ठ॒प्तिं मुद्ता-भवन्तु || 
देव, मनुष्य, पशु, पक्ती, सिद्ध, यक्ष, डरग, देत्य, प्रेत, पिशाच, घुक्त, 
पिपीलिका, कीट, पतक्ू, आदि सभी जो अ्रन्न चाहते हैं, या वुभुक्तित हैं, सब 
मेरे प्रदत्त अन्नले तृप्त हो जायें। जिनके पिता माता या वोन्धव नहीं हैं या 
भननसंस्थान नहीं हैं उन सत्रकी तृप्तिके लिये'।यह अन्न देता हूं। यही सत्र 
बलिप्रदानके मन्त्र हैं। इस प्रकार उदार भन्त्रका रहस्य यह है -- 
े भुवि भूतोपकाराय ग्ृही स्वोश्रयों यतः। ह 
हे . श्वचण्डालविहड्ड/नां भुवि दद्यात्‌ ततो नरः ॥ 
: क्योंकि गहस्थ ही सकल जीवोका आश्रय है इसलिये स्वयं भोजनसे 
पहले.सवके! भोजन देकर तब ग्रदस्थको भोजन करना ' चादिये। वलिप्रदान- 


के बाद अतिथिस्ेवा शहस्थक्ा प्रधान क.रर्य है । उसके लिये शाख्रमें 
लिखा हे-- 


प्रियो वा यदि वा,द्वेष्यो मूख: परिडित एव वा । 
संप्राप्तों बश्वदेवान्ते सोइतिथि; रवगसंक्रम: ॥। 


खदाचेर 5 २२६६ 
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: देश नाम छुल॑ विद्यां प्रष्ा योउन्न॑ प्रयच्छति | 
नस तत्फलमज्नोति दत्वां खग न गच्छुति । 

प्रिय, छ्वेष्य, घूर्ख, परिंडत जो कोई हो, वेश्वरेचके अ्रन्तर्में जो गृहस्थ॑ष्ते 
मकानपर आये, वही अतिथि और उनकी सेवा स्वर्ग प्रद्‌ है। अतिथिका देश, नाम, 
कुल विद्या पूछु कर झन्नदान फरनेसे वह सेवा स्वगंत्रद नहीं होती है। इसलिये 
ु ... हिरिण्यगर्भबुद्ध्या त॑ सन्येताभ्यागतं ग्ृही ।” 
 शतिधिक्रों हिरणयगर्भ भगवानरा रूप मानकर इसी मावसे उनकी सेवा 
करनी चांदिये | वद्दी गृहस्थाश्रमका प्रधाव फत्तेन्य अतिधि सत्कार है। इसके 
अनेन्तर नित्यभाद्विधि है। धारंकें विषयमे पूर्ण विज्ञान तथा विधि 
स्व॒तन्त्र अध्यायम दो जायगी। नित्य ध्राउमें इस प्रदां: विधिकी आवश्यकता 
नहीं होती है। इसमें फ़ेबल पितुपच्षके तीन और भातृपज्ञके तीन प्यक्तियोंका 
स्मरण करके उनके उद्देश्यले कुछ कुछ अन्नदान किया जाता है और अभाव- 
पक्षमं-- 





४ “ अशक्ताबुदकेन तु ? 

' इस भाज्ञाक्े अश्ुसार थोड़ा जलन देनेपर सी नित्यभ्राद्ध छत्य सम्पादित दो 
सकता है| इसके अनन्तर गो भरास है इसमें सऋत्त भुतोंसे .विशेषताके कारण 
गो माताकों ग्राप्ठ दिया जाता है। उसका मन्च यद्द है-- 

सौरभेय्य: सर्वहिता: पवित्रा: पुस्यराशयः । 
प्रतिगृहन्तु में म्रासं गावस्त्रेलोक्यसातर: ॥ 
सरझईलदितकारिणी, पवित्रा, पुएयराशिप्रयो, तेलो क्यज्नननी, छुरम सन्‍्तान 
भौवें मेरे दिये इल ग्रालको अदण करे। यही ग़्ोन्रास है। इसके झनन्‍्तर 
पञ्च महायज्ञ करके मध्याहइकृत्त भोजन होता दै। पश्च सशयक्षका -विशात्त 
प्रथम खगणडमें पदिले ही वर्णित किया जा -छुक्ा: है.। 
आयशाखरम अन्यप्य  यशोक्ती तरह सोजन व्यापारक्तो भी एक नित्ययश 
कगा गया है। इस नित्ययज्ञक्ते यशेश्वर भगवान्‌ वेश्वाचर कहे गये हैँ, यथा 
भीमदुसगव दुगीवामे ह । 
“अं वेश्वानरो भूला प्राणियां देहमाशितः । 
प्राणापानससायुक्तः पचास्यन्नं चतुर्विधम ॥ 
 श्रीभगवान्‌ बैश्वानर ( जठरापि ) रुपसे प्रत्येक्ष आणीमे बेठकर. भाय॑ 
१३. 


२२७० धीध्रम्मेकरपद्ुस | 
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और अपान वायुक्की सलहकारितासे घब्य, चोप्य, लेहय तथा पेय, इन चार 
प्रकारके भोज्य अन्नौको भक्तण करते हैं। शझ्ात्ततः आर्यनोजनसे केवल उद्र- 
पूर्ति द्वी नद्दीं होती, फिन्तु भीमगवानक्ी पूजा भी दोती है; इसीसे हमारे 
शासतरोमे भोज्नकी पचित्रतापर विशेष विचार किया गया है। इस सम्बन्धरमें 
खबसे प्रथम स्थानका विचार करना चाहिये; शर्धात्‌ चाहे जिस स्थानमें वेठऋर 
या खड़े खड़े भोजन करना ठीक नहीं; पयोकि अशुद्ि स्थानमे पूजा फरनेसे 
फोई फल नहीं होता, उल्लदे भगवान्‌ असन्‍तुष्ठ होते हैं| भोजनका स्थांच पतिन्न, 
'एक्ाप्त और गोमय जल आदिसे शुद्ध किया हुआ्आ होना चाहिये। हितीयतः 
स्वयं पदिच्र होकर भोजन करें; कपौकि अपवित्र शरीर श्रोर ऋशुत्ि मनसे 
भगवत््पुआा फरनेसे कोई 'फल्न नहीं होता । तुतीयतः जिस चस्तुसे पूजा करनी 
'हो, चह पविन्र शोर नसास्विक होनी चाहिये; क्योंकि अशुद्ध और तामसिक 
'बस्लुओखसे भगवायकी एूजा नहीं की जाती । डखसे शरीर, मन, बुद्धि और 
आत्मा कलुपित द्ोना सम्मव है | प्रन्ततः खाद्य द्रव्य शुद्ध और सारियक होना 
आवश्यक है। चतुर्थंतः पूचाक्ी वस्तु जिसमें संप्रह की जाय, बह पात्र अच्छा 
परिष्छत होना चाहिये और घह किसी श्रपवित्र व्यक्ति अथवा जीवसे छुश्रा हुआ 
त हो; कयोक्ति पूजाके फूल, नेवेध आदि नीच जीव या पापियोंसे छुए जानेपर 
पूजाके योग्य नहीं रहते; इसीले पापी या नीच जीवाॉका शझन्न ग्रहण करना 
'निषिद्ध है। यही नहीं, किन्तु उन्तका छुआ अन्न भी अहणु न करना चाहिये । 
इसी कारण हमारे प्राचीन ऋषियोंने आाहारपर बहुत विचार कर आहार 
खसम्बन्धीय नाना प्रकारके आचाराका निर्णंय किया है । 
भोजनमे स्पृश्यास्तश्य दोषके ऊपर महर्पियांने जो इतना जोर दिया है, 
दो निरर्थक नहीं है। इन चातोका विज्ञान संघगशक्तिके बल्लपर थोड़। मनन 
करनेसे ही विद्त हो सकता है, कूसंपुराणमे दुहस्पति ऋषिकी उक्ति है-- 
एक शब्यासनं पंक्तिसोण्डपकान्नमिश्रणम्‌ | 
याजनाध्यापनं योनिश्तथा च सहभोजनम्‌ ॥ 
नवधा सह्छूरः प्रोक्तो न कत्तव्योड्धमे: सह | 
सम्रीपे चाप्यवस्थानात्‌ पाप॑ संक्रमते नुणाम्‌ | 
हे ( कूसे, १७ ) 
एक शुय्यापर सोना, एक आखसनपर बेठना, एक पंक्तिमें भोजन, 
भोजनपात्र या पकवान्नका मिश्रण, याजन, अ्रध्यापतन, योनिर्ससर्ग शोर सह- 


सदाचार। - श्श्ज्र 
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भोजन ये नो प्रकारके संसर्य कहलाते हैं। श्रधम जरनोक्ते साथ कमी ऐसे 
संस नहीं होने चाहिये। प्र्योक्ति समीप रहनेसे दी एफके पाप दूसरेमें जाते 
है। महपपिं पराशरने कहा है-- 
आसनाच्छयनादु यानात्‌ भाषणात्‌ सहभोजनात्‌ | 
संक्रामन्ति हि पापानि तैलविन्दुरिबास्भसि || 
एकसाथ उपचेशन, शयन, ममन, वार्तानज्ञाप और भोजन द्वारा जलमें . 
तैल्विन्दुकी तरह एकका पाप इसरेमे संक्रमित होता है । 
महपिं देवलने कहा है-- 
संलापरपश-नि-धाससहशय्यासनाशनात्‌ | 
याजनाध्यापनाद योनात्‌ पाप॑ संक्रमते नृणाम्‌ ॥ 
परस्पर आलाप, स्पशं, निःश्चास, एकत्र शयन, उपचेशन, भोजन 
याजन, अध्यापन और योनिलस्बन्ध द्वारा शरयरसे शरीराब्तरमें पाप संक्रमित 
होता है | 
महर्षि छागलेयने कहा है-- 
आलापाद गात्रसंस्पशा न्नि श्वासात्‌ सहमोजनात | 
हृशय्यासनाध्यायात्‌ पाप॑ं संक्रमते नणाम्‌ ॥ 
शआत्वाप, गात्ररुपश, निःश्वास, एकन्र भोजन-शयन-डपवेशन और 
अध्ययनसे एकका पाप दूसरेमे प्रवेश ऋरता है। सूच्म द्त्तियोक्नी तरह स्थूल्न 
रोगोंके दिषयमें भी मद्दर्षि सुशुतने निदानस्थानके ५ म श्रध्यायसे लिख है । 
प्रसज्ञाद गान्नसंस्पशोन्निःश्वासात्‌ सहभोजनात्‌ |. 
सहशप्यासनाब्ाापि- वस्त्रमाल्यानुलेपनात्‌ | 
छुएं ज्वस्थ शोषश्व नेत्रामिस्यन्द एवं च॑ | 
ओपसर्गिकरोगाश्व संक्रांमन्ति नराज्रम्‌ ॥ 
खद्दालाप, गाच्रस्पर्श, निःश्वास, सहमभोजन-शयन-डपचेशन, चख्र या 
माल्यधारण--इन' सभोके द्वाए कुछ, ज्चयण, शोष, नेत्रासिस्पन्द्‌ तथा विसूचिका, 
चैेचक आदि संक्रामक रोग शरीरसे शरीरान्तरमे संक्रमित होते हैं। इद सबः 
प्रमाणोंके द्वारा स्पए्ठ सिद्ध दोता है कि, स्पृश्यास्पुश्य विज्ञानके सूलमे गंभीर 
तथ्य निहिय है श्लोर शारीरिक मानलिक सकल प्रकारक्की व्याधि दी एकछऋ 
भोजनांदि द्वारा देहले देहान्तरमें संक्रामित- दो सकती है। आता स्पृश्योस्प॒एय-- 
विज्ञान कुसंस्कार विचापसे उपेत्षणीय नहीं है, किन्तु सर्वंधा- पालनीय है | 


२२७४२ धीधम्मेकल्पट्टुम । 
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इसी प्तार्ण श्रीमगवाद् वेदब्यासने शाहिक शाचारतत्वमें क्दा ऐ-- 
अप्येकपंक्ो नाश्नीयात्‌ संद्ृतः खजनेरपि । 
को दि जामाति कि कस्य प्रच्छन्त पातक॑ महत््‌ ॥| 
भस्म-स्तम्ब-जल-द्वारमाग: पक्तिउ्न्च सेदयेय्‌ ॥ 
झन्यकी बात ही क्या, अपने जनाँसे सी एक पंक्ति भोजनके समय सह्य 
लुण या जलन द्वारा पंक्तिभेद फर लेना चादिये। फ्योक्ति फौव जाने किसके 
भीतर फीन पाप प्र्छल्लझपसे विधमान छे । 
हितीयत: खय॑ पविच्र होकर भोजन करना चाहिये | श्रपवित्न शरीरसे 
छान्न प्रदण करनेपर श्त्न दृषित दो जाता है। उसका टोंक परिपाह नहीं होता 
ओऔर उससे शरीर, मन्र तथा बुद्धिवी उन्नति बढ़ीं होती, इस्ीलिये शाख्में 
लिखा है-- ह॒ | 
“पलिप्ते समे स्थाने शुच्ी लघ्चासनान्वित:? 








ब्न्न्र्ल्तिज 


थगोमयलिप्त समतत्न पविचस्थानमे रूघु आखनमें येठ घर भोजन करना 
चादिये। गोमयफी सर्वोच्चम रोगकीटयाशिनी शक्ति पश्चिमी सायन्‍्सने भो सिद्ध- 
कर दी हैं। और भी शाखोंर्स लिखा हैः-- 
प्राइजुखोन्नानि सुजीत शुचिः पीठमधिष्ठित: । 
विशुद्धबदनः प्रीती भुजखीत न विदिड्मुखः ॥ 
पविष्न शरीर, पचित्रछ्ुछ' दोकर किसी पीठ शादि शासनमे पू्वो घुस 
बैठ फर सब्तुटचिचसे भोजन करना चाहिये। ईशान छझादि छिखी छोने करे 
ओर सेठ फर नहीं भोजन फरना चाहिये। मचुने सी लिखा ऐः-- 
आयुध्य पाउमुखो भुंक्त यशस्वं दक्षिणामुखः? 
आशु चाहने बालेकों पू्वंछुल् शोर यश चाहनेदालेका दक्तिणपुसत 
भोजन छरना जाहिये। 
पूर्व दिशासे प्राण और शक्तिक्ता उदय दोता है। प्रश्णश्यरूप जलूर्यदेद 
: पूर्वले दी बद्ति दोते हैं, इस फारण पूर्वाशिपुल्ल दोरूए थोजन करनेखे आयुका 
बढ़ना स्वाभाविक्त दे | इसी प्रकार यश देनेवाले पिवर्रोफा सम्बन्ध दक्षिण दिशाके 
साथ राहनेफे कारण द्क्तिण छुख सोजनसे यशोद्याथ होता है। नाग, पृजादिस्दे 
शशेर सनकी पश्िष्रता यढ़ती है, इसखिये शास्रम कदा है । 
झसनोलाशी मल॑ भुछतऊ झजपी पृथशोणितण? 


संदायार। श्रेज३ 


भीरोग शरीर ऐनेपर सी विता झतान, खानेसे सलमोजन शोर विवा हऊप- 
पूजा खानेसे पूपए् शोणित्र सोजनका दोष होता है। इसहिये स्वानक्ले बाय 
भोजन फरना चाहिये। तथापि-- 
इछ्ुरापस्तथा दीर॑ तास्बूलं फलमौषधम्‌ | 
भक्तयित्ा प्रकृवीत स्नानदानादिका: क्रिया ॥| 
इच्ु, जल, दुग्ब, तांवूल, फल ओर ओषघ भदयके बाद भी स्नान पूआादि 
हो सकता है, पेसा लिखा है। शाखस्त्रोंमे लिखा हैः -- 
८पञ्चाद्रों भोजन कुयोत्माइमुखो सौनमास्थित: । 
हस्तौ पादो तथैवास्यमेषा पश्चाद्रंता सता । ” 
दोनों हाथ, दोनों पाँच और सुँद धोकर, पूर्वाभिमुख दो, मौन शवल्वम्घन 
कर भोजन करे। मजुने कहा है कि--- 
आद्रपादस्तु भुझजीत नाढ्रंपादश्तु संविशेत्‌ | 
आद्रपादस्तु सुजानों दीघमायुरवाम्रुयात्‌ ॥ 
भींगे पैर सोजन करे, परन्तु शयन न करे। भींगे पेर भोजन फरनेखे 
आयु घढ़ती है और शयन फरनेसे घटती है। मौन दोकए भोजन फरनेको 
इसलिये कद्दा है कि, भोजन करते करते बकचाद फरनेसे लाला ( जार ) कम 
छत्पत्त होगी, जिससे झुंद सूखकर बीच बीचमे पानी पीना पड़ेगा | लार कम 
उत्पन्न दोने और छुंद सूखनेके कारण पानी पीनेसे पाचनक्रियामें बाघों उत्पन्त 
होगी। भद्दासारतमें सिखा है, “एकवल्नो न भुझीतए केवल एक घस्र-धारण 
फर सोजन न करे । भोजन करते समय एक छउत्तरीय ( दुपट्टा ) ओढ़ लेना 
चादिये; घद रेशमी दो तो अधिक अच्छा है। भोजन करते हुए शरीरयन्त्रक्ी 
जो क्रियाएँ दोती हैं, उनमे बाहरी वायु बाधा न पहुंचा सके, इसीलिये वह 
ध्यवस्था है। रेशमी बसछ्ध इस कारण अच्छा समभा गया है कि, रेशम भीतरी 
शक्तिको झछुरक्षित रखकर घाहरी शक्तिका उलपर परिणाम नद्वीं होने देता। 
इस प्रफार परित्रभोवसे भोजन करना छलाहिये। झनानके पश्चात्‌ ही भोजन 
फरना उचित है, फ्योकि भगवर्पूजा बिना स्तान किये नद्दी की जाती और पूजा 
किये बिना भोजन फरना निपिद्ध है। शरीर अस्वस्थ रहनेपर गोले कपड़ेसे 
शरीर पोछुकर बस्र बदल दे और भस्मस्नान अथवा मानसिक संवान कर ले। 
पानलिक स्नान, भीविष्सु सगवानका स्मरण कर 'सव॒र्ग'से गज्मकी धारा पआ्लाई 
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ओर उसमें स्मावकर में पविन्न हुआ, ऐसी दृढ़ भावना करनेसे होता दे । भरम- 
स्नान शिवमन्धसे अश्निदोष्की विभूतिक्तो असिमन्च्रित कर देहमें लगानेसे द्वोता' 
है। भोत्नमें चाहे सामान्य द्वव्य ही क्‍यों न परोसे हा उन्हें वेखऋर प्रसूत 
होना चाहिये। शनन्‍नमे दोष देखना वां उसकी निन्द[ करना उबित नहीं। 
पअग्नका सदा आदए करना चाहिये। अन्‍न्नकी निन्‍्दा या निरोदर करनेसे पूजा 
ठीक सम्पन्न न होगी, चित्त शुद्धिमं सहायता नदीं मिलेगी; जिससे शनधान 
भी अ्रखन्‍्न नहीं होंगे । 
इसलिये मनुसंद्दिताम लिखा हे-- ५ 
पूजयेदशनं निद्यमधासेतदकुत्सयन्‌ । 
दृष्ठा हष्येत्‌ प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सवशः ॥ 
पूजितं ह्शन नित्य वलमुजञ्च यच्छ॒ति-। 
अपूजितन्तु तद्ुक्तम्ुभयं- नाशयेदिदम्‌ ॥, 
भोज्य श्रन्नको पूजाके साथ भ्रहण करनी चाहिये, कर्योक्ति वह ब्रह्मरूप 
है, उसकी निन्‍दा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि निरिदुत अन्न भगवानपोो. लम- 
पंण थोग्य नहीं रहता है। श्रन्नको देखकर प्रसन्‍त हो जाना चाहिये और 
सादर उसका शअ्भसिनन्द्न करना चाहिये। पूद्धित, असमिवन्दित श्रत्न ही बल 
और तेजकों बढ़ाता है, अपूदित अन्न इन दोनोका नाश करता है। 
भोजनके पहिले सोज्य पदार्थोका सगवानको नेद्रेथ दिखा कर, तब प्रसाद 
समझ कर भोजन करे। प्रसादरूपसे सोज्य पदार्थोका सेवन करनेसे अन्नमे' 
असुचित आसक्ति न रहेगी। जब कि संलारकों सब चस्ठुएं भगवानकी उत्पन्न 
की हुई है, तब उन्हें पकाकर भगवानको विया &पंण कर खानेसे निरुसन्देह पाप. 
होगा। गीतामे कहा हैः-- ह 
“ैद्त्तानप्रदायेभ्यो यो सुंक्के स्तेन एव सः |? 
देवककी दी हुई वर्नु उन्हें चिता समर्पण किये जो खाता है, वह चोर है। 
झत्त: भगवानको समपंण करके ही अच्नगअ॒हण करना चाहिये 
भोजनविचिके विषयर्म महपि घरकले फहा हैः-- 
उण्णं ल्िग्धं मात्रावज्तीें दीयोविरुद्धं इछदेशे इपट- 
सर्वोपकरण नातिद्वुतं नातिविलम्बितं नजहपच्‌ न हसंस्तन्मनः 
भुजीत आत्मानमसिसमीक्ष्य सस्यक्‌ | 


सदायार। घश२उ१ 
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पदला झाया श्रत्न परिपाक हो जानेके बाद परिमित, प्रकतिके अनुकूल 
इपदुप्ण, स्निग्ध, अन्त पवित्र स्थानमें चित्तके अनुकूल व्यंज़्नादिके साथ 
खाना चाहिये। भोजन चहुस दुत भी न होना चाहिये ओर वहुत काल्व्यापी 
भी न दोना चाहिये। सोजरुके समय बहुत बोलना या हंसना न चाहिये। 
अष्षणतमना द्ोकऋर आत्माको ओर लक्ष करके भोजन करना उचित है । भोजन 
करनेके विषयमें आयुवद्में लिखा है-- 
यामसध्य न भोक्तव्यं त्रियामन्तु न ल्ल्‍्येत्‌ | 
यामसध्ये रससिप्रेत्रियासे तु रसक्षयः ॥ 
प्रथम प्रदरके बीचमें खानेसे रसदूद्धि ओर ठत्तीय प्रहरके अन्तर्म खानेखे 
रखसक्षय होता है। श्रतः प्रथप्त प्रहरके बाद ओर तृतीय प्रहरसे पहले दी 
भोजन करता चाहिये। 
सोञझनपाहऊके सस्ब्न्यमें शास्प्रमं लिखा है, फूदे हुप्ण कॉसेके पात्नमें, जूडे 
पात्रमें, दावे ओर लोहेके पाजमें, पल्लाश, कसल और आकन्दुके पत्रपर, कदली- 
'पत्रके पृष्ठ पर या वस्ूपर खाद्य चस्ठु रखकर भोजन न करे, सोने, चाँदी, पत्थर 
था स्फटिकके पात्र सोजनार्थ उत्तम होते हैं। पत्थर यां स्फटिकके पात्र बड्ढदेशमें 
चत्त जाते हैं। अन्य देशोक्रे लोगोने-उनसे घृताक्त-तैलाक्त पद्र्थ सिन जाते हैं: 
ओर ओनेपर भी नहीं निकलते इस कारण त्याग दिये हैं। खबभर प्रायः कॉसेकी 
'शलियाँ कयोरे आदि जो फूरें न हौ--भोजनके लिये प्रचलित हैं. ओर वे शख्र- 
शुद्ध भी हैं। पिता माता आदि गुरुजन जिस पात्रम था चुके हो, वह पात्र जूठा 
'नहीं माना जाता, खानेकी वस्तुओमेसे कौन कब खाना चाहिये, इस विपयमें भी 
:शाजपरें ने ऋ निर्देश है, यथा-- 
प्रागूद्रव॑ पुरुपोडश्नन्‌ वे मध्ये च कठिनानि च॒ | 
पुनरन्ते द्रवाशी तु बलारोग्ये न मुभ्चति ॥ 
आदियमे द्वव चस्तु, चीचमें कठिन वस्तु और अन्‍्तर्मे पुनः द्रव चस्तु खाने- 
पर बल और स्वास्थ्य ठीक रहता है । इसके विषयमे भी लिखा है।-- 
अश्तीयात्तत्मना भुत्वा पूवन्तु सधुरं रसम्‌। 
लवणाए्ली तथा मध्ये कद्ठ॒तिक्तादिक तथा ॥ 
तन्मना होकर आदिसमें मछुर रस, मध्यम लवण तथा अच्च रस और अस्तमें 
कडु तथा तिक्त रस प्रहण करना चाहिये । किन्तु भम्थान्तर तथा अन्य देशादिमे 
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एस नियमका व्यत्यय भी देखनेम आता है। वहां पहिले तिक श्स और श्रन्तमे 
मधुर रस भ्रहण किया जाता है। 

खाद्य पस्तुएँ पवित्र जोर सास्यिक दोनी चाहिये'। इसका कारण श्रुतिम्ँ 
बताया गया है । 





४ दृध्त। सौम्य मध्यसानस्थ योडणिमा स 

ऊर्दृध्वः समुद्रीपति ततू सर्यिभवति। एवमेव खल्लु 

सोम्यान्नस्य योडणिमा स ऊर्द ध्व: समुद्रीपति, तन्‍्मनों 

भवति |? 
* अन्नसयं हि. खलु सौम्येद मनः? 
४ आहारशुद्धों सत्वगुद्धिः सर्वशुद्धों भ्रवा स्मृति: स्मृतिश॒ुद्धों सबे- 
प्रन्धीनां विप्रसोक्ष: । 

जिस प्रकार द्धिके मंथनेषए उसका सद्म अंश ऊपर श्ाक्र घृत बनता है 
उसी प्रकार अन्नके लुद्मांशले सन वनता है। मन अ्रश्नमय ही है। श्ाहास्शद्धि- 
से सस्रशुद्धि, सत्वशुद्धिसे ध्वा स्घति और स्ख॒तिशुद्धिले खंखार ग्रन्थियोंका 
मोचन होता है | अतः सिद्ध हुआ कि, अजझ्के खात्तिकादि शुणाजुसार सन सी 
सारिवकादि भावापन्न होगा। साधारएतः देखा जाता है कि, अन्न थे खानेसे मन 
दुरबल्ल हो जाता है, चिन्ताशक्ति नष्ट होने लगती है, और 'न्न खानेसे मन सबस 
तथा चिन्ताशक्ति बढ़ने लगतो है । अतः यदि अन्न तामसिक हो, तो मन, दुद्धि 
प्राण ओर शरीर तामसिक होगा; जिससे ब्ह्मत्र्यधारण ओर साधना आदि 
,अखस्मव हो जत्यगी । इसी तरह रशाजसिक अच्नसे भी मन शोर वुद्धि चश्चल 
होतो है, श्रतः पवित्र ओर सास्विक श्न्न ही भ्रहयण करना चाहिये । खाधाखादके 
सम्पस्धमें पश्चिमी देशों जिस प्रणालीसे विचार कियां है, वह सर्वाइ्नदृश्िपूर्य 
नहीं है। उन्होंने केवल इतना ही विचार किया है कि, किस घस्तु्म' कौनसा 
रासायनिक द्रव्य कितवा है। “ यवक्षारजान ! जिसमें न्‍्यून हो, वह अखाद्य शोर 
जिसमें अधिक हो, वह खाद्य, इतना ही मोद्य सिद्धान्त उन्होंने दवा लिया है । 
कौनसी वस्तु, किस ऋतु, किस पकारके शरीरके लिये, क्विस प्रकारसे सेवन की 
जाय, जिससे शरीर ओर मनका स्वारुथ्य परिवर्धित हो, इसकी विधि पश्चिमी 
चिकिस्साशलतकी पोथियोमं नहीं मिलती। उन देशोर्म शीत अधिक है, अतः 
एकसी ही वस्तुओकी वारहों साख सेवन करनेसे वद्देशवासियोक्ा काम बन जाता 
है; परन्तु इस देशमें छदी ऋतु एफसे ही बलवान हैं। ऋतुभेद्से बात, वित्त 


; सदाचारे। २२७७ 
ध्य्य्प्प्य्प्प्य्य्य््््य्स्स्य्स््य्स्स्य्स््स्स्स्स्स्््स्स्स्च्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ल्स्स्ट्ल्स्ट्स्ल्ल्ट्ल्ल्ट्डडडडडडडड< 
ओऔर कफंकी न्यूनाधिकता होनेके कारण शारीरिक तथा मानसिक अघस्थामें 
कितना परिवतन होता है, यह्‌ जाननेकी वे श्रवतक चेष्टा नहीं करते । ह्वितोयतः 
पश्चिमी देशोकी यह निर्णयविधि बड़ी ही जटिल है। वहांके प्रसिद्ध विद्वान भी 
खायाखायके सम्बन्धमें श्री एकमत नहीं हैं । तृतोयतः उद्रमें जाकर इन संब 
खाद्य द्रव्योका किस प्रकार विश्लेषण होता है, और उससे शरीर पोषणकारी 
कौनसे शुण उत्पन्न होते हैं, साधारण राखायनिक विग्छेपण छारा उसका निरूपया 
नहीं हो सकता। चतुर्थतः इस देशके खाद्यद्रव्योंके साथ उस देशके खाद्यद्गव्यो- 
का मेल नहीं जमता, इस कारण उस देशको परीक्षाओंसे इस देशके खाद्यद्वव्योंके 
गुणागरुणका निर्णय नहीं हो सकता। सवसे वढ़कर बात यह है कि, खाद्द्वव्योंके 
खाथ मनका क्या सम्बन्ध है, सो पश्चिमी लोग नहीं जानते ।. अतः हमारे 
देशके खाद्याखायका विचार हमारे शाख्रोय विधियोके श्रचुसार ही होनां चाहिये। 
भ्रोभगवान कृष्णने सारिवक, राजसिक और तामसिक भेदसे खाद्यद्वव्यौको 


तोन सागोमें विसक्त किया है। यथा-- 
आयुःसरवबलारोग्यसुखपीतिविवद्धनाः 
रस्या: स्तिग्धा: स्थिरा: हया आह्यारा: सात्विकप्िया: ॥ 
कट्वप्लुलवणात्युष्णतीद्णरूच्तविदाहिन: 
आहारा राजसस्येष्टा ढुःखशोकामयपुदा: ॥ 








यातयामं गतरसं पूि पयुषितश्व यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजन तामसप्यम्‌ ॥ 
सरस, स्तिग्थ, सारवान्‌ और हृदय-आहो आहार साक्तिक होता है । 
झधिक कटु, असल, लवण, उष्ण, तोदण, रुत्च और उम्र आहार राजसिक है, और 
चासी, रसहीन, दुर्गनन्‍्धयुक्त, पयुपित, जूठा ओर, अपविन्न आहार तामसिक है। 
सात्विक आहस्से आयु, वल, उत्साह, आरोग्य, खुख और प्रीतिकी बुद्धि होती 
है । और चित्तमें .सत्तव गुणवृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति भी होती है । राजसिक 
आहारसे दुःख, शोक, और रोग उत्पन्न होते हैं, ओर तामसिक आहाश- 
से जड़ता, अशान, कुरोंग और पशुभाव बढ़ता -है। अतः राजसिक और 
तामसिक खाद्यद्गष्योका परित्याग कर सारिवक आहारका सेवन करना चाहिये। 
इसी कारण आयंशाखमे पियाज, लशून, आदि राजसिक तामसिक वर्तुश्रोका 


भोजन निषिद्ध हे, यथा-- 
श्द 


२२७८ श्रीघम्मेक्रपद्ठम । 
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लशुनं गृर्नब्चेव पलाण्डु करंकानि च । 
अभक्ष्याणि द्विजातीनां अमेध्यपभवानि च ॥ 
लशुन, गाजर, पियाज, छुल्ला आदि तथ। विष्ठादि श्रपवित्र वस्तुसे उत्पन्न 
शाकांदि द्िजातियोंका सर्वथा अभय है। इन वस्तुओके खानेसे मन, बुद्धि, 
शरीर, प्राण, आत्मा सभी मल्िन हो जाते हैँ, भोर ब्रह्मचर्यनाश, पशुभाषदृद्धि, 
कामवृद्धि, चित्तचाध्चल्य आदि उत्पन्त होकर आध्यात्मिक उन्‍्नतिका मार्ग एक वार 
ही बन्द दो जाता है। खाद्याखायके विपयमें झागे ओर सी कहा जायगा । 
पहिले दी कह चुके हूँ कि,स्पर्शास्पर्शले एकके शरीरसे दूसरेके शरीरमें रोग 
संक्रामित होते हैं। केवल रोग ही नहों, किन्तु स्पर्शास्पशंसे शारीरिक ओर मानः 
सखिकदुत्तियोमें हेस फेर हो जाता हे। प्रत्येक मनुप्यमे एक प्रकारकी विद्दत्‌ शक्ति 
रहती है, जो मनुष्यकी प्रकति ओर चरित्रके भेदसे प्रत्येक विभिन्‍न जातोय होकर 
स्थित है। तामसिकौम तमोमयी, राजसिकोम्म' रजोमयी ओर साक्््तिकोंमें सत्व- 
मयी विद्युत्‌ विगज़मान है। अन्ततः जिस चृत्तिके लोगांके साथ रहा जाय, जिस 
वृत्तिके लोगोका छुआ या दिया अन्न सेवन किया जाय, उसी प्रकारकी वृत्ति 
सहूवासियों श्रथवा अ्रप्न अहंण करनेवालोमे संक्रामित होगी। मिन्न सिश्न प्रकार- 
की विद्यत॒का प्रृतिपरिणाम एक दूसरेपर हुए विना न रहेगा। श्रतः चाहे 
जिसका भी दो, छुश्रा या दिया हुआ शन्न अहण न करना चाहिये । हिन्दुशास्तरो में 
नीच,अपविघत्न, पापी और चाएडालादिका छुआ अन्न अहण करनेका जो निषेध है, 
झौर ब्राह्मण, छत्रिय, बैश्य भौर शुद्रकों अलग अलग पंक्तियोमे वेठकर भोजन) 
करनेकी जो आशा है, इसका कारण भी थद्दी है कि, प्रत्येक वर्णुको विद्युत्‌ (पक्रति 
जन्‍्मसे ही विभिन्‍न प्रकारको होती है, और उसका अन्य प्रदृतिमें संक्रमण होना 
स्परासाविक है | अपनेसे निम्न श्रेणीके लोगोंके साथ बैठकर भोजन करनेसे झ्रपन 
उष्यगुणविशिष्ट विद्युत्‌ मल्िन दो 'जाती है। श्रथवा नाना जातिकी विजलीके 
विपसीत संधर्षले किसीका भी भोजन परिपक्व नहीं होता है। इसके अतिरिक्त 
झपने वर्णके ्रोगोंके साथ भोजन करनेके सस्बन्धर्म भी शांस्त्रोंमे बहुत कुछी 
विचार फिया गया है, जैसा कि' 
“अप्येकपंक्ती नाभीयात्‌ संबृतः खजनेरपि। ” 
,.. इत्यादि प्रमाणके द्वारा पहले ही बताया गया है। भोजनेके समय इन 
जिवमोका पाछन करना आवश्यक है। एक चर्णामें पंक्तिमोजनके समय यदद 
भो नियम अवश्य रखना चाहिये कि, जितने एक सॉथ खाने बैठे, सब भोजनका 


३ 


सदांचार । श्रज& 
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प्रारम्भ तथा लमाप्ति एक द्वी खाथ करके उठे। क्ष्योंकि पंक्तिमोअनफ़े समथ. 
सबके शारीरिक यन्ममे क्रियाविशेष होनेसे तथा एक साथ बेठनेके फारण 
सभीके भीतर एक वैद्यतिक श्यज्जज्ञा ( ॥0०६१० ][06 ०० ०7०0० ) वन जाती 
है। उसमेसे जो आगे उठ जायगा, बह यदि दुर्वेत्न होगा, तो उत्तकी घेच्विक 
शक्तिक्ो बाकी बेठनेवाले खींच लेंगे, जिसले उस पद्ले उठनेवालेके पेटमें भोजन 
पच्चेगा नहीं और वह दुर्घक्ष हो जायगा। ह्वितीयतः उठनेबांला यदि अधिक 
शक्तिशाली होगा, तो सारे बैठनेवालेकी विद्युत्‌ शक्तिफो चह जिंचकर उठेगा, 
जिससे बाकी सबके पेट्म विकार हो सफता है। श्तः पंक्तिभो जन पे साथ ह्दी 
बैठने उठनेका नियम अवश्य पालना चाहिये। प्राण और पीठतत्वमें चरणित 
पीठासनकी क्रियामें भो ऐसा दी देखा गया है। उप्तमें ज्ञितने मल॒ष्य डेवलपर हाथ 
मिलाकर बेठवे हैं,डसमेंसे किसीको अचानक हाथ अ्रल्ग नहीं कर देना चाहिये । 
क्योंकि ऐसा फरनेपर अकस्मात्‌ धक्का लगकर ढुबंलता हो सकती है। छिती- 
यठः यदि किसीसे अन्न लेना हो, तो सत्पान्न देखकर उससे लेवा चाहिये, 
ध्योकि पोपियाँसे अस्त ग्रहण फरनेसे उसका पाप अपनेमें भी संक्रमित द्ोगा। 
भीष्मपितामहने डुर्याधनका पापान्न प्रहण किया था, इसौसे उनका ज्ञान लुछ्तः 
हो गया था और द्रोपदीफे चल्रहरणके समय वे द्रौपदीकी रक्षा नहीं कर 
सक्रे थे। जब इतने बड़े मद्ात्माक्की भी पापान्तके प्रहण फरनेले चुद्धि पल- 
टती है, तव साधारण जीवॉकी कथा ही पया है ! सारांश बद्द दे कि, सत्पात्र 
के यहांका भोजनार्थ निमन्त्रण खखीकार करना और सत्पात्रका ही अन्न अरहण 
फरना चाहिये । 

भोजनमें स्पशदोपकी तरह चृष्टिदोषगुणका' भी विचाए आयंशाब्ममे: 
किया गया है । बथा-- 

पितृमाठ्सुहृद्वद्यपु एयक्ूद्र्धसवहिणाम । हे 
सारसस्य चकोरस्य सोजने दृष्टिरुत्तसा ॥ 


पिता, माता, बन्छु, पैच, पुएयात्मा, हंख, ससूए, सारस, और चफवेकी 
,हृष्ठि भोजनमें उत्तम है। इनकी इप्टिसे श्रन्तका दोप दुर होता है। चकतदेके 
विषयर्म मतस्यपुराणमें लिखा है कि, 'चकोरस्प विएज्येते नयने विषद्शनांत्‌।? 
अन्नर्मे विष आदि दोष 'रदनेपर चकवे श्राँखे सूँद लेते हैं, जिखले विषाक- 
अन्षका पता लग ज़ाता है। डश्टिदोषके दिपयमें लिखा है-- 


है. 


२श्८० श्रीधम्मेकल्पद्दुम । 
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हीनदीनश्लुधात्तानां पापरडस्त्रणरोंगिणाम | 
कुकटाहिशुनां दृष्टिभोजने नंव शोभना ॥ 
नीच, द्रिद्र, भूखे, पापण्ड , खेण, रोगी, मुर्गे, सर्प ओर कुत्तेकी दृष्टि 
'भोजनमें ठीक नहीं द्ोती है। उनकी विपदष्टि अन्नमें[संक्रमित होनेसे श्रजीण 
ऐेग उत्पन्न होते हैँ, यदि फभी इनमेंसे किसीकी दृष्टि श्रत्ममं पड़ जाय तो निम्न- 
लिखित मन्त्र पढ़ कर उसकी अर्थ चिस्ता करते करते भोजन फरना चाहिये, 
यथा-- 
अन्त त्रह्मरसो विप्णुभोक्ता देवो महेश्वरः । 
इति सच्चिन्य भुआान॑ दृष्टिदोपों न वाधते || 
अचखनीग्ंसम्भूत॑ कुमारं त्रह्मचारिणम्‌। 
दृष्टिदोपविनाशाय हनुमन्त॑ स्मराम्यहम ॥। 
अन्त ब्रह्मरूप है। अन्नरस विप्णुरूप है, भोक्ता महेश्वर है, ऐसी 
चिप्ता करते करते भोजन फरनेपर दृष्टिदोष नहीं दोता है। श्रश्ननीकुमार 
ब्रह्मचारी-इजुमानको, दृष्टिदोषनाशार्थ--में स्मरण करता हूं, यही सब भोजनके 
विषयके नियम हें । 
दिनमें एकवार ही भोजन करना चांहिये। यथा आपस्तम्बमें 'दिवा- 
पुनन भुञ्जीत नान्यन्न फलमूलयो/? दिनमें पएकवाए ही भोजन करना चाहिये। 
चुधाबोध होनेपर फलमूलादि आद्वाए कर सकते हैं। ओर भी रुम॒तिमें--. 
सायं प्रातम॑नुष्याणामशन श्रुतिबोधितम्‌ । 
नानतरा भोजन कुयोद्ग्मिहोत्रसमों विधिः | 
दिवा ओर रात्रिमें दोनों बार भोजन ही श्रुतिसस्मत है । चीचर्मे 
भोजन नहीं फरना चाहिये। इसे प्रकार भोजनचिघधि झादिकरना चाहिये । माथा 
लपेट कर या जूता पद्दिन कर खाना उचित नहीं है । यथा-- 
यो भुड्क्के वेष्टितशिरा यद्र मुडन्ते विदिड्मुखः । 
' सोपानत्कश्व यो मुडक्न सर्व विद्यात्तदासुरम्‌ ॥। 
माथा लपेट कर, निषिद्धम्रुज होकर या जूता पहन कर खाना श्रासुरी 
प्रकृतिका लक्चण है। दि्नकी तरद्द रात्रिमें भी लघु ( हलका ) भोजन फरे। 
राजिमें निद्वावस्थाममें स्नायुशक्ति दुर्बवल रहती है, उस समथ गुरु ( भारी ) 
भोजनका ठीक परिपाक ( पचन ) नहीं होता । दिन या रात्रिका भोजन पैसा 


! सदाचार । श्श्प्प्र्‌ 
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न दो, जिसमें खूब चरपरे मसाले पड़े हो ओर जो पचनेम जड़ दो । जड़' 
भोजनसे शरीर ओर मन दोनों बिगड़ते हें। श्रतः सहज पचनेवाले हलके- 
पदार्थ ही भोजनार्थ प्रस्तुत किये जाँय | सन्ध्याके समय भोजन न॒करे; फ्योंकि 
सन्ध्याके समय भूत-प्रेतोकी दृष्टि अन्नपर रहती है। डनकी अन्नपर आसक्ति 
रहनेसे उस समय - श्रनन्‍्न अददण फरनेवालोके श्रन्नपरिपाकमें सन्देह रहेगा। 
इसी तरद्द श्रधिक रात बीतजानेपर भी भोजन न करे; क्‍योंकि भोजनोत्तर कमसे 
कम दो घण्टे जाग कर तब सोना चाहिये | प;्ऐेसा न करनसे अन्न नहीं पर्चेंगा | 
श्रन्नके न पचनेसे गाढ निद्रा नहीं लगेगी। अच्छी नींद न होनेसे नाना प्रकारके 
खप्त देख पड़ेंगे शोर निद्राभड् होगा; जिससे सद्यास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। 
भोजन करलेनेके कुछ समयके पश्चात्‌ जलपान करना चाहिये। पीनेके जलमें 
सात गुण अधश्य हों। वह खच्छु, लघु, शीतल, सुगन्धित, खय॑ ,खाद्द्दीन, 
हथ, और तृप्णानिवारफ हो। जलके विषयमे महपिं यर्मते फहदा है-- 
* दिवाकरश्मिसंस्पष्ट रात्रो नक्षत्रभासिते: । 
सन्ध्ययोश्व तथोभाभ्यां पवित्र जलमुच्यते ॥| 
द्निमें सूर्य किरण, राजिको चन्द्र-नत्षत्र किरण और सन्ध्याझ्रोमे दोनों किरणा- 
से युक्त, वायुप्रवाहमय जल द्वी उत्तम है। जिस जल्पर सूर्य किरण नहीं पड़ते झ्रथवा 
जिस जलको वायु नहीं सोखती, वह अति खच्छ रहनेपर भो कफ उत्पन्न करता दे। 
उस जलको गरम करके ठण्ढा होनेपर पिये। प्ऐेला सिद्धजल काश, श्वास, 
ज्वर, कफ, वात, आराम और श्रजीर्णका नाश करता है। नारियलका जल मधुर, 
पाचक श्रौर पित्तशामक द्वोता है । लाल नारियलके जलमें केवल पित्तशमनकां 
हो गुण है। सोडावादर, लेमनेड आदि ज्ञारयुक्त जल इस देशके आहार 
विद्ार और जल वायुक्रे लिये सर्वया अनुपयुक्त शौर श्रपथ्यकर है । 
जल पीनेके विपयमे प ऐसा भी भावप॒काशमें लिखा है-- 
 अत्यम्बुपानान्व विपच्यतेउन्नं, अनम्बुपानाध्व स एवं दोपः । 
तस्मान्नरो वहिविवद्ध नाय मुहुसुहुबोरि पिबेदभूरि ॥ 
चहुत जल पीनेसे या एकवार ही न पीनेसे अन्नक परिपाक नहीं होता 
है। इसलिये पोकाग्निके वढ़ानेके लिये वार वार थोड़ा थोड़ा जल पीनः चाहिये, 
ओर भी-- 
आदो वारि हरेत्‌ पित्त, मध्य वारि कफापहम्‌ | 
अन्ते बारि पचेदन्नं सर्वे वाव्यमत्तोपसम्‌ ॥ 


श्र्मर, श्रीधरम्मंकल्पदुम । 
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भोजनके प्रथंमभागमें जलपान पित्तनाशक, मध्यसागर्म जल्लपान कफनाशक 
घोर अन्तभागमें जलपान अश्नपाचक होता है । प्त्तः सभी जलपान अम्रततुश्य 
है। श्रार्यशाखमें मिताहारकी बड़ी प्रशंसा लिखी है। यथा-- 
गुणाश्र पसुमितभुक्त भजन्ते, 
आरोग्यमायुश्च वल॑ सुखश्च । 
श्रनाविलथ्चास्य भवत्यप्यं 
न चनमाच्यनमिति ज्षिपन्ति ॥ 
मिताहारमे छः गुण हैं। उससे रोग नहीं होता है, श्रायु बढ़ती है, यत्त 
तथा छुखलाम होता है। मिताहारीके पुत्र आलस्यपरायण नहीं होते हैँ. थौर 
लोग उनके भौद्रिक भी नहीं कहते हैँ | अमिताहारके विपयमें' शाखरमें लिखा है-- 
अनारोग्यमनायुप्यमस्वग्य ्वातिभो जनम्‌ । 
अपुण्यं लोकविद्विष्ट तस्मात्तं परिवजयेत्‌ | 
अमिताहारसे रोग होता है, आयु घटती है, स्वर्ग नए्ठ होता है, पुएय. नष्ट: 
होता हैं शरीर यह लोकबिद्वि भी है, अ्रतः अतिभोजन त्यागना चाहिये | मिता 
हारके लक्षणके विपयमें लिखा है--- 
हो भागी पूरयेदन्नैसोगमेक जलेन तु । 
वायोः सच्चरणाथोय चतुथमवशेमयेत्‌॥ 
उदरका दो भाग अन्‍्नसे पू्े किया जाय, एक भाग जलसे पूर्ण किया 
जाय और वायु सश्चारफे लिये एक भाग खाली रक्‍्णा जाय; यही मिताद्वारकां: 
लक्षण है । 
' भोजनोत्तर कर्तव्यके विपयमे लिखा है-- 
भुक्त्वा पाशितले घृष्ट्वा चल्लुपोर्दीयते यदि । 
अचिरेशेव तद्वारि तिमिरं।शि। व्यपोहति || 
खयातिश्व सुकन्याञ्व च्यवर शक्रमखिनों । 
भोजनान्ते स्मरेद्‌ यप्तु तस्य चक्षुन हीयते ॥ 
भोजनके वाद मुखप्रच्नालन करना. चाहिये। जिससे उखमें उच्छिप्ट ने 
तद्नस्तर * स्वर्याति ” आदि मन्त्रपाठ करते हुए आए हस्तद्थ घर्षण- 
पूर्वक दोनों चक्षुओमें तीन वार लगानेपर द्ृष्ठिशक्ति श्रच्छी होती है। तद॒नव्तर 
क्या करना चाहिये, उसके लिये. लिखा है-- 
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भुक्त्वा रांजवदासीत यावन्न विक्वतिं गतः | 
तन; शतपद गला वासपाश्वन सविशेत्‌ ॥ 
एवश्चाधोगतश्चान्न सुर्ख तिष्तति जीयति ॥ 
भोजनके घाद्‌ प्रथमतः चीरासनमें बेटना चाहिये । पश्चात्‌ शतपद्‌ घूम- 
क्र वामपाशवंमं सोना चाहिये। यथा--भावध्रकाशर्मे--, 
वामदिशायामनम्रे नाभेरूद्ध $स्ति ज़न्तूनाम्‌ | 
तस्मात्तु बामपाश्शवे शयीत भुक्तप्रपाकाथम्‌ ॥ 
नामिके ऊपर वामपाश्वम अप्न रहता है, इसलिये वासपाश्व॑में सोनेपर 
भष्नपरिपाक अच्छा होता है। 
भोजनोत्तर कुछ सुजशुद्धि सेवन करना चाहिये। इससे लाल निःसरण 
होकए झभन्‍त--पचन--क्रियामें सहायतां 'होती है। लाधारणतः इलायची, 
झजमाद, झजधाइन, चिकंनी झुपारी, लॉग आदि पस्तुएँ मुखशुद्धिके लिये 
उत्तम हैं। पान!खाना विद्यार्थियोंके लिये निषिद्ध है; क्योकि वह रक्तवृद्धि- 
कर द्वोनेपर भी कामोत्तेजक द्ोता है। विघादित लोगोके लिये ताम्बूल भच्तणाकी 
. विधि है; परन्तु बद्द तास्बूल बड़ी सावधानीसे बनाया जाय। क्योंकि शाहमें 
. लिखा है |-- ब 
े पर्णमूले भवेद्‌ व्याधि: पर्णाश्रे पापसम्भवः । 
जी पर्ण हरेदायुः शिरा बुद्धिमणाशिनी ॥ 
पानके डण्टे रोग उत्पन्न करते है, शिराएँ वुद्धिनाश फरती हैं, खड़ा- 
पान आयुक्तयकर है, अम्रभाग पापजनक है। इनकी बचांकर जो ताजे पानका 
* अंश रहे, चहद्दी स्वास्थ्यकर होता है । 
भोजनके बाद कठिन परिश्रम फदापि नहीं करना चाहिये, उससे रक्त- 
सश्चालन अधिऊ होनेपर पाकक्रियामे बाधा होती है। इसलिये लिखा है-- 
४ अवायासप्रदायीनि कुयौत्‌ कमोस्यतन्द्रितः 
जिससे परिश्रम न हो, इस प्रकारके इलके काम कर सकते हैं । झौर भी 
 चैचशा्नमें लिखः दै-- 
भ्रक्तोपविशतरतुन्द शयानस्थ वपुसंहत्‌ । 
आयु्चक्रममाणस्य मंत्युधोवति घावदः ॥ 
,... भोजनके बाद वेठे रहनेसे पेट बढ़ जाता है, सोये रदनेले शरीर अच्छा 
रहता है, थोड़ी देर पादचारण करनेसे श्रायु बढ़ती है, भौर ख्ताते ही दौड़नेसे 


ते 


श्र८छ घीघम्मेकल्पट्टम । 





सत्यु आक्रमण करतो है। यही सब आदह्वाप्के विषयमें आये सदाचारखस्मत 
नियम दे | 

शत्रियुण परिणामरूप शरीरकी प्रकृति भी तीन प्रकारकी द्वोती है। यथा- 
सत्त्वगगुणसे पित्त प्रकृति, रजोगुणसे वात प्रकृति श्रोय तमोगुगसे कफ प्रकृति। 
श्रंग्रेजीमे पित्तप्रक्ृतिको )0४8, बात प्ररतिको 707५०४४, श्रोर कफम्रकृतिको 
]97797900० कद्दते हैँ। त्रिविघ प्रकृतियुक्त मनुष्योके अलग अलग लक्षण 
भी शास्त्रोमे त्रिखे है--. 


कृशो रुक्षोडल्पकेशश्व चलब्िित्तोडनवस्थित: | 
वहुवाक्यमत: स्वप्ने वातप्रकृतिको नरः ॥ 
अकालपलितो गौर: प्रस्वेदी कोपनो बुच! । 
स्वप्नदीप्रिमतग्रेज्षी पित्तप्रकृतिरूच्यते ॥॥, 
स्थिरचित्त: सुबद्धाज्ञ: स्वप्नलः स्तिग्धमूद्धंज: । 
स्वप्ने जलाशयालोकी स्लेप्म >कतिकों नरः ॥ 


। कृश, रक्त, अटपकेश, चश्चलचित्त, अच्यचस्थित तथा स्वप्नमें बहुकथन- 
शील,पुरुष चातप्रकृतिका होता दहै। जिसका केश शीघ्र' पक जाय, गौरवणों, 
शरीरमें स्पेदनिगंम बहुत दो, फ्रोधी, वुद्धिमान्‌ श्र स्वप्न॑में ज्योति देखनेबाला 
पुरुष पिप्तप्रक्ततकां द्ोता है। स्थिरंचित्त, दृढ़काय, निद्रालु, स्निग्धकेश 
शोर खप्नमें,जलाशंयदर्शी पुरूष कफप्रंकृतिका द्ोता है । ््््ि 
जब तक ये तीनो ( पित्त, वात, कफ, ) शरीरमें समभाषसे रद्दते हैं, 
तभी तक शरीर नीरोग और खस्थ रहता है। तीनोमेंसे किसी एकके बढ़ने 
या बिकृत होनेसे शरीरमें व्याधि उत्पन्न होती है। तब वात, पित्त, कफको 
समभावमें ल्ानेकी चिकित्सा छी जाती है। चिकित्सा ओर पथ्ये द्वारा चात- 
पित्त-कफका जेसा सामञ्स्य किया जाता है, वैसा ही साधारण अवस्थामें 
भी खोद्यांदि द्वारा यत्न किया जाता है कि, तोनों समान भांवसे रहे । प्रकृति- 
के प्रभावसे पडूऋतुओका विकाश द्वोता है। ऋतुविपंयेयसे भी तौनों. न्‍्यूना- 
घिक हुश्ना करते हैं। अतः ऋतुके अंचुलार ही खाय[खायका निर्यय करना 
डचित दे । श्रिगुंणके तारंतस्थानुसार साधारणरूपसे खाद्याखाद्यका निरन्तर 
विंचोर रखना शंवश्यक है'। 'अतः- मध्याहर॒त्यप्रसइमें श्षाद्यास्ाथका कुछ 
'जरलेण किया जाता है। और 5 
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हेमन्‍त और शिशिर ऋतुमें चायु कुपिते होती है। - इस ऋतुमे मीठा 
छट्टा ओर खारा आहार करना योग्य दै। मेदा, ईखकां रस, दूध भौर स्तनिग्थ 
रष्णु घीरयंवाले दहृब्य सेघन करने योग्य हैं। अति शीतल जल नहीं पीना 
चाहिये। दष्ण शंय्यापर शग्नन, उष्ण ग्रृहमें निधास ओर अप्निको तापना ठथा 
छूपमें बैठना उक्त ऋतुके, अनुकूल है । चसन्‍्तमे जठेप्मा कुपित होकर श्मपि 
मरद्‌ होती है। इस आतुम जठरापि:बढ़ानेवाले पदार्थोका सेवन झौर भ्रमण 
करनेले भीष्मकी बाघा नहों होती । खारा, खट्दा, कड॒वा और उष्ण 
द्रष्य न खाबे। पुराने सावल, यव, काले: छिलकेकी मूँगकी दाल, लघुपाक 
स्वादिष्ट, श्ृतादिसे बने हुए सरस पदार्थ और शोतल-पाचक जलका सेघन. 
इल ऋतुके योग्य है । “इस ऋतुमे ब्यायाम घटा- देना चाहिये। घर्षा कालमें, 
सीड और- छुष्टिके कारण जल दूषित हो जाता है तथा जठराघ्नि तेजोद्दीन होती 
है, जिससे चायु, पित्त और कफ तीनो कुपित द्वो जाते हैं। इस ऋतुमें बहुत 
ही लावधानीसे भोजनादिका विचार रखना उचित है। अश्निवद्धक लघुपाक 
डष्य; पुराने चावल, मूँगकी-दाल भौर खज्छ कुएका अथवा आकाश ( बूष्टि ) 
का जल वर्षाकालमें दितकारी होता है। ऊँचे स्थानमे सोना आवश्यक है और: 
झति परिश्रम, धूपमें बेठना, ठएढी हवचाका सेवन, नद्दीका-जल-पान तथा अधिक 
ज्लयुक्त द्ुब्योका, प्रहण करता निषिद्ध है। शरद्‌ ऋतुमें भी पिच कुपित 
होता है। इस ऋतुमें मधुर, तीते और कसेले पदार्थ उपकारी दोते हैँ । पित्त- 
प्रकोप करनेवाले द्व्य निषिर्स भोर चावल, गेहे, अरद्दर,विना छिलकेकी मूँगकी 
द्रालन, घी, दूध, रख , भाँचला, परवर, ये सब पदार्थ भक्तय करने योग्य हैं. । 

इुसोके गुयांसुयके सम्वन्धपे शाख्रोमे लिखा है कि, मधुर रक्ष:-प्रीतिः 
जल़क, बलकर,, वीय्येवद्धंक और घातज्ाशक)- अस्लरस;--अत्यस्त रुचिकर, 
रक्त-मांसवर्धक, पाचफ और कफवर्द्क; लबघण रसः-रेचक, पाचक और 
पित्तवद्धक; तिक्तरसः--पित्त, कफ, चमंरोग़ तथा ज्वरस्नाशक, दीपक, पाचक 
और क्रिमिलोशक; फषायरस:--शोधक, रसनाशक, चायुवुद्धिकर और शलेष्मा> 
माशक; फठु रसः--भग्निषद्धेक, श्तेप्मानाशक और पित्तदुद्धिकर; उष्णरसः-- 
पिज्तवर्द्धक, घीय्यैचर्द्धक, लघु और वांतएलेष्पादोषनाशक पत्र शीवत्न रस:-- 
पित्तनाशक, गुरु, फर्फवातक्रर ओर बलकारी होताहै। अपनी प्रकृति 
समय तथा ऋतुके झ्रनुखार भिन्‍न.पसिनन्‍नम रसोके सेवन करनेसे खास्थ्य अच्छा 
रह सकेगा । 
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शास्त्रों गोदुग्घक्की बड़ी प्रशंसा की गई दै। यह प्राण देनेवाला, रक्त- 
पित्तनाशक, वायुद्वारक, आयुवर्द्ध'अ, पोष्टिक रसायन है। भंसके दूधकी 
कहीं प्रशंसा पाई नद्दीं जाती । पशुभोमे गी परम॑ साक्तिवक पशु है। इससे 
बढ़कर कोई सार्विक पशु है दी नहीं । इसी लिये गोंदुग्धले सारिविक भाव 
बढ़ते हैं। भैंल तमोगुणी पशु होनेसे उसका दुध भी, पीनेबालॉमे तमोगुण 
उत्पन्त फरता है। जो अपना ब्रह्मचर्य्य बनाये रखना चादते हैं, उन्हें भदिष- 
दुग्घ छोड़ देना चाहिये भोर गोदुग्घका सेवन फरना चादहिये। पर्योकि मदिप- 
दुग्ध ब्रह्मचय्येका शत्रु है। गोहुग्घकी तरह गोघृत और गोद्धिकी भी 
शा्त्राम बड़ी प्रशंसा है। गोघूंत नेत्रॉका तेज बढ़ानेचाला, वल्षप्नद, मधुर, 
शीतल और घातपित्तनाशक द्ोता है। ' आयुर्चे घृतम्‌ ! श्र्थात्‌ घृत आयु 
खरुप है, इस वेदवचनके साप्यकार्रोंने ' घूत ? शब्दका अर्थ ' गोघूव ! किया 
है। भीक्ता दददी वातनाशक, स्निग्ध, दीपक और चबलवर्दक है। दद्दीका मट॒ठा 
या कढ़ी भी बड़ी गुणकारी है। निर्जल दद्दी या कढ़ी पित्तनाशक, चातनाशक 
और कफवद्धंस तथो मट्ठा लघु, कपाय झौर दीपक होता है। उसमे सेन्धतर 
मित्लानेसे चातनांशक, शकररा मिलानेले पित्तनाशक ओर त्रिफला या स्लोंठ 
ओर चार मिलानेले वह कफ नाशक भी दो जाता है। नमक मिलाया हुआश्रा, 
फटा, मतचत्सा और घालवत्लाका दूध पीना निषिद्ध है। प्रसव दोनेपर द्श 
दिनोौतककी गोको वालचत्सा कद्दते हैं । 

दालमें छूँगकी दाल सबसे अश्रच्छी दोती है । यह मधुर, शीतल, झोर 
पिप्तश्लेष्मनाशक है। मसूर या उदंकी दाल बहुत द्वी दनिकारक है। इनके 
सेचनले घात और कफ बढ़ता है । अश्ररहरकी दाल कफ-पिपत्त- 
नाशक ओर उसका छिलका शीतल, मधचुए, बातुल्न तथा कफ-पिन्त- 
नाशक द्वोता है । 

शाफ तरकारियोम परवल बहुत उत्तम गिना गया है, यह त्रिदोषनाशक 
है। इसका पता पित्तनाशक झौर जड़ फफनाशक है। यथशुवाफी शारू खु, 
अप्निवर्द्धध और बलवद्धक है। ब्राक्लीकी शाक बड़ी उपकारी है। यह मेधा- 
आयुस्मतिवद्धेक, जरादोपनिचारक, कफपित्तवाशक और खरशक्तिवर््क हे । 
निस्‍्व ( मीठी नीम) की शाक पित्त, कफ, तण, छुछ्ठादि दोषोंका नाश करती 
है। मूलो शुरु, कोप्बद्ध करनेचाली, विदोषकारी है; किन्तु स्निग्य बनाकर 
खानेसे पिच्को बढ़ानेवाल्ली और कफ-बायुनाशक दो जाती है। -पात्रफकी 
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शाक कफ-पित्ततवाशक, रुक और वायुचर्धक है। चोंपई मधुर, शीतल, 
अजीर्एणकर, पिचनाशक ओर गशु८झ है। तिपत्तियांकी शाक घारक, , जिदोष- 
नाशक एवं गात्रदादनिवारक दे । केलेका फूल फफनाशक, कृमिनाशक, कुछ- 
प्लीहा-ज्वर्दारी, दीपक और मलशोधक है। लौकी यो कोॉंहड़ा पित्त कफ- 
नाशक और शीतल है । जमींकन्द दीपक, कफ़नाशक, को छक्को शुद्ध करनेवाला, 
लघु और अरशेरोगमे उपकारी द्वोवा है। अ्रोई आमवातजनकऋ और 
गुरु होती है। 

फलोमे झनार, आम, बेल, नारियल ओर निव्बू , ये फल उत्तम होते 
है। केला भोर कटदहर गुरुपाक ,होनेके कारण उनका भधिक सेवन न करे । 
अ्रमरूद भी गुरु ओर रेचक होनेसे अधिक न खाना चादिये। ईख्र रक्तपित्त- 
नाशक, वलवर्द्धक, कफवर्दक, मधुए और स्तनिग्ध है। शुड़ वातपित्तलाशक, 
रक्तशुद्धिकर, मचुए और स्निग्ध है। दर और आँवला बहुत द्वी उपकारी हैं। 
इनके सेचनसे त्रिदोष दूर ते हैं । 

घी, शहद्‌ और मूली एक सोथ न ख़ाब। ठण्डा भात पुनः गय्म करके 
खाना वर्जित है। अमड़ा, नित्बू, केलेको फूल, श्रमरूद, नारियल, अनार, आंवला 
यथा और कोई पस्तु दूधमें मिलाकर न खानी चाहिये। शहद्‌को गरम करके 
न खाय, कांसेके पात्रमें दुश दिन थी रक्‍्खा रहे, तो घचह न खाना चाहिये, जो 
मिठाई कुछ दिन पड़ी रहनेसे खट्टी हो जाय, वह खाना अनुचित है। जुश्रां 
आ्रादि घुरणित कृमि-संख, व्यभिचारिणी स्री या खेण पुरुषका, पैरोंसे कुचला 
या जूठां, चोरका, वेश्याका या खूतक लगा द्वो, 'डस व्यक्तिका शअ्रन्न श्रहदण .न॑ 
करे। बेर कुपथ्यकी वस्तु है, उसे न खाना ही अच्छा है। लद्दखुन, प्याज) 
गाजर और कोबी नितान्त श्रखाद्य हैं। इन तामसिक फलोकों कभी न खाना 
चाहिये। इनसे इन्द्रियकी उत्तेजना अत्यन्त चढ़ती है, मन चश्वल और -काम- 
परायण होता है तथा अन्तःकरण भीमगवानकी ओरसे दृटकर विषयक्की ओर 
श्राहुए दोता है। लहसुन, प्याज आदिक्ी तरद माँस, मछली, अणडे आदिदे 
भक्तणसे भी सत्ततगुण नए द्ोकर रजोशुण भौर तमोगणुण बढ़ता है तथा बुद्धि 
विषयासक्त, अन्ततः प्रए दो जाती है। -मलभोजी कभी सत्वगुयी नहीं 
देख पड़ेगा । मांस खानेवाले व्याप्त आदि और तृणमोजी गौ आदि पशु इसके 
प्रमाण हैं। मांसाशी पशुपक्षियोंकी ,जैली प्रकृति और प्रव॒त्ति होती है, मांस- 
भोजी मनु्योकी बेसी दी प्रश्धति और प्रदुत्ति वच जाती है। श्वान आदि 
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मांसभोजी हैं; इसीले अतिकामुक और अ्रस्पृश्य हैं । जैसा भद्य रहेगा, घेसी 
बुद्धि दोगी। पशु-पत्तियोमे देख पड़ता.हैं कि, जिनका आद्याए सात्तिक, वे 
शान्त, जिनका राजस, थे विलासी और जिनका' तांमस, वे क्रूर दोते हैं। 
म्नुष्योको भी इन ईश्वरीय उदाहरणोको देख अपना आंद्वार सार्विक रखना 
उचित है। भांस खानेसे कुष्ठ, फकैनसर ( ग़लेके घाव) आदि रोग दूते हैं, 
अतः मांस न खाना ही उचित है । मांखकी तरह मछली भी दुर्मृणकारी है। 
यद्यपि मछली राजसिक है, तथापि उसके श्ानेले सात्तिकताका नाश होता 
है.। सारांश यह कि, (किसी सजीव और सुस्त दुःखका अनुभव करनेघाले 
ध्राणीकों मारकर खानैकी इच्छा ही मलुप्यमे दिसावुक्ति और पाशविक भाष 
उत्पन्न करती है, भरतः जो जीवनमें आध्यात्मिक उन्‍नवि करना चादते हो, उन्हें. 
भांछ-मछुली झाविके त्याग कर दी देना चाहिये। कितने लोग यह समभा 
बेठे हैं. कि, मत्स्य मांस न खानेसे भायु घटती है, आंखें प्रिगड़ती हैं. भोर अम्ल- 
पित्तादि रोग द्वोते हैं। उनकी यद्द समर निरी प्रममूलक है । निरापिपांदारी 
पञ्ुद्रांविड झोर वह थां अन्य प्राम्तोंकी .विधवायें--जो मत्स्य मांस खाना छोड़ 
देती. हैं ; - देखिये कैली नीरोग, दीर्घायु भौर सशक्त इन्चा .करती हैं। खानेके 
पदार्थो्में अधिक, मिर्चा कौक देना उच्चित नदी है । . सिर्चा भव्यन्त उप्णु, गुरु 
शौर वीर्यनाशक पस्तु है। मिर्चाक्री अग्रद्द मिरच छोड़ना उपकारी होगा । 

' इन बातोके अ्रतिरिक्त हमारे शाख्रोंसे घार भोरश तिथिभेदके अन्चुसार 
भी खाद्याखाद्यका विचार किग्रा गया दै। सूर्य, चन्द्र, मंगल, शनि झादिका 
थग्राव षंण तारतम्य द्वी इस पिचारफे घूलमें हैं। भछमी, अमावास्या और 
पूर्णिमाको पृथ्वीपर चन्द्रके श्रावर्षणका प्रभाव बह्डत होता है । -जल तरल 
पदार्थ है; इस कारण उक्त तिथियांग्रे समुद्रका जल जछुलने लगता है, जिससे 
ज्वार-भाठा होता है। -शरीरमे भी फ़फ, रक्त, मस्तिषफ्त भादि जो ज़लीय 
पदार्थ हैं, उक्त तिथियोमे उनका उछुलना भी स्थांसाविक है। चन्‍्द्रके इस 
प्रकोरके आकर्पणले दी अमावस्या और पूर्णिमाको वातरोग और कफ़ादिकी 
चुद्धि दोती है, मतः इन तिथियाँमें कम्म खाना, नीरज शुष्क घस्तु खात्तायां 
दिये रात न खाना, कमसे कम रातको न खानो अ्रच्छा है। उपचाससे देदका 
शस शुष्क होकर उसपर चन्द्रके झाकष शुका परिणाम नहीं होता और उससे 
रखाशिक्यसे होनेवाले फोई शेग शरीरमें उत्पन्न नहीं दोते। चस्द्रमा मनका 
ड्रेब्रता दोनेसे इन तिश्रियाँम्रे छम्के श्राकप्रणका प्रसाव प्रनपर पड़कर, चढ़ 
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अंचल दो उठता है। बक्त तिथियोमे उपवास कर अथवा एकथुक्त रहकर 
भगवानसमें ध्यान लगानेका अभ्यास करना चाहिये।- सेला ऋरनेसे मन शान्त 
रहेगा और श्राहौर कम करनेसे विषयवासनाय कम होगी । 
अतः दिन्दुशाख्रोक्त तिथियोमें उपवास और उपासना फरनेसे उन 
तिथियामें जो वातादि रोग, चित्तकी चंच्रलनता और भगवद्भजनबिमुखता 
आदि दोषोके उरूव होनेका भय है वह मिद जायगा। डपर्यक्त अ्रह-विज्ञानके 
विचारसे ही मिन्‍न भिन्‍न तिथियामे विभिन्‍न खाधाखाद्यका निर्णय ऋषियोंने 
किया है बथा-चातुर्मास्यमें श्वेत सेम, परवल, नारीकी शाक,वेंगन,माधमें मूली, 
रविवारकों लौकी, मसूर, नीम दो, मछलचारकों डदं तथा एकादशीकों भात 
न खाना चाहिये दृत्यादि | यही संक्षेपले शास््रलम्मत ख्ाद्यासाथका नियम है । 
मध्याहरूत्यके बाद अपाराहुकृत्व प्रारम्भ द्ोता है, उसके विषयमे 
शाखर््रमे लिखा है-- 
इतिहासपुराणानि धमशास्त्रारि चाभ्यसेत्‌। 
यथा विवादवाक्यानि परीवादब्य वजयेत्‌ | 
इतिद्दास पुराग तथा धम्मेशासत्रचर्चा द्वारा मध्याह्ोत्तर कर्म्म करना 
चाहिये। चुधा-कलह या परनिन्‍्दादिम रत नहीं होना चादिये। और भी-- 
इतिहासपुराणादे पष्टसप्रमकौ नयेत्‌ । 
अप्टसे लोकया रा च बहि; सन्ध्या ततःपरम्‌ ॥ 
द्निका पछ्ठ तथा सप्तम भाग इतिहास पुराणादिकी चर्चामे बिता कर 
भ्रम सागमें बाहर भ्रमण लोकिक व्यवद्दाप आदिम यितावे ओर तद्नन्तर साय 
सनन्‍्ध्या कर। धार्यशस््रमें मध्याहमोजनके वाद दिवानिद्राफा निषेध क्रिया 
शया है | यथा-- न 
दिवा खप्न॑ न कुर्वीत स्त्रियव्चेव परिलजेत्‌ । 
आयु:त्वीणा दिवा निद्रा दिवां स्त्री पुण्यनाशिनी || 
दिवा निद्रा भौर द्नमें र्रीसस्व॒न्ध वर्जनीय है। दिवा निद्राले आँयु 
क्लोय होती है भौर दिवा रतिले पुएयनाश द्वोता है। भाजनोत्तर बामपाशवर्मे 
विश्रामार्थ सोनेके विषयमें लिखा है-- ' 
६ निद्रायां ये गुणा प्रोक्तास्ते गुणा नेत्रमीलने ” 
भोजनोक्तर निद्रा 'न लेकर फेचल झांखे बन्दकर विश्राम करनेसे परिपा- 
कादिमि सुविधा हो लकती है। इल प्रकारसे भध्याहोत्तरकाल विताकर-« 
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£ झहशेष॑ समासीत शिप्टेरिट्रेश्व बन्धुभिः 
सन्प्यासे कुछ पहिले भ्रमण तथा श्रात्मीय जनोंसे सदालाप करके सायंकाल 
साय॑संध्यादिकृत्य करना चाहिये। यद्दी सब संक्तेपसे वर्णित मध्याहोत्तर 
कृत्य है। तदनन्तर खायंकृत्यमे सायं संध्या, इृष्टोपासनादि चिहित है। 
सन्ध्या समय निपिद्ध चार कम हैं यथा मजुसंद्वितामें-- 
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चत्वारि खछु कर्माणि सन्ध्याकाले विचजयेत्‌ । 
आहार मैथुन निद्रां खाधयायश्व चतुथकम || 
सन्थ्या फालमें भोजन, रतिक्रिया, निद्रा श्रीर स्व्राष्याय मिषिद्ध है। सायं 
कत्यके बाद रात्रि छृत्यमें राधिपानत्नन मुख्य है। गृहस्थको राधिभोजन 
अवश्य करना चाहिये यथा-- 
/ रात्रावभोजन यस्य क्षीय्रन्ते तस्य धातवः ? 
सत्रिमे भोजन न करनेसे मांखादि सम्त धातु क्षीण होते हैं। राज्ि- 
भोजनका काल चार द्णड रात्रिके बाद तथा एक प्रहर रात्िके भीतर है । तद- 
ननन्‍्तर शयनादि छृत्य है । 


अब शयन तथा निद्ठगादि कृत्यपर विचार किया जाता है| 
शरीरके अ्रढ् प्रत्यक्ष योर स्नायुशको विश्वानित न देनेसे चद चल नहीं 
सच्गता। निद्रावस्थाम उन्हें वैली विश्रान्ति मिल्न जाती है, घत्तः निद्रा प्राणि 
मात्रके लिये आवश्यक है। पशुपत्षी भी सो जाते हैँ । मन्नुप्यौम भी परिभ्रम- 
के तारतस्थानुसार निद्रामे न्यूनाधिक्य हुआ फरता है,। बच्चे दिन भर खेला 
कूदा करते हैं, इस कारण उनके श्रह्ञ॒पत्यड् ओर स्नायु बहुत थक जाते ह। 
उन्‍हें अधिक निद्रा लगना स्वाभाविक है | वृद्धाचस्थामें दोड़ धूप, परिश्रम ओर 
मस्तिष्क कार्य थोड़े होते हूँ, इस कारण चुद्धोंको नीद।! कम आती हे। 
विद्यार्थो और युवक जैसे परिश्रम करते हैं, घेसी उन्तक्ता निद्रा भी श्रांती है । 
' साधारशतः छुः घएटा सोनेसे शरीरक्की थकाबट मिट जाती है । श्रावश्यकता- 
से अधिक सोनेले अधिक निःश्वास व्यर्थ निकल जांते हैं, जिससे श्रायु क्ीण 
छोती है। अ्रतिनिद्रा भी एक रोग है। - 
किस प्रकार, किस समय, कैसी शय्यापर, केसे -घरमे सोना चाहिये, 
इसका सो हमारे शा्त्रोमें विचार किया गया है। दिन्दुशास्त्रकार्रोने दिनमें 
व्सोनेका बड़ा:निषेघ किया हे । - सो पद्दिले दी कटद्दा गया है| वेदोमे भी लिखा 
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हैः--“ मा दिया खाप्लीः » शर्थात्‌ दिनमें नींद न लो, दिनमें सोनेले कफ 
आलस्व झोर जड़ता वढ़ती है। एवं आयु क्षीण दोती है। पहले कटद्दा गया 
है कि, समस्त ब्ह्माणडमें सय्ये ही प्राण्खरूप और शक्तिका निधान है इसलिये 
अाह्मम्ुहतंसे लेकर सनन्‍्ध्या समय पय्येन्त जवतक सूख्येशक्ति पृथ्वीपर फैली हो, 
तबतक निद्वावस्थामें न रहकर जाप्रतभावसे सूय्यके साथ सम्पके रखना 
चांहियिे । ऐसा करनेसे जीघके छुद्व प्राणमें सय्येका महाप्राण सश्वरित होकर 
जीव पुष्ट प्राण और दीर्घायु दो सकेगा | शास्त्रक्ा गोंने दिनमें और सन्ध्या सखमयमें 
सोना इसी विचारसे निषिद्ध माना है । गीष्म ऋतुमे उषप्णताधिकासे रातभर 
नींद नहीं श्राती ओर दिनमें भी चेचैनी बनी रहती है, इस फ्रारण शालओमें 
श्रावश्यकतानुसार कभी दिनमें थोड़ा सो ले, तो उसका निषेध नहीं किया हे। 
अन्य ऋतुआमे तो दिवानिद्रा सर्वंथा त्याज्य है ' 
किस दिशाकी ओर सिर करके -निद्रा करनी चाहिये, इसका विचार 
करते हुए शास्त्र कदते हैँ,--पूर्वा अथवा दक्षिणक्ी श्रोर सिर करके 
सोना प्रशस्त हे। इस शास्त्रीय शआज्ञामे वैज्ञानिक रहस्य है। खमस्त 
ब्ह्लाएडकी गति ध्रवकी ओर द्वोनेके कारण और घुवकी स्थिति उत्तर दि्शिापमे 
होनेके कारण ब्रह्माएडान्तगंत पृथिवी प्रहके भीतर जो विद्युतू-धारा प्रवाहित हो 
रही है, उसकी भी गति वृक्तिगा दिशासे दष्तरकी ओर है। इसी कारण 
जहाजके कम्पासके बीचका चुम्बकफा काँटा सदा उप्तरकी ओर ही रहता हे. । 
समुद्रमें दिग्शानका यही काँटा एक मात्र साधन है । यदि दम उत्तरको ओर 
सिर करके सो जायें, तो वह पार्थिव विद्युत्‌ हमारे पेरोले होकर लिरकी ओर 
अ्चाहित होगी, जिससे शिरोब्यथा या ऐसे द्वी सिरके श्रन्य रोग उत्पन्न दोगे 
और स्तायुपुओमे श्रस्वाभाविक उत्तेजना बढ़कर प्रकृति अस्वस्थ हो रदेगी । 
सब दिन परिश्रम करनेसे स्मायु शोर मस्तिष्क आप दी दुर्वज्न हो जाते है 
तिसपर निद्वावस्थामे विद्युत्तेज यदि ढलटा अददय किया जाय, तो शरोर अधियक 
अस्वस्थ होगा इसमें सन्‍्देद्द द्वी फ्या-है ? यद्‌ दक्षिगकी श्रोण सिर-करके खोबे, 
तो विद्युत सिरसे पैसोंकी ओर जायगी, जो स्वाभाविक है। इससे किस्ठी 
' धकारकी पीड़ी द्ोनेकी सम्भावना. नहीं हें । पश्चिमकी ओर सिर करके 
खोनेसे भी वही हानि है, जो उष्तरकी झोर लिर करके सोनेसे, क्‍योंकि जिस 
प्रकांर पार्थिव क्थित्‌ दक्तिणख्रे उत्तरकी ओर प्रवाहित होती है, डल्नी प्रकार 
सूर्यदेबकी प्राणमयी. विद्युत्‌ शक्ति भी पूर्दसे पश्चिमकी ओर प्रवाद्दित दोती है । 
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उपयुक्त विज्ञानाठुसार पश्चिमकी ओर सिर करके सोनेसे भी मस्तिष्क औौर 
स्नायुमणडलमे पीड़ा खपन्न होगी, श्रतः पूर्व या दृक्तिग सिर सोना ही उचित्त 
हे। श्राकेशासत्रोंमे उत्तर श्रथवा पूर्वाभिपुख येठकर पूजा पा, ध्यानधारणा 
झादि देवकाय करनेका भादेश हैँ, इसकां कारण भी यही है कि, सौर और 
पार्थिव विद्यत्‌ शक्तिका सम्बन्ध शरीरके साथ बना रहे जिससे शरीर शाक्ति- 
सम्पन्न दो | 
3 

पक घिछ्ोनेपर अनेक ल्‍ल्ोगोका सोना या पास पास्त ग्रामने खामने सोना 
आरोग्यकारक नहीं है. इससे पक्क्री नाकसे निकले इुपए श्वांस दूसरेकी 
नाकमें प्रविष्ठ द्दो श्रनेक रोग उत्पन्न करते हैं। श्रायशास्रॉम मांधेके निकट 
जलपूर्णा घट रख कर सोनेकी विधि लिखी है यथाः-- 


४ माह्ुल्‍य पूर्णकुम्मञ शिरःस्थाने निधापयत्‌ |" 
पश्चिमी विज्ञेनचेत्ता भी इस विधिसे सहमत हैं। उनका कथन है कि, 

बन्द घरमें एक मरा घड़ा रखनेसे उस घरमें जो दूषित गैस दोती है वह उस 
घड़ेके जलमें मिलजानेसे घरका वायु विशुद्ध दो जाती है। ऐसा रक्खा हुआा 
जत् दुषित दो जाता है, श्रतः यह पीना न चाहिये । पीनेका जल कोठरीके 
बाहर रक्खा जाथ | शयनग्गृदर्म वायु भौर प्रकाशकी कमी न रहे, नहीं तो 
राग उत्पन्न होगे। निद्वराके समय बायुयद्या प्रकाश अधिक भी न रहे; क्ग्रोंकि 
निद्रा तमोग़ुणका कार्य है। तमोगुण श्रन्धकारमय होता है, अतः अन्धकार मे 
ही गाढ़ निद्रा हो सकती है । निद्रावस्थामें शरारके वस्र कुछ शिधथिल्न दो 
जाये है। सीधी बायु यदि शरीरमें लगे तो पीड़ो द्दोना सम्मव है, अतः 
बिछोनेसे चद्द खिड़की जिससे वायु आती दो कुछ दूर द्वोनी चाहिये। निद्राके 
स्थानमें मिद्दीके तेलका या गेसका दीपक अथवा पत्थरके कोयलेकी झबर्नि नहीं 
रखनी चादहिये। .कभी कभी पत्थरके कोयबलेकी अग्निसे उत्पन्न हुई गेससे 
भनुध्य मर भी जाते हैं। शयनग्रदमे पत्र पुष्प और खाद्य द्रव्य भी न. रखने 
चाहिये। उससे नाना प्रकारकी गन्ध निकल कर और चिड़ंटियाँ, मक्खियाँ, 
भज़्छड़ आदि बढ़कर निद्रा्में बाधा पड़ती है। शाखमें शय्यादिफ्रे विषयर्म 
तिस्नलिखित आज्ञाएँ है :--- 

न विशालं न वे भप्नां नाखमां समलिनां न थ । 

न च जन्तुमर्यी शय्यामधिगच्छेद्नह्तताम | 
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न शुक्रशापवित्रे च न तृणे न च भूतले। 
सुलिकायां तथा बस्त्रे शय्याभावे खपेद गृही ॥ 
स्पेन्त पट्टवस्त्र च कलझ्डिकम्बले न च। 
नाइंवासा न नग्मश्व नोत्तेरापरमस्तकः | 
धान्यगोविप्रदेवानां गुरूणां च तथोपरि। 
न चापि भग्नशयने नाशुचों नाशुचि: खयम्‌ ॥ 
शुी देशे विविक्तेपु मोमयेनोपलिप्तके । 
प्रागुदकछुबने चेव संविशेत्तु सदा बुध: ॥ 
त्रिदोषशमनी खट्टा तुली बातकफापहा | 
भूशय्या बुंदणी दृष्या काष्ठपट्टि तु बातुला ॥ 
छोटे, डुटे, विषम, मलिन, जन्तुमय, आस्तरणशल्य, शुकंशोंणितादिसे 
अपधित्र शय्यापर नहीं सोना चाहिये। तृएपर, खाली जमीनपर, पड  चस्रपर, 
था मलिन कम्पलपर, आाद्ववस्र दोकर, नग्न होकर, उत्तर तथा पश्चिम शिर 
होकर नहीं सोना चाहिये । शय्यासावसे रूद या रूईके वह्मपर सो सकते है। 
पलंग, खटिया या चौकीपर सोना च्रिदोषनाशक है | कपासकी शय्या वात और 
कफ नाशक है, भूशव्यासे शरीर स्थूल्न तथा वलक्ुद्धि होती है। फेचल काप्ठटपर 
सोनेसे वायुशद्धि होती है। खुशय्वापर सोना तृप्ति, पुदटि और निद्राप्रद, भ्रम 
और घायुनाशक एवं वलच्द्धक है। अ्धिफ फोमल शय्यापर सोना न चाहिये, 
उससे तब्रह्मचर्य रक्ार्मं बाधा दोती है। बह्मचय्य॑-रक्ताके हेतु भूमिशायी दोना 
हो शाखानुमोदित है। अपविन्न घिछोनेपर खय॑ अपविन्न होकर अथवा 
टुंटी खटियापर सोना निपिद्ध है। गोबरसे लोपे हुए और सूखे स्थानमें शयन 
करना चादिये, धान्य, गो, ब्राह्मण श्रीर देवता जहाँ हो, उसके ऊपरकी भूमिपर 
तथा गुरुजन जहां सोये दो उसके ऊपरके स्थानमें सोना भज्लुचित दै। आये- 
शाख्रमें परदाररतिकी बड़ो निन्‍्दा की गई दे। यथां मनु-- 
न हीदशमनायुष्यं लोके फिंचन विद्यते । 
थादशं पुरुषस्येह परदारोपसपणम्‌ ॥ 
तञआज्ञेन विनीतेन ज्ञानविज्ञानवेदिना | . 
आयुष्कामेन वप्तव्य न जातु परयोषिति॥ 
परदार संलर्गसे जितना शीघ्र भ्ायु क्षय द्वोता है, इतना और किसीले 
श््ध 
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'ज्ह्दीं। इस लिये चुद्धिमान्‌, विचोरवान्‌, खास्थ्य तथा: दीर्घायु चाइने घाले 
पुरुषके। कदापि परदारसेघी नहीं होना चाहिये। और भी घिष्णुपुरणमें-- 

मृतो नरकमभ्येति हीयेतात्रापि चायुपः। 

परदाररतिः पुंसामुभयत्र भयप्रदा ॥ 

आसन वसने शय्या दारापत्यं कमण्डलु: । 

आात्मन: शुचिरेतानि न परेपां कदाचन || 

परदार रतिसे इदलौकमें आयुःछ्तय और परतोकर्मे नप्क द्वोता है, 

झत्तः घह स्ंथा परित्याज्य हे। मासन, वस्त्र, शय्पां, ख्री, सपत्य भौर जल- 
पात्न ये सब अपने ही अच्छे तथा सेबनीये दोते हैँ, दुसरेके नहीं सेचन 
फरने चादिये। स्वदारसेवाफे विपयमें विस्तारित विधि आश्रम-धर्म नामक 
अध्यायमें पहले द्वी ददाई पदी है । अतः पुनरुक्ति निष्प्रयोजन है। शयनक्षे 
पहिले भ्रीसगवादफा हपरणकर शन्द्दीका शुणानुवाद करते करते सो जाना 
व्वादिबे। पेसा फरनेसे सुखनिद्रा ्लोती है और सुस्वप्त देख पड़ते हैँ। इस 
प्रकारसे शार्यशार्यमें सदाचारण्पसे प्रतिपादय करने योग्य आ्राहिऋ 
छत्य बताये गये हैं, जिनफे नियमित अच्चुष्ठान द्वारा मनुप्य निश्चय ही स्वास्थ्य, 
आयु तथा उन्नत धर्मके ्रधिकारी दो सकते हैं । 


सदाचारपालनके घिषयमें आरातःकालसे शयनकासपय्येन्त जितनी 
विधियाँ ऊपर बतायी गयी हे, उन पर मनन करनेसे स्पष्ट घिद्त द्वोगा कि, 
सदाचारफके शअन्‍्यान्य उद्देश्योमेंसे व्यष्टि प्रछतिकेा समष्टि प्रकृततिके खाथ साम- 
अस्वाजुसार मिलाये रखना भी एफ प्रधान उद्देश्य हे। सदाचार- 
पालनसे जो स्वास्थ्य तथा पीर्घायुलाम द्ोता है, उसके भी मूलमें मद्ाप्रकृतिके 
लांध घिलन दी प्रधान फारणखरूप है । 


फ्या दमने फमी घनके पशु या पत्तियाँफो रोगग्रस्त अचस्थामें देखा 
है? बनके पक्षी घर्षाकालमें पानीसे बचनेके लिये न कभी सिरफ्र छाता लगाते 
आर न शीतकालमें शीत-निवाणार्थ ऊनी कपड़े पहिनते या शाल दुशाले ही 
ओढ़ते दें; फिर एनन्‍्हें रोग फ्यो नहीं दोते ? घनके दरिण, ध्याप्र, लिंद झावि 
पशु वर्षा, शिशिर ओर प्रोष्म ऋतुमें निरन्तर अनातत रहते हैं; परन्तु कभी 
रुग्ण नहों होते; इसका कारण फश है ? माताकी सन्‍्तान माताकी दी गोदमें 
रधनेसे, मा्ाकी प्रेममरी करुणएरृष्टि उसपर सदा घनी रहनेसे, मातृशक्तिकी 
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अखुतधारामें अवगाहन कर परितुए द्तोग सतोख लेनेसे। उसे संघारमें फोई 
कष्ट सहन करना नहीं पड़ता । चिर जीवन उल आनन्दसयीमे अ्रप॑ण फरनेसे 
घट्द झानन्दमें ही फटजाता है। जिसने हमें जन्म दिया, बह तो दमारी 
माता है दी, किन्तु जो सबकी जननी; है, वद्दी सर्वत्र विराजमान रदती है । 
उसका हास्प पुष्पांके दास्यमें विक्रसित होता है, उश्क्की प्ेमवारा गंगारी 
धारामे प्रवाहित होती है, उसकी करुणा चन्द्रऋलामें प्रकाशित होती है । घद्दी 
स्ेब्यापिनी माता मदहाप्रकृति है।। उसीकी गोदमें दम और हमारे भाता- 
पिता श्रादि सभी प्रतिपालित हुए हैं। घनके पशु एक्ती सी उसी मद्दाप्रकृ तिद्ल 
झंकस्थ है। हमारी तरद् वे महाप्रकृतिकी सन्‍्तानः अवश्य हैं, परन्तु उन्होंने 
झखाभाविक श्राचरण कर अबतक्ष माताकी गोंद छोड़ी नहीं है । वे प्रकृति- 
मातापर निर्भर रहना जानते हैं। महद्याप्कृति छः ऋतुमोमें छः भांवोंकी जो 
झपूर्चय माघुरीफा विकाश करती है, उसको अनाधुतशरीर दोकर सरपूर प्रहण 
करना थे सीख चुके हैं। वे झपनी देदके लाथ ऋतुशक्तिक्ो पूर्यतया मिला 
लेते है, सब ऋतुश्रोक्ते वेगकों सद्द लेते हैं। इसीसे वे रूमावतः छन्दखहिष्णु 

श्र शीत भ्रीष्म वर्षाम एककप होते हैं झोर उन्हें कमी रोगम्र्स दोया चहीं 
पड़ता । घचपनसे दी सब ऋतुआके चेगकी सदन फरनेक्ता अभ्याल फरना, 

संसारमें नीरोग बने रहनेका प्रथाम उपाय है। ज्यो सदा सरदी या जल्से 

बचे रहनेकी चेए्टा फरते हैं, उन्हें थोड़ी सरदी लगने या च्ष्टिमे कुछ भी ऋतु- 
विपर्यय दोनेसे नाना प्रकारके रोग दो जाते है; किन्तु जिन्हें बचपनसे ऋगतु- 
तारतम्य ओर. परिवर्तनमं उसके घेगकों सहन करनेका श्रभ्यास है, उन्हें 

ऋतुोके देरफेरके समय कोई रोग नहीं दोता । दम खभावतः देखते हैं कि; 
हमारे मुखकी त्ववा, शरीरके अन्यान्य अंगोंकी त्वचाक्नी अपेत्ता अधिक उज्वल् 

झौर लाख रदती है इसका कारण यद है कि, हम अपने अन्यान्य अंग प्रत्यज्धी- 
की तरद्द सुखक्ो निरन्तर ढांके हुए नहीं रखते। सुखको हम खदं। खुला 
रखते है, इससे उसकी त्ववा अन्य अंगोकी अपेन्ता कोमत्त रदहनेपर भी उसंसें 

ऋतुश्रोके घेगकी सदन करनेक्की शक्ति श्रधिक रहती है।' इसी तरह बाश्य- 
कालसे सच अंगाको दन्द्रसहिप्सु बनाया जाय, तो शरीर खस्थ रह सेकते 
है। माताके साथ विरोध कर खन्तान कभी सुखी नहीं रहती । माताकी 
छातीसे चिपक्रकर ध्राणप्रदायिनी मात्स्तत्यधाराका पान करनेसे ही सन्तान 
चिर झमरता प्राप्त कर सफती है.। यही कारण है कि, दुः्दर्शी मद्र्षिगंणने 
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प्राचीन फालमें प्रह्मचय्याश्रमकी खष्टि की ओर उस आश्रममें यालपनसे दी 
बालकऊोौफो नाना प्रकारसे महांप्रकृतिम मिला देनेरी व्यवस्था की है । शारीरिक 
नानाविध तपशभखाधन करना, शीत ग्रीष्मादिके घेगको सहन फंरनेके लिये उन्हे 
अनावृतञंग, अनावुतपद और अ्नातव्ततमस्तक रखना, अश्निर्मे नित्य ध्ोम, 
सूर्योपस्थान, पुष्पचयन इत्प्रादि फाय्य उनपर सोपना, ये सब डपाय मदहा- 
प्रकतिके साथ मिलन फरनेके ही हैं। पृथ्चीमें जो विद्युत्शक्ति है, उसके साथ 
पार्थिव जीवशरीरफा नेसर्गिक सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध शिशु छालसे द्वी खाली 
पैर रहनेका अभ्यास कर अहूट रक््खा जाय, तो पार्थिव चिद्युत-परिपुष्ठ मनुष्य 
झवश्य दी सबलकाय ओर नीरोग रहेगा। इसी तरह छाताके द्वारा खूय- 
तेजका सम्बन्ध न रोककर यदि शरीर और मस्तकपर घूष सहन करनेका 
अभ्यास फिया जाय, तो सय्येसे श्रानेवाली प्रंणशक्ति प्राप्त होगी, जिससे शरीर 
खस्थ शोर वलिए रहेगा। मनु-संहितामें दसीलिये ब्रह्मचांरी को 'डपनच्छन्न. 
धारणः फरना निषिद्ध यताया है। इसी प्रकार गाहंस्थ्य, चानप्रस्थ तथा 
पंन्यासाभ्रममं भी जितने आचार बताये गये हैं. सभीके मूलमें मह्ाप्रकृतिफे 
साथ सामअस्यक्रा विज्ञान रफ़्खा गया है। फालप्रभावसे ये सब सास्थ्य- 
पसम्वन्धीय नेसर्गिक विधियां लुप्तप्राय द्ो गयी हैं। इसी से माजकलके मन्नप्य प्राय* 
र्ग्ण रहकर समस्त जीवन दुश्खमें फाटते है । उनका योवन, चार्धक्य सभी रोग- 
मय रहता है और उनकी सनन्‍्तान भी रुग्ण और दुर्घल होती है । अ्रतः बचपनसे 
महाप्रकृतिफे साथ मिलना सीखना चाहिये, जिससे माताका प्रेम श्र माताका 
धाण प्राप्त दोकर ज़ीवन झानन्द्म)ं बीतेगा । शिक्षाके अभावसे शौर 
सस्मानके अनु रोधसे श्राजकल्न माता-पिता अनेक चार उक्त तथ्यक्ता अनुसरण 
नहीं फरने पाते । धनी माता-पिताके बच्चे प्रकृतिमाताकी गोदमें रहते हुए 
' बड़े बापके बड़े बेटे? चन जाते हैं। उनके द्वाथ पैर द्वोते हुए भी माता-पिता: 
उन्‍हें पक्कु बना देते हैं। उनमें चलनेक्की शक्ति नहीं, गाड़ी चाहिये, थोड़ा योभ 
छठानेकी शक्ति नद्दीं, मजदूर चाहिये, अपना फाम कश्नेकी शक्ति नहीं, नोऋर 
चाहिये, सारांश, जो सबके लिये सह, वह उनके लिये फकष्टकर भौर जो सरुवा- 
भाविक, वद्द उष्दे लज्ञाजनक बोध होता है। वह सरल शिशु, मद्दा्र्वतिके 
आदरका घन, घुलिघूसरित दोकर माताकी छातीपर लोटपोद कप्ता, धूप, पानी 
ओर हवाका मनमानां सेवन करता और, निलेज्ञ नम्म दोकर तांडबनृत्य फरता 
हुआ अपने शरीर मन शोर प्राणंकों परिषुए्ट घनाता-रदता है; परन्तु धनी 
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माता-पिता :घनक्ने मदसे कृत्रिम लोकलज्जाओे अनुसार सज्कलेचके वशीभूत 
होकर महाप्रकृतिके उस्त खरल शिशुक्तो बाल्यमीवनके सरल -खुखसे चशच्चित 
रखफर चिरदुःखी और चिररोगी बना देते हैं। बच्चेको जूगा, कुरता, 
मोजा, पज्ञामा, आदि पद्दिरा देनेसे उसे इस बनठनके लिये अकारण 
सावधानता रखनी पड़ती है। उसका - वह फुस्तहदय माताके .साथ 
मिल नहीं सकता । उसका जीवन बचपनसे हो कृशत्रिमतामय हो जाता है। 
* यह कण्डा फटा, धूलसे यह कुरता मेला दो गया, पेडुपर चढ़ने--कबड्ढी 
खेलनेलसे घोती फट गई, कपड़ेमे कहांसे स्थाहीके दाग लगा आया, इत्यादि 
तिरस्कारयुक्त ताड़नासे उसके बाल्यकालोचित सब खेल दी नष्ट कर दिये जाते - 
हैं। थोड़ा ज्ाड़ा पडते दी आपादमस्तक गरम कपड़ोसे उसे आध्रुत कए उसके 
जीवनकों 'किम्मूत किमाकार ” बना दिया जाता है। यह सब शआचारका 
अत्याचोर है। इन सब अज्लानमय शअत्याचारोंसे बाल्कोंको बचाना चाहिये। 
ऐसा करनेसे आ्रानन्द्मय शिशु, आनन्द्मयीके साथ अकृत्रिमभावसे मिल्रकर 
अपने शेशधकालको सुखमय, योवनकालक्रो जीवनसंप्रामम बिजयी और 
चार्घक्ाको पुनिवृत्तिके योग्य बनानेमे स्वामाविकरूपसे समये होंगे और मद्दा- 
प्रकतिके मधुर मिलनसे मधुमय श्राध्यात्मिक जीवन लाभ कर चिरघन्य दो सकेगे। 
मद्दाप्रकतिकी स्वेभाविक्त गति ब्रह्मकी ओर है। जीव अपने अहड्भारसे व्यप्टि 
प्रृतिके मद्दाप्रकृतिसे पृथक्‌ करके ही बन्धनप्राप्त तथा रोगग्रस्त दो जाता है। 
सदाचार जीवकी व्यष्टि प्रकृतिका घीरे घीरे समष्टि प्रकृतिक्रे साथ मिला 
देता है । इसलिये सदाचार धर्म है। ओर इसी धर्मके पालन द्वारा स्थूल शरीर- 
की स्वास्थ्य सिद्धिके साथ द्दी साथ जोवके सूदम शरीर.सी आध्यात्मिक. 
उन्‍नतिको अवश्य दी लाभ करते हैं, जिसका श्रन्तिम परिणाम व्यत्टि परक्ृति- 
का मद्दाप्रकृतिमें मिलकर ब्रह्म लसुद्रमें विल्लीन हो जाना है । 

सदाचारकी विधियोमे मद्दोप्कृतिके साथ मधुर मिल्ननलस्पन्ध रहनेके 
कारण ही सदाचारकी समस्त चविधियां विज्ञानशास्त्र ( 59०7०८ ) की सम्पूर्ण 
अनुकूल है, क्योकि जो शाख महाप्रकृतिके नैसर्गिक नियमोके (],89ए ० 7#ए- 
78 ) बताता है डसीको विज्ञान शास्त्र कहते हैं। दृष्टान्तरूपसे समझ सकते. 
हैं कि, हमारे चतुराधम धर्मकी तरद घर्ण-घमके - भीतर भी विज्ञानशाख्रानुकूल 
ही समस्त विधियोका निदश किया गया है। झाय्यशासत्रमें जो चार वर्णाके 
पृथक पृथक्‌ पंक्ति भोजन बतलाये गये हैं झंधचा अन्य जातिफे खाथ एक पंक्ति- 


श्श्द्८ श्रीधर्म #एपहुम । 
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में भोजनकफा निपेघ किया गया है, इसका कारण गूढ़ विशानात्मक है । श्रोजकल 
जो ऐलता समभते हैं कि, उच्च बर्णके लोग घृणा भावक्रे कारण निम्नवर्णके साथ 
भोजनादि व्यवद्दार नहीं रखते हूँ, थे सर्वेथा प्रान्त हैं। क्योंकि जिस आये 
शासत्रमें भोजनसे पहले घरपर आये हुए चएडालफो भी बिना जाति पूछे नारायण 
समभकर भोजन फरानेझे बाद तव खय॑ भोजन करना हरेर गदस्थके लिये परम- 
पवित्र अ्रवश्य अनुप्ठेय नुयशरूपसे बतीया गया है, उस ब्ायशासत्रमं चर्णंघ्र्मकी 
प्रतिष्ठा घृणा या द्वेषपर नहीं हो सकती है । इसके सूलमें गूड़ विज्ञान है सो यह 
है। प्रत्येक नर नांरीमें अपने अपने वर्णके अनुसार पृथक्‌ पृथक शक्ति दोती है-। 
' घद्द शक्ति स्थूल, सूचम, फारण तीनो शरोरोमे व्याप्त रहती हैं। इस शक्तिके 
पृथक्‌ बनाये रखनेसे ही प्रत्येक घर्ण अपनी जातिगत संस्क्रारके अनुसार 
शपने घर्एम पूण उप्तति लाभ कर सकता दै। श्रन्यधा एक शक्तिके साथ 
धन्य शक्तिफ्ा संघ होनेसे दोनों दो शक्ति दुबंज्ष दोऋर कोई भी पूर्णाननति नहीं 
कर पाती । यददी कारण है कि योगी तपस्वी महात्मा या सन्यासीके शुरू 
: झ्ालन भोजन आदि पृथक्‌ रखनेकी आशा देते है। क्योंकि योगी योग द्वारा 
जो शक्ते लाभ फरते हैं उप्के पृथक्रूपले संचित रखनेपर ही उस शक्तिक 

सहायतासे समयपर दूसरेके आत्मा तथा शरीरादिका छऊल्याण योगी कर 
सकते हैँ। नहीं तो जद्दां जहां अपनी शक्तिका द्वीनशक्ति या पृथक ग़ुणमयी 
शक्तिके साथ संघर्ष या सम्मेलन द्वारा योगीकी शक्ति डिगड़ जाती है, वहां पुनः 
उस शक्तिके द्वारा एतादश जगत्‌कल्याण नहीं हो सकता है। उसी प्रकार 
प्राह्मण वर्ण जो नैसर्गिझ शक्ति है, सो शान प्रधान तपोप्तूजक हे, ब्राह्मणके 
लिये घनसंग्रह धर्म नदीं है, तपोधन होना द्वी चर्म है, अपमानक्रा प्रतिशोध न 
लेकर सददनशील तथा ज्ञमाशील दोना दी धर्म है। किन्तु वैश्यवरणंम घाणिज्यादि 
द्वारा प्रचुण धन संग्रह फरना धर्म है, क्षत्रियवर्णम अपसान सहन न करके 
शत्र॒के प्रति दिला करना घर्म है और श्द्र वर्णम॑ कलाकौशलम उन्नत होकर 
देश तथा जातिको स्थूल्र खुख पहुँचाना धर्म है। इस,््ारण ब्राह्मण यदि 
अपनी जातिमे रोटी बेटीका सम्बन्ध न फरकफ्रे ेश्य चत्रियारिके साथ 
फरेगा, तो वेश्पफे साथ मिलनेसे घन लालसा चढ़ जांयगी, जिससे ब्राह्मण 
तपोधन, ज्ञानधन होकर जगत्को आध्यात्मिक उप्नतिकी ओर ले जानेमें असमर्थ 
दो जायंगे, क्षत्रियके साथ अधिक मिलनेसे क्षमा दया, आदि छुत्तिको खोकर 
जिधांखादि ज्षत्रिय-बृत्तियां यल्लबती दो जायंगी, अन्य पत्तमें चैंए्पादि भी प्राध्षय- 
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फे साथ इस प्रकार मिलनेके कारण चाणिज्य आदिम दइतिको भूलकर झ्रकिश्वच 
बनते ज्ञायंगे, जिससे देश मिखारियोसे भर जायगा। क्षत्रिय त्मांशील ब्राद्म्णों 
से मिलकर देशझे लिये शत्रुले लड़ना दी भूल जायंगे, जिससे देश विदेशी के हाथ- 
में चला जायगा, शू द्र भो ब्राह्मणले अधिक मिलकर कला कौशलमें पारद््शिताका 
अपमिमाव भूल जायंगे। इल प्रकार शक्ति-संघर्ष द्वारा नैलर्मिक फर्मोमे 
बहुत ही रुपांन्तर होकर कोई भी चर्ण अपनी आातियत उन्नतिक्ने पूर्णतया 
सिद्ध नहीं कर सकगे, श्आार्य ज्ञातिके भीतर न पूरे ब्राह्मण ही प्रिलेंगे, न पूरे 
क्षत्रिय, वेश्य या श॒द्र द्वी रहेंगे। स्भी जातियां कर्चव्यभ्रए धोझर दोन दशा- 
भ्रस्त दो जायेगी, यही कारण है कि, प्रत्येक बर्णक्रे। अपनी नैसर्गिक जातिगत 
संस्कार तथा मौलिक शक्तिको पुष्ट तथां पूर्ण बनाकर अपनी जातिमे अआदश 
पुरुष ( 57०००१58 ) बनामेके लिये दी दूरदर्शी पृज्यचरण महध्टर्षियोने 
दैनन्दिन सदाचारके सीतर पंक्तिभं;जन दथा विवादह्यदि विधियाँका चरण विभेरालु- 
सार पृथक्‌ पृथक्‌ होना ही ठीक है, ऐसा अनुशालन बताया है। अतः यही 
सिद्धांस्त विज्ञानाजुकूल स्थिरीकृत छुआ कि, चार वर्णम पथक्‌ पृथक्‌ पंक्तिसोज्ञन 
तथा बैवाहिक सम्बन्ध स्थापन घृणा या द्वेष नन्‍्य पदीं है, प्रत्युत अपने अपने 
घर्णमें पूर्ण पुर बनकर समाज देश तथा जातिको सर्बाज्ञीण पुष्टि साधन करना 
हो इसका लच्य है। इसी प्रकार अन्यान्य आचारोंके मूलमें भी 
विशानकी रढ़ भित्ति देखी जा सकती है। दृष्टान्तरूपसे नीचे कुछ भाचारके 
उल्लेख किये जाते हैं । 





शास्में लिखा दै--'पश्चाद्रों भोजन कुर्यात्‌ ! अर्थात्‌ हाथ, पांच और मुख 
घोकर तब भोजन फरना चाहिये। इसके सिवाय 'पकबस्रो न ।भुझ्जीतः एक वस्त्र 
धोकर भोजन नहीं करना चाहिये, किन्तु रेशमी उत्तरी यके द्वारा शरीर झ्रावुत करफे 
भोजन फरना चाहिये ऐसा भी लिखा है। इस प्रकार आचार वतानेका तात्पर्य 
यद है कि, भोजनके समय पाकयन्त्र्मे क्रिया उत्पन्त होकर जो शक्तिका उद्भव 
होता है, उसके शरीरमें ही बने रद्दनेसे परिपाक-क्रिया अच्छी होती है। दाथ 
पांव थादि शक्ति निकल जानेके स्थान हैँ | इसलिये इन सबके आदर फरनेसे 
तथा चस्त्र ओढ़े रहनेसे भीतरकी गर्मी तथा शक्ति भीतर हो बनी रहतो है। 
बादरके साथ उसका सम्बन्ध नहीं होता है, -जिससे परिपाक-क्रिया श्रच्छी 
होकर स्वास्थ्य रक्ता भोर भ्रायु वृद्धि होती है, यद्दी फारण है कि, धीसगवान 
मलुजीने-- झाद्रपादस्तु भुजञानो. दीर्घमायुरवाप्नुयात्‌! श्रर्थांत्‌ पश्रार्द 


४... 





९ 
२३०० ' श्रीघमंकहपट्टम । 
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पाद होऋर सोजन कफरनेसे दोर्घायु लाभ द्ोता है पसां लिखा दे । 


उसी प्रकार-- * । रे 
* न संददताभ्यां पाणिभ्यां करडुयेदात्मनः शिरः ? 
दोनों दथोले सिर खुजलाना नहीं चाहिये, प; ऐसा जो मु मद्दारालने 
लिखा हैं उसका भी तात्पय यह है कि, द्ाथ तथा घझ्लिर और फेश सभी वेच्यु- 
तिक शक्तिके प्रवेश तथा निर्गमके स्थान हैं। इसलिये इनको पएक्र साथ मिलाकर 
धषंणके द्वारा शक्तित्षयकी आशा रहती है और भी मछुजीने लिखा है कि-- 
* उपानही घव वस्त्र च घुतमन्येन धारयेत्‌! 
जुते या बस्तर दूसरेके पहने हुए नहीं पहनने चाहिये। शरीरकी सारे 
व्याधि स्वेद आदिफे द्वारा जुते तथा वस्चरम संक्रामित होती हैं। इस कारण 
इदुसरेफे पहने हुए इन सबके व्यवद्दोरमे नहीं लाना चाहिये, ओर भी-- 
जन्षत्राशि न निर्दिशेत्‌ः 
 बुत्तपरके फल या नक्ञत्नोंकों अ्ँगुलिसे निर्देश नहीं करना चांहिये। 
क्योंकि अ्रगुलिके द्वारा विद्युत्‌ शक्तिका प्रवेश तथा निर्मम होता है। इसका फल 
यह दोग। कि, बत्तका कठचा फन अपने शरी रसे निर्गत विद्युत्‌ शक्तिके तेजसे जल 
जायगा, पत्रेगा नहीं ओर नच्त्रमे श्रत्रिक वेद्युतिक शक्ति होनेसे मपनी शक्ति 
आकष्ट हो जायगी, जिससे अ्पनेमे दुर्वलता हो जायगी। घुद्ध तथा पृज्योसे 
शक्तिसंग्रह करनेके विषयमे श्रीसगवान्‌ मलुने कहा है -- 
ऊर्दृध्य॑ प्राणा छुत्कान्ति युतः रुथचिर आयति। 
प्रत्युत्थानाभिवादास्यां पुनस्तान्‌ प्रतिपादयेत्‌॥ 
श्रभिवादनशीलस्य नित्य चुद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य वर्द्ृधन्त आंयुविद्यायशोवलम्‌ ॥ 
सखलपशक्ति मजुष्यके पास अधिक शक्तिसम्पन्न गुरु आंदिके आनेसे 


झब्पशक्ति मनुष्यका प्राण ऊपरकी ओर उछत्ने लगता है। ऐपा होना 


स्वाधाविक दी है। क्योंकि शुरुशक्ति खदाद्वदी लघुशक्तिको आकर्षण फरती 
है। इस फारण गुरुके सामने आनेले शिष्यको या आचार्यके सामने आनेसे 
विद्यार्थीको अथवा किसी पूज्य पुरुषके सामने आनेसे कनिष्ठक्ना कर्तव्य है कि, 
उनके सामने कभी बेठा न रहे । क्योंकि बैठे रहनेसे पूज्य पुरुष खड़े रह कर 
उसकी शक्तिको अधिक आकर्षण करंगे । यदि लघुशक्ति शिष्यादि भी खड़ा दो 
जायगा, तो दोनोके खड़े होनेपर कथश्वित्‌ शक्तिसामअस्य ( [67४९३ ०६ 
£0०7००) द्वारा कनिष्ठकी शक्ति प्रधिक आकृष नहीं होगो | तद्नन्तर प्रयामविधि 


सदाचार । २६०४६ 
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फे अनुसार दक्षिण हस्तसे गुरुका दक्ति[ चरण, चाम हस्तसे- गुरुका चाम 
चरण स्पशे तथा सिर उनके चरणोके चीचमें रखनेसे अपनी शक्तिद्दीनताके बदले 
गुरुकी ही शक्ति प्रणाम द्वारा शिष्यके भीतर आरा जायगी। - जिससे गुरुमें 
जो आयु, पिया, यश और बल, ये चार पस्तु अधिक है, सो शिष्यक्रो चना“ 
यास प्राप्त हो जायगी। -यही श्रीभमगवान्‌ मनु कथित- प्रणामकी महिसा है । 
इस प्रकारसे भावाराध्यायमें मनु आदि मदर्पियाँने शितने प्रकारफे नियमोफ्े 
विधान किये हैं, सस्ोके मुलमें बेशानिक तथ्य निहित हैं, ज्ञिनके धीर 
घुद्धेलि विचार फरनेपर श्रवश्य ही विचारधान्‌ भ्रद्धावान्‌ पुरुष अनुभव कर 
ख़कते हैं । यही आर्यशाखर घर्णित सदाचारका कथब्चित्‌ दिग्दर्शन है, 
जिसके प्रथम धर्म तथा परमधर्मरूपसे पालन करनेपर श्रयश्य ही-श्रार्यजाति 
झपनी जातीयता सभा श्रार्य-नामकों झज्तुणण रख कर परमकल्याणश्ी 
झधिकारिणी बन सकेगी, इसमें अणुमात्र सस्देह नहीं. है |. 


.. सप्तम काण्डकी प्रथम शाखा समाप्त हुई | 
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पोड़श सेस्कार । 





आये शास््रमें झखाभाषिक संस्कार द्वारा बन्धन तथा स्वाभाविक 
संस्कार द्वारा मोक्त माना गया है। प्ररुंत विषय 'पोड़श छंस्कारः इसी 
खासाविक संस्कारफे ही अन्तगंत है। पोड़श कलापुष्ट चन्द्रदेवकी पूर्णताके 
सटदूृश खाभाविक षोड़श संस्कार ठारा पूर्णता लाभ करके जीव जीवत्व 
परिहार द्वारा ब्ह्मत्व पदपर प्रतिंष्टा प्राप्त कर सकता है। इसी कारण झार्य 
शार्र्म संस्कारोंकी भूरि भूरि प्रशंसा की गई है। महर्षि आश्वलायनने 
लिखा हे-.. 
अतः पर हिजातीनां संस्कृतिनियतोच्यते ।- 
संस्काररहिता ये तु तेषां जन्म निरथकम्‌ | 
द्विजाति श्र्थात्‌ आाह्मण, क्षत्रिय, वेश्योंके लिये नियत संस्कारोके 
झजुप्वान न फरनेसे द्विज-जन्मग्रहण निरर्थके होता है। महपि भक्ञिराने 
कहा हे-- 
से खे गृह्य यथा प्रोक्तास्तथा संस्कृतयो5खिला: । 
कत्तेव्या भूतिकामेन नानन्‍्यथा सिद्धिरुच्छति ॥ 
झअभ्युद्य चाहनेवाले द्िजगणको खकीय गृहविधिफे अनुसार संस्कारोका 
झाचरण झयवश्य करना चाहिये, अन्यथा सिद्धिलाभ नहों होता है। और भी-- 
चिन्न॑ क्रमाद्‌ यथानेफैरंगेरून्मी स्यते शनेः.| 
प्राह्मण्यमपि तद्वत्य्यात्‌ संस्कारेविधिपूव के! ॥ 
लेखनीके बार बार फेरनेले ज्ञिस प्रकार चित्र सर्वाह्ञ सम्पूर्ण होता है, 
उसी प्रकार विधिपूर्वक संस्कारोंके श्रनुष्ठान द्वारा ब्राह्मण ग्रुण विकसित 
होता है। श्रीभगंवान्‌ मजुजीने कहा है-- 
वैदिके: कर भिः पुण्यैनिषेकादिद्विजन्मनाम । 
फायः शरीरसंस्कारः पावन: प्रेत्य चेह च ॥ 
गार्सेहमिजोतिकस चौड़मौठजीनिवन्धनेः । 
वैजिक॑ गार्िक॑ चैनो प्विजानामपसुज्यते ॥ 


'पोड़श संस्कार । २३०३ 








स्थाध्यायेन प्रतेहोमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः । 
महायज्ञेशत्र यज्ञेश्व ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ॥ 
वेदोक्त गर्भाधानादि पुएयकर्म दध/ण छद्धिजगणका शरीरखंस्कार करना 
चाहिये, जो कि इहलोक तथा परलोकार्म प्रविन्नकारी है। गर्भ-समयके 
तोनों संस्कारोमें तथा जातकर्म, चूड़ाकम और उपनयनादि संस्कासेमें श्रतु इ्वितं 
होमोंसे धीज़ तथा गर्भवासजन्य प्राप्त प्रपवित्रता नष्ट हो जाती है श्रौर वेदमन्त्ोके 
प्रभावसे अन्तःकरणमें शुभ . संस्कारोका उदय होता है। वेदरम्स संस्कार 
हारा प्राप्त घेदोंके खाध्याय, बत तथा होमोंसे, श्रयी पिद्याके शानसे, यागालु- 
धानसे, विवाह द्वारा सन्तानोत्पक्तिसे ओर पश्च महायज्ञ तथा अग्निष्टोमादि यशौ- 
से डिजशरयीर अह्मप्राप्ियोग्य दनाया जाता है। इस प्रदारके संस्कार्रोका साधा- 
रण फल मन्वादि स्मतिकारोंने चताया है। इनके पृथक पृथक फल स्म्ति 
संग्रह विशेष रूपले बताये गये हैं। यथा-- ह ह 
निपेकाद्‌ वेजिकं॑ चैनो गाभिकथ्वापसृज्यते । 
: क्षेत्रसंस्कारसिद्धिश्व गरभोघानफलं स्मृतम्‌ ॥ 
गरभाद्‌ भवेश्पुंसूतेः पुंस्वस्य प्रतिपादनमू । 
निषेकफलवज्ज्ञेयं फल॑ सीमन्तकमंण: ॥ 
गभोम्वुपानजो दोषों जातात््‌ सर्वोदपि नश्यति । 
आयुवर्चोउभिवृद्धिश्ध सिद्धिव्यबह॒तेसतथा ॥ 
नामकमफलं ल्वेतत्‌ समुद्रिर्ट सनीषिसि: । 
सूयोवलोकनादायुरमिवृद्धिभवेदू प्रुवा ॥ 
, निष्क्रमादायुःशरीवृद्धिरप्युद्दिण सतीषिशि: | 
अन्नाशनान्मातृगर्भमलाशादपि झुध्यति ॥ 
चलायुवचोविद्धिश्व चूड़ाकमफलं स्मृतम्‌। 
उपनीतेः फल॑ ल्व॑तद्‌ द्विजतासिद्धि पूर्षिका ॥ 
वेदाधीत्यधिकारस्य सिद्धिऋषिमिरीरिता । 
पत्न्यासहाभिद्दोन्नादि तस्य खर्ग: फल स्फुंटम्‌ ॥ 
त्रह्मायुद्वाहसम्भूतः पितृ तारक: खुत: । 
विवाहस्थ फल ल्ेतदू व्याख्यात पंरमपिलिः ॥ 


शव 


४३०४ 'धीचमंकट्पदुम । 
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गर्भाधांन संस्कारसे बीज तथा गर्भ घस्वन्धीयं समस्त मलिनता नष्ट हो 
जाती है भोर क्षेत्ररूपी खीका संस्कार सी इसका फल है.। गर्भके 'पप्रनन्‍्तर 
कन्याशरीर न बनकर पुत्र शरीर चनना पंसवन संस्कारका फल है। सीमस्तो- 
झयन ओर रर्भाघानकां, फल एक ही प्रकार है। गर्भमें माताके- श्राहार 'रसके 
पीनेका सब दोष जातकम संस्कारसे नष्ट हो जाता है। शआयु तथा-तेजकी वृद्धि 
ओर नाम व्यवहारकी सिद्धि नामकरण संस्कार्का फल है। निष्कमणर्म रूर्य॑: 
नारायणका समस्त्रक दर्शन करानेसे आयुकी वृद्धि होती हे श्रीर इस संस्कार द्वारा 
थायु तथा लद्मीकी भी घृद्धि मानी गई है।. माताके गर्भ मलिनता भष्तणका 
शो दोष लगता है वह श्रन्नप्रांशन द्वारा शुद्ध हो जाता है।. बल, आयु और 
तेजकी वृद्धि होना चूड़ाकर्म संस्कारका, फल दे। हिजत्वलिद्धिपूर्वक वेदा- 
ध्ययनका श्रधिकारी होना उपनयनकां फल है। वियाहफे अश्रनन्तर सपत्लीक 
अग्निहोत्रादि योगान्॒ुछान द्वारा ख्गलाभ द्वोता दै.भीर व्राह्माद्‌ उत्तम विवाहके 
से स॒पुत्र उत्पन्न होकर पितररोका च्राण करंता है यह सब विचाहका फल है। 
इस प्रकारसे आ्येशासत्रमे संस्फोर्रोकी परममहिमा बताई गई है। 
इस प्रकार संस्फारकार्यमें श्रधिकार किसका है ? 
इस प्रश्षफे उत्तरमें महर्षि याक्षयत्वध जीने कद्दा है-- 
ब्रक्मजुत्रियविदशद्ा वणारसतवाद्ास्त्रयो द्विजा: । 
निषेकादिश्मशानान्तास्तेषां वे सन्त्रतः क्रिया: ॥| 
ेृ चार वर्ण मिंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ये तीन द्िज कहलाते हैं। गर्भाधा- 
नसे लेकर झृत्युपर्यन्त समस्त क्रिया' इनकी वैद्किविधिसे संमन्जरक होती है। 
शुद्रवर्णकी समस्त क्रिया अमनन्‍्जक होती है। यथा यमसंहितामें-- 
४ शद्रोध्प्येवंबिध: कार्यो-विना-सन्त्रेण संस्कृत: । 
शदपर्णके भी ये सब संस्कार बिना बैदिक मन्त्रके होने चाहिये। वेदम 
ग्रधिकार ने होनेके कारण उनके लिये केवल उपनयन.संस्क्रारका निपेध्र है । 
संस्कार कितमे है, इस विषयम स्म्तिशाखमें: मतभेद पाये जाते है। 
फह्टीपर ४० संस्कार, कहींपर २४ और कहीं १६ संस्कार बताये गये हैं। गोतम- 
सम तिमें ४० संस्कारोका घर्णुन है यथा--गर्भाधान, पुन्सथन, सीमन्तोन्नयन, जात- 
कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्षप्राशन, चूड़कर्म, उपनयन, चारों वेदासुसार चार 
घेदारमस, केशान्त, समावत्तन, विवाह, पश्चमहायज्ञष, अष्टकाश्राद्ध, पावंणभोाद, 
भावणी कम, आप्रह्ययणी कर्म, चैत्री कम, भाएवयुजी कर्म, अम्यायेय या भौवाधान 
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कर्म, अग्निहोत्र, दर्शपोर्शमास याग, चातुर्मास्य याग, आजम्रयण, निरूढ़ पशुयाग, 
सौन्नामणी याग, अग्निष्दोम, श्रत्यप्िण्टोम, उक्थ्य, पोड़शी, धांजेपेय, अतिरोत्र, आ- 
प्तोर्याम, उपाकर्म, उत्सग और पित॒सेध । इनमेंसे पंश्चमहायज्ञादि सात कर्म पकाये 
हुएए अन्नसे होनेके|कारण पाकयज्ञ कहलाते हैं। अग्न्याधेयादि सात कर्म दुग्ध, 
:घृत तथा पुरोडाशादि हृवियोसे होनेके कारण ह॒वियज्ञ कहलाते हैँ और. अरग्नि- 
'शोम आदि खात कर्म सोमलतासे होनेके कारण सप्त सोमयाग कहलाते हैं । इस 
प्रकारके महर्षि मौतमजीने ४० संस्कारोंके चर्णन किये हैं। महपिं अक्निरामे 
इनमेंसे छांट छुटकर २५ संस्कार्रोका वर्णन किया है। उनमें चौथा विष्णुवलि- 
फर्म है, केशान्तकों छोड़कर विचाहतक गौतमोक्त संस्कारोंके तुल्य है, पाकयशों 
में चेत्नीक्रमंको छोड़कर पूर्वाक्त पश्चमद्यायक्षादि छः लिये हैं। ह॒विर्यज्ञोमेसे छ 
पक आमशग्रयण, दो उपाकर्म शोर उत्सर्ग ये सब पचीस संस्कार कहाते हैँ, इनमें 
हवियंज्ञ और सोमयज्ञ सभी छूट हैं। एक आम्रयणेष्टि जो लिया है बह गह्य- 
सूत्रोक्त नवाज्नेण्ि है। इससे श्रौतकर्म सभी छूटे दे । येही महिश्रह्चिरोक्त श्प 
संस्कार हैं। इसो प्रकार व्यासरुठ् तिमें १६ संस्कार कहे गये हैं। यथा-- 

गरभोधानं पुंसवर्न सीमन्‍्तों जातकम च | 

सामक्रियानिप्क्रमशेउन्नाशनं, बपनक्रिया ॥ 

- कृणवेधो अतादेशों वेदारम्भक्रियाविधि: । 

केशान्त: स्नानमुद॒वाहों विवाहाप्रिपरिग्रहः | 

श्रेताप्रिसंग्रहश्ेति संस्कारा: षोड़शस्मृता: । 

नयैताः कणवेधान्ता भन्त्रवर्जक्रिया: स्त्रिय: । 

विवाहो मन्त्रतस्तस्या: श॒द्रस्यामन्त्रतों दश ॥ 


गर्भाधान, पंसवन, सीमन्तोज्नयन, जातकम, सामकरण, निष्क्रमण, प्रप्न- 
प्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णेवेश्र, यशोपबीत, वेदरस्स, केशान्त, समावत्तेन, विचाहः 
झ्रावसथ्याधान और भ्रीताधांव ये सोलह संस्कार हैं। इनमेंसे. कर्यवेधपर्यन्त 
नौ संस्कार छिजकन्याओंके वेद्मन्त्र छोड़ स्मातंमन्त्रौसे होने चाहिये और दशम 
शर्थात्‌ विवाह संस्कार वेदमम्त्रोसे होना चाहिये। कर्णवेधपर्यन्त नौ और 
दशवां विवाह ये दस संरुकार शुद्रोौके वेद्मन्त्र छोड़ केवल स्मात॑मन्त्से दोने 
घाहिये। किन्तु इस प्रकार पोड़श संस्कारके विपयमे भी महपियोके मतसेद हैं । 
यथा महर्षि भरदाजने कर्ममीमांसाके सूत्रो्मे लिखा है-- 2 - - ४ - - 
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धआधानम्‌ , पुंसवनम्‌, सीमन्तोन्नयनम्‌ । 
जातकम, नामकरणम्‌ , अन्नप्राशनम्‌ , चौलम्‌ , उपनयनम्‌ ॥ 
: प्रह्मत्नतम्‌, वेद्प्रतम्‌, समावत्तनम्‌, उदवाह: । 
अग्न्याधानम्‌ , दीक्षा, महात्रतम्‌ , सनन्‍्न्‍्यासः |. 
येही मीमांसादर्शनके अनुसार पोड़श संस्कार हं। इनमेंसे प्रथम ४ 
संस्कार प्रवृत्ति सस्वन्धीय झौर दूसरे ८ संस्कार निवृत्ति सस्वन्धीय- हैं। कयों- 
कि भ्रीभगवान्‌ मजुजीने ब्राह्मयं क्रियते तनु: इत्यादि शब्दोंके छाया संस्कारका 
लद्॒य जवशरीरको ब्रह्मत्वलाभ योग्य बनाना कहा है श्रोर यह ब्रह्मत्वप्राप्ति 'त्यांगनैके 
5मसतत्वमानशुः दत्यादि वेद्मन्त्रोके द्वार निन्नुत्तिकी पराकाष्टामें ही होना सम्भष 
है, इस कारण मीमांसादर्शनोक्त पोड़श संस्कारविभाग जो कि, भप्रवृत्तिनिरोध 
शोर निव्रत्ति पोषणके विचारसे किया गया है चही जीवात्मोकी पूर्णृता प्राहिके 
लिये समीचीन जान पड़ता है। श्र इसी कारण प्रकृत प्रवन्धमें मीमांसादर्श 
नीय सिद्धांतके अनुसार ही पोड़श खंस्कारोंका द्गदर्शन कराया जायगा। इनमें 
महात्रत, सनन्‍न्‍यास आदि परमनिवृत्तिमूलक कुछ संस्कार्रोके वर्णन होनेसे द्विजोमें- 
से पूर्णनिवृत्तिम जिन वर्णोंका श्रधिकार है उन्हींके लिये इनकी उपयोगिता सम- 
भानी चादिये। अब नीचे पोड़श संस्कारोंका क्रमशः वर्णन किया जाता है-- 
(१ ) प्रथम सखंस्कारका नाम शर्भाधान है। इसके उद्देश्यके' विपयमें 

पहले ही कहा गयः है कि, गर्भस्थ वालकके घधीज तथा गर्भ चासादि जन्य मलि- 
नताकी निवृत्ति तथा ज्षेत्रशुद्धिचिधान इसका उद्देश्य है। इसके सिवाय गर्भा 
घान खंस्कारका ओर एक अतिमहान्‌ उद्देश्य है। सन्‍्तान पिता-माताके आत्मा 
हृदय तथा शरीरसे उत्पन्न होती है, इस कारण पिता-माताफे स्थूल सुद्म शरीरोंमें 
जो दोष होगे, सनन्‍्तांनमें भी वे दोप अवश्य संक्रमित होंगे। इसी तथ्यको निश्चित 
करके गर्भश्रहण योग्यता तथा उपयुक्त कालके नि्णुयपूर्वक सनन्‍्तानके जन्मके समय 
पिता-माताका मन या शरीर जिससे पंशुभांव युक्त न होकर सात्तिक देवभावके 
द्वार भावित हो सके इसी लिये गर्भाधान संस्कारका शास्त्रीय विधान है । भी- 
भगवांनने भा गीतामे कहा है-- । 











धमाबिरुद्धो भूतेषु कामोउस्सि भरतपस ! 


“7 भलुष्योमे धर्मले श्रविरुद्ध काम श्रीसगवानकी विभूति है, क्योंकि उसी 
पुरएयम्यी शक्ति द्वार संसारमे कुल जाति-देश' तथा जगदुद्धारकारी विभूतिका 
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प्रावट्य होता है। पिता-माता यदि धर्मभाव॑ंसे भावित होकर केवल धार्मिक 
प्रजोत्पत्तिके लक्ष्य्स कामक्रियाका अल्ुष्ठान करंगे तभी वह काम धमोविरुदध 
होगा ओर उसीसे ऐसी खुसनन्‍्तांनकी उत्पत्ति होगी। गर्भाधान क्रियाके समय 
पिता-माताके चित्तमें जिस प्रकार भावका उदय होता है, सनन्‍्तानका स्थूल सूच्म 
सभी शरीर उसी भावसे गठित हो जाता है। कामभावके द्वारा काप्तुक सनन्‍्तान 
उत्पन्न होती है, चीरमांव, पीरविभूतियोंका स्मरण तथा घीरताधिष्ठोन्नी देवता- 
श्रौफे चिन्तन द्वारा. चीर सनन्‍्तान उत्पन्न होती है, धर्माधिष्ठात्री देवताके चिन्तन 
द्वारा धार्मिक सन्‍्तान उत्पन्न होती है, बलाधिष्ठात्नी देवताके चिन्तन द्वारा बली- 
यान्‌ सन्‍्तान उत्पन्न होती है, इत्यादि । इसी कारण आय शास्त्रका सिद्धान्त दे कि, 
पिता-माता गर्भाधानके समय अपनेको देवभावखेभावित करे, पति अ्पनेको 
प्रजापतिकाअंश समझे, पत्नी अपनेको वखुमतीकी रूप समर्भे और देवताश्रोका 

चिन्तनपूर्वक गर्भाधान रृत्यको करं। सो किस विधिसे करना होता हैं, नीचे 
संच्तोेपसे बताया जाता है । 

'शाश्रमधर्म नामक पू्॑वर्त्ती अ्रध्यायमें पहले ही कहा गया है कि, खआरीके 
ऋतु-स्नानोनन्तर युग्म द्निर्में गर्भाधानसे पुत्र तथा श्रयुग्म द्नमें गर्भाघानसे 
कन्याकी उत्पत्ति होती है। तद्नुक्षार ज्योतिष शाख्रकी सद्दायतासे शुभ 
नक्षत्रादि युक्त शुभ द््‌नि देखकर चोथे, छुठ, आठव आदि युग्म विनोमेंसे किसी 
दिनमें पन्न प्रार्थीको तथा पांचवधें, सातवें आदि अयुग्म दिनोमेंसे किसी दिनमें 
कन्या प्राथको ग्र्भाघान करना चाहिये । इसके पूर्वाह्न छत्यमें प्रथमतः आच 
मन प्राणायामांदिपूवेक सद्भृत्प-मन्न्रके द्वारा खुसन्तानोत्पत्तिके लिये तथा 
श्वीज झौर गर्भदोष निश्त्तिके लिये सड्ुढप करनां और सूर्यास्तके समय सर्य- 
नारायणका द्शेन करना पतिका कतंव्य होता दहै। मध्याहके वाद गणेशपूजने, 
स्वस्तिवाचन, पुण्याहवांचन, मातृकापूजन, नान्दीभ्राद्ध और घृद्धिभादध 
करने दवोते हैं। गणेश पूजनादि सिद्धिसूचक माड़लिक कोर्य दै। वन्शवृद्धि- 
के साथ गर्भाधघान संस्कारका सम्बन्ध रहनेसे .वंशप्रवत्तंक नित्यनेमित्तिक 
पितरोंका इसमें खतः सम्बन्ध है। थे सब पित्र नान्दीमुख्त कदलाते हैं। 
इस कारण उनके सम्बद्धनाथ नान्दीक्राद्ध तथा चुद्धितुचक पृद्धिभ्राद्ध करंने 
योग्य हैं।, तद्नन्‍्तर-- 

3* झाद्त्यिं गस पयसा समडाग्थि सदस्नस्य प्रतिमां विश्वरूपम्‌। परि- 
पुड़िग्धिदरसामाउसिमंसा: शतायुष॑ 'कृरुहि चीयमानः ( शु, य, १३-४१.) इस 


२रे०फ श्रीघर्मकट्पद्दम । 


ढ आल कल कब घ>' >१० ल्‍०५+->५>५> ५ जा 3 न नी तन मी मी री गज -तीक+नी५>3 आओ भल ५० ६० १८ ४२६ ४७ २५४ ९:५५ 5४5 2९/०५/१९०३ ७-व०म, 
न्‍भ्ल से बल ४० ५४७२९ ०६/६७/ ५५ ७३६७३७-८*: 
#न्‍७-+ बल बिलडिला5न+ल चल चल लि ल पलभिलन टी लि लफिल मे 


भन्त्रको पढ़कर पति-पत्नी सयंदशन तथा 'सूर्यप्रणाम कर। .तत्पश्चांत्‌ू साथ- 
काल सन्ध्योपासनांदिके बाद भोजनोत्तर एक-प्रहर राज घीत जानेपर पति पन्नी 
चोनों शुद्ध वख्र पद्चनकर प्रदीपसे श्रालोकित शयनागारफमें प्रवेश करें। .चह्दां 
पृथंसिर शयन्की हुई पत्नीके नाभिदेशमें दक्षिण दरुत रखकर उत्तराभिप्तुख 
पति निम्नलिखित,मन्त्रका पाठ करे । यथा--- ' 

3० पूषा भगं सबिता मे ददातु रुद्रः कषपयतु , ललामगुम्‌ ' *” विष्णु 
यॉनि कल्पयतु त्वण्टा रूपाणि प्रिंशतु। आसिश्चतु प्रजापतिर्धातां गर्भ दधातु ते । 
क्र. अ. ८ अर. २; व, ४२ ) 

पोपणकारी सूर्य तथा रुद्रदेव योनियोंकी कदपना कर। विष्णु गभ- 
प्रहण स्थानको प्रदान कर, देवशिह्पी त्वष्टी रूप संमिथ्रण कर | पभ्व्यथ सिझचन: 
कारी प्रजापति सिच्चन करे। चिधाता गर्भ संगठन फर । तदनन्तर पति 
पूर्वांभिष्मुख बेठकर पत्नीकी ओर देखते शुण निम्नलिखित ,मन्त्रका पढ़े । .यथा- 

३० गर्भ घेद्दि सिनीवालि ] गभ घेद्दि पृथुष्ठुके! गर्भते अश्विनों देवावा- 
घत्ता पुष्करस्जोी । तेजो चैश्वानरों द्ध्याद्थत्रंह्माज्ुमन्त्रयेत्‌। ब्रह्मा गर्भ 
चधातु ते ॥ ै 
, . चन्द्रकलाकी श्रथिष्ठाशत्री देवी सिनीवाली गर्भाधाने करें, सरस्वतीदेधी 
गर्भाघधान कर, फमलमांली अ्रश्चिनीकुमार हय जिनके अधिछानसे सनन्‍्तान स्चेधा 
देवकृपा-सम्पत्त, विनीत, सत्वगुण युक्त तथा सम्पत्तिप्तम्पप्न होती ऐ-गर्भा- 
धान करें, चैश्वानर तेजोदान करें, ब्रह्मा श्र्चुमन्त्रित पर, तथां गर्भदान करें। 
तदनन्तर शुक्ल यज्॒ुवंदोक्त--'3“ गायत्रेण॒त्वाछुन्द्सा मन्थोमिः और “3” रेतो 
मूत्र विजद्दाति योनि प्रविशदिन्द्रियं! इत्यादि मन्त्र पढ़कर संयोगकी श्ाज्ञा है। 
संयोगानन्तर-- 

. 8“ यत्तेस्सुसीमे हृद्यं दिवि चन्द्रमसि श्रितम । वचेदाहं तन्‍्मां तद॒विद्यात्‌ 
पश्येम. शरद्‌ः शतं जीवेम शरद्‌ः शर्त शटणुयाम शरद: शतम्‌ ॥ इस मन्त्रकों पढ़- 
कर बेठी हुई पल्लीके हृदयदेशको स्पर्श करना चाहिये। झोर.ऐ सा ही हृद्यस्पशो! 
प्रत्येक ऋतुसमागसमें करना होत( दै। तदनन्तर “से इस शर्भा्रोत्त का्यंकी 
पूर्तिके लिये यथाशक्ति द्राह्मणभोजन कराऊंगा, इससे कर्माह़ देघता प्रसन्‍न होवथे? 
ऐसा संकल्प करके ग्राह्मणौको दक्षिणा देकर उनसे' झाशीर्वाद्‌ अ्रहण पूर्वक 
 यान्तु मातृगणाः सबब? इस प्रकार मन्त्र पढ़कर षोड़शमातृका विसर्जन करें। 
यही संफ्तेपसे गर्भा करन संस्कारका पर्शन है । 


] 
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(२ ) द्वितीय संस्कारका नाम पुंसवन है। यद संस्कार तथा परवर्त्ती 
सीमन्तोन्नयन संस्कार गर्भरक्षाके लिये उपयोगी हैं। इस कारण गर्भावस्‍था 
में दी ये दो संस्कार किये जाते हैं। भानव्री गर्ंके विनए्ट होनेके दो समय 
अतिप्रवल दोते हैँ, यथा गर्भधारणके श्रनन्तर तीसरे महिनेसे लेकर चोथे 
मदहीनेके बीयरमें श्रोर दूसरा छठे महीनेसे लेकर आठवें महीनेके बीचमें । अतः 
इन दोनों लमयाोगें विशेष सावधानताके लाथ गर्भिणीकी गरमरक्तारी आवश्य- 
कता होती है। इसीकिये शिशुके गर्भमे रहते समय इन दोनों संस्कार्रोाक्ा 
विधान है। पुंसवन संस्कार सीमन्तोन्नग्नसे पहले किया जाता है । इसका 
समय गर्भ-ग्रहणसे तीसरे महीनेके दस दिनके भीतर है। पुंलवनका श्रथ है, 
पुरुष सनन्‍्तानको उत्पन्त करना । गर्भाशयमें स्थित गर्भसे पुत्र होगा या कन्या 
होगी, इसका निश्चय चोथे महोने तक नहीं द्वोता; क्योंकि साधारणतः चोये 
मद्दीनेके पहले र्री या पुरुषका चिह्न नहीं दोता । इस कारण स्त्री या, पुरुषका 
चिह एक्ट होनेसे ०हले पुंसवन खंस्कारका चिथान है। साधारणतः समी 
देशकी स्त्रियां कस्योकी अपेक्षा पुत्र॒का अधिक गोरव करती हैं विशेषतः भारत- 
की ख््रिबां पुत्रसन्‍्तानकी बहुत द्वी इच्छा करती हैं, इल कारण पितरोंके 
तृप्त्यर्थ वृद्धि भ्राद्ध तथा मांगलिक हचनांदि समाप्त करके जब पति मन्त्रपाठ- 
पूर्वक गर्मियोसे कहता है कि-- मिन्नावरुण नामक दोनो देवता पुरुष हैं, 
अश्विनीकुमार नांमक दोनों देवता पुरुष हैं, शोर श्रश्मि वायु ये भी दोनों पुरुष 
हैं, तुम्दारे गर्भमें सी पुरुषका आविर्भाब हुश्रा है? तब गर्भिणीका हृदय आानन्द- 
से प्रफुह्लित द्वो उठता है। इस आनन्द्से उस समयक्ा अत्यन्त वन आदिसे 
उत्पन्त अश्रवसाद और भीति तथा श्राजस्य झ्ादिसे उत्पन्न विषाद प्िट जांत्‌ 
है। पुंसवनमे बटाड्लुर रसादिकों गर्भिणीकी नाखिकामें लगाकर खुंधानेकी 
जो व्यवस्था है, उससे योनिदोष-नाश तथा गर्भरक्षाकी शक्ति प्राप्त दोतीं है | 
पऐेसा खुश्ुतादि झरायुवेद शासत्रमे चताया गया है। श्रा पुंलवन खंस्कारकी 
विधि बताई जाती है। यद्द संस्कार पत्नीका न होकर जब गर्भका संस्कांसट 
है, तो प्रति गर्भकालमें यद करने योग्य दे | पुष्य, पुनवेस्धु, म्गशिए, दस्त, मूल, 
और अवय इनमेंसे किसी नक्तषत्रसे युक्त चन्द्रणा हो,डल दिन गरभिणी स्रीके। 
उपवास, स्नान, कराके नये शुद्ध दो वस्य पदना कर पूर्वासिपुख उपवेशन करावें: 
झीए तद्नन्तर- स्नानशुद्ध पुरुष भाचमन प्रायायामादि करता-इुआ यद सहद्भूट्व / 
शढ़े कि, “ में मेरी इस पत्नीके उत्परन दोनेवाल़े गर्भके वीघ प्रीर<गंर्म सम्दत्दीय: . 

० 





ह 
ही कह 
ड३१० भीषरम्मेकेल्पट्टम । 
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मलिनतादि दोषो ही .निवृत्तिकरे लिये तथा पुरुषसन्तानोत्यि और परमात्माक्री 
ग्रीतिके अर्थ यद पुंलघचन कर्मकोी करूँगा और उसकी निविध्न समाप्तिके हेतु. 
डाणपति-पूजन, स्वस्तिपुययाहवाचन तथा नान्दीभ्राद्ध करूँगा ,” ऐेसा संकरूप 
करके गणपनिपूजनादिके अनन्तर पुएयाहवाच्ननकी समाप्तिमें 'प्रजापतिः 
प्रीयताम्‌” ऐसा कहें। तत्पश्थोत्‌ राजियें बद-बुक्तक्ती जया, वदशांखाह्वर, 
कुशाका अप्रभाग और सोमलता ( अ्रमावषमें गुर्चे या ब्राह्मी ) इनको ठण्डे जलसे 
चीस छात कर निकाले हुए रलको पत्नीके दद्दिनें नासाडिलुद्रम निम्नलिखित 
अन्त्रकों पढ़ते हुए देव-- 
ह करों हिरएयगर्भ: समवत्ततोग्म भूवस्थ जात: पत्तिरेक आसीत्‌ । 

स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कस्मे देवाय हविपा विभेस ॥| 

श्रों अद्भ्यः संभ्तः प्रथिव्ये रसाच्व विश्वकर्मण. समवरत्तताम्रो | 

तस्य ल्वष्टा विदधद्रपमेति. तन्मत्यस्थ देवलमाजानमग्न ॥ 

यदि चीयंबान्‌ पुत्रकी अभिलापा हो,तो पत्नीके श्रद्ममें जलले भरे मद्टी- 
के पात्रको घरके पति अपनी श्रनामिकाके श्रग्नआगसे पत्नी उद्रकों स्पर्श 
करता हु श्रा-- 
ह ओं सुपर्शाउप्ति गरुत्मां स््रिकृत्ते शिरो गायत्र चल्लुबृंहद्रथन्तर पत्तो। 

स्तोम आत्मा छन्द्रांत्यज्ञनि यजू षि नाम सामते तनूचामदेव्यं--- 

यज्ञा यज्षियं पुच्छे घिप्णुया: शफा: सुपर्णे।डसि गरुत्मान्‌ दिवं 

गच्छ स्व; पत | शु० य० आअ० १२-४ 

इस मन्त्रक्ो पढ़े । तत्पश्चात्‌ कर्माहपूत्तिके लिये दल ब्राह्मण भोजनका 
संकहंप करके प्राह्मणोको दक्षिणा देकर उनसे श्राशार्वाद ले रऋश यान्‍्तु 'मातृगणा: 
सर्च! ऐेला कहकर मातृगणका विसर्जन करें। यही संक्तेपले पुलधन संस्क्रार- 
बिधि 

(ह ) तृतीय संस्कारका नांम स्रीमन्तोन्नयन है। इसका भी प्रयोजन 
अर्भे-रक्ता करना है। कोई कोई आाचाय॑ इसे गर्भस्थवा ल्कका संस्कार मानकर 
अति गर्भमे करनेकी झाश। देते हैं | किन्तु पार€शराचार्य के मताचुसार प्रथम 
असम करना. ही यथेष्ट है। मदर्षि देवत़ तथा हारीतकी भी यही राय है। 
शर्भे-प्रदणके बाद छुठे या शाठव मददीनेपे यद संस्द्वार किया जाता है।. इलमें 
सुश्य कृत्य गंगिणी हे प्लीमन्त को. उच्ाड़े देवा है।- सोवस्पके: कुछ केग उ जांड ' 


धोडश संस्कार। श््रे११्‌ 


देनेके बाद गर्भिणी खीको श्टड्रार या सुगन्धादि सेवन नहीं करना चादिये ओर 
पुप्पम्ाल्यादि धारण तथा पतिसद्ववास भो नहीं ऋरनां चाहिये। 
अन्यान्य संस्कारोमें करणोय पूर्वकृत्योंक्री तरह इस संस्कारमें भी 
संकल्प. स्वस्तिवाचन, पुणयाहृधाचन, गणेशपूजन, घृद्धिभाद्ध आदि किये जाते 
हैं। इसके सिघाय मण्डप बनाकर चेदिमे पश्चमूसंस्का (पृथक चहुन कुछ हृत्य 
करनेकी विधि है। तदनन्तर सीमन्तोननयन कार्य किया जाता है। उसमें 
देचदारुके पद्चपर कोमल ग्रासन बिल्लाकर प्रथमनः गर्भिशीकों बेटाना होता 
है। तदनन्तर दो फल और छुवर्णस युक्त उदुम्बर शाखा, तेरद्द तेरह कुर्शोंक्ी 
तीन डिव्जुली, तीन स्थानमें श्वेतसहरीका पक कांटा, पीोत सृतसे युक्त एक लोद 
सकुझा और तीच्णापअ्रप्रादेश परिमित पक अरश्वत्य शद्बु-इन पांच चस्तुओंको 
एकत्रित कश्क उसके द्वारा पति पल्नीफे केशोका घिनयन अर्थात्‌ दाहिने बाये 
दोनों ओर फेशोवो-- 
ओं भूभुंच. सुबः राकामहं सुहयां सु० मुकथ्यम्‌ । यास्ते राके रराणा' 
इस मन्ब्रस धटाया करें। तदनन्तर-- 
+#अयमूजाबतो बृत्ष ऊर्जीव फलिनी भव ।* 
अर्थात्‌ ऊर्जम्वल उददुम्बर वृद्षकी तरह यद्द ख्री भी समन्‍्तानवर्ती हांथे 
येसा मन्त्र पढ़कर पत्नीछ केशोंक बेशीमें बांध देवे। तदनन्‍्तर बीणाबादक दो 
पुरुष चीणा बजाते हुप-- 
सोम एव नोराजेमामानुपी. प्रजा: । 
अविमुक्तचक्रःआसी रंसतीरे ठुभ्यमसौ ॥ 
इस मन्त्रका गान करे। तदनन्तर दस किये हुए सीमन्ताप्रयन 
संस्कारकी श्रह्नपतिके लिये दस ब्राह्मण भोजन कराऊं गा, उससे कर्माझ देवता 
प्रसन्न दो ऐसा खत्एप करके समागत ब्राह्मगोंक्रा दक्तियादि द्वारा सत्कार- 
फरणानन्तर मातृकाविरूजंन फरना चाहिये। तत्पश्चात्‌ स्लथाके मूल द्वारा 
कुण्डॉमेंसे भस्म लेकर ' झी च्यायुपं जमदर्ने;! इस मन्त्रसे लत्लाटम  कश्य- 
पएस्थ ज्यायुपं ? इस मन्तसे ग्रीवादेशमे, “श्री यद्देवेषु त्यायुषम ? इस मन्ष्से 
देज्षिण बाहुके घूलमे और ' झ्रो तन्‍नो प्स्तु ध्यायुषम्‌ ' इस मन्त्रसे हृदयमें भस्म 
रूगावें, भर इसी क्रमसे गर्भिशीका भी करें। इसके याद संकहल्पाछुसार दस | 
'आह्यर्णोका भोजन करानेसे बह कृत्य समाप्त होता है | । 
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(४) चतुर्थ संस्कारका नाम जातकर्म है । सन्‍्तानके भूमिष्ठ होत दी 
इसका छत्य द्वोता है । भूमिष्ठ द्वोनेके १२ घड़ी या सोलद्द घड़ीके बाद नाडीः 
च्छेदन दोता है, इस फारण नाड़ीच्छेदनके पहले द्वी जातकर्मके सब काय्ये 
कर लेने चाहिये, फ्थोकि नाड़ोच्छेदनके पश्चात्‌ श्रशोत्र लगनेपर बेदिक कृत्य 
करना निषिद्ध है। जातकमेमे रात्रिके समय संक्रल्पत्मक नान्‍्दी भाद्ध सुवर्ण्ले 
ही करना चाहिये। इसमें गणेशपूजन, स्वस्तिधुणयाहवाचन, मातृकापूजन 
आदि क्रिया पूर्व नियमानुसार ही होती है। इसके सिवाय आयुश्यम्रन्त्रजप, 
मेघाजननादि क्रिया विशेष है। प्रथम नाल ऋशण्नेसे पदले मेधाज्ञनन संस्कार 
किया जाता है | उसकी विधि यह दै--द हिने दाथकी झनांमिका अंगरुलिके अग्र- 
भागमें सुर्ण लगाकर खुवर्णसह्दित श्रंगुलीले मधु श्रोर घृत मिलाकर सद्रोजात 
शिशुक्री जिह्मामें लगाना द्वोता है। उस समय--आऑ भूस्त्वयि दघामि । आऑ 
भुवस्त्वयि दधामि। औी स्वस्त्वयि दधामि। शो भूभुंवः खः स्व त्ववि 
दृधामि। यह, मन्त्र पढ़ना द्योता है।. इसीको मेघाजनन संस्कार कहा 
जाता हैं। बिना मेघाक भधिष्यत्‌ जीवनमें बालक उन्नति नद्दीं कर सकेगा 
अ्रतः इसमें मेधाके लिये देवताओले प्रार्थना है। खुबर्णसे घिसे हुए घुत भौर 
मधुका सन्‍्तानकी जिहापर लगानेमें अनेक गुण है। खुबर्ण वायुदोषको शान्त 
करता है। मूत्रको साफ फरता है और रक्तकी ऊंदृष्चगतिके दोषको शान्त 
करता है। घृत शरीरमें तापको बढ़ाता है, बलकी रक्ता करता है, और 
खुलाला दस्त लाता है। मधु मुखमें 'सार! का सश्जार करता है। पित्तकोपकों 
क्रियाकों बढ़ाता है और कफदोपकों दूर फरता हैं। श्रर्थात्‌ यह क्रिया वायु- 
दोण्की शान्तिका, गलनालिकां, उदर ओर आंतोके सरल बनानेका, तथा मल- 
सूत्र निकलने और कफके क्रम करनेकी क्रिया है।, प्रसवकी यन्त्रणाके कारण 
सद्योजात शिशुके रक्तकी गति ऊपरको द्वो जाती है, उसके शररारम कफका- 
दोष अधिक द्वो जाता है श्रोर उसकी श्रांतोमें. एक प्रकॉस्का काला काला मल 
सश्वित रहता दे, चद्दी मल्त न निकलनेसे अनेक -प्रकारकी पीड़ाए' उप जती: हैं, 
इसलिये डाकुर लोग भी सद्योजात .शिश्वुक्रे लिये मधुमेश्रित रेड्रीके. तेलको 
व्यवस्था करते हैं।. किन्तु खुबरणंसे मधुमिश्रित छत प्रयडतेलकी श्रपेत्ता 
अधिक उपकारो होता है । इसलिये श्रार्य. शास्त्रम ऐसी, व्यवस्था दे । 
संस्कारके द्वारा उप्रपात॒क भर्थांत्‌ पितृ मातृ शरीरज कई एक दोर्षोका भी नाश 
द्वोता है ऐसा श्रार्यशाख्रका सिद्धान्त है । 
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' मेधाजनन क्रियाके अनन्तर श्रांयुष्यकरण क्रिया की जाती है। उल्में 
शिशुके दत्तिण कर्ण अथवा नाभिके समीप मुख करके-- 

अं अ्रप्रिरायुष्मानस वनस्पतिभिरायुध्मांस्तेन लाडथ्युध्मन्तं करोमि।? 

इत्यादि आठ मन्त्र तीन बार पढ़कर-- 

आओ उयायुष॑ जमदर्ते: कश्यपस्य त्यायुषम्‌ । - 
यहवेधु त्यायुषं तन्नो अस्तु उ्यायुषम्‌ ॥! 

इस मंत्रको तीन वार पढ़े। तद्नन्तर पुत्रकी पूर्ण आयु चाहता हुआ 
पिता शिशुक्ा हृदय स्पश करता हुआझ्ा -- 

श--दिवस्पदि प्रथम॑ जज्ञ अप्रिरस्मद्‌ द्वितीयं परिजातवेदाः? 

इत्यादि ग्यारह मंत्रोका पाठ करे। तदनन्तर शिशुकी चारों ओर 
न्राह्मणोकों ब्रीठाकर कुछ छत्य करने द्वोते हैं श्रोर शिशु क्री माताके द्वारा स्तन्य- 
पान कालमें कुछ क्रियाएँकी जाती हैं। इन क्रियाश्रोके करनेपर कुछ श्राहुति 
आदि द्वारा जातकर्मभ संस्कार समाप्त होता है । 

(५ ) पश्चम संस्कारका नाम नामकरण है। सन्तानके उत्पन्न होनेके 
अनन्तर दस रात्रियां बीततेपर उलका नामकरण खंरुकार करना होता है | 
प्रथम दस रात्रि छोड़ देनेझो तात्पय यह है कि, सूतिका गरृहमे जितने शिशु 
मरते हैं, उनमेंसे श्रधिकांश प्रथम दस द्निके भीतर द्वी मर जाते हैं। नाम- 
करण द्वारा सन्तानके प्रति पिता-माताका अधिक ममत्व उत्पन्न द्वो जाता है, 
जिससे सनन्‍तानवियोगका दुःख भी अधिक लगता है। इसी कारण प्रधम 
दस दिन छोड़ देनेकी आ्राशा शास्त्रमें की गई है। नाम करणपें-- 

साड़ट्य॑ त्रह्मण॒स्य स्थात्‌, ज्षत्रियस्य बलान्वितम्‌ । 

अर्थात्‌ ब्राह्मण-शिश्ुक्का नाम महल्लखूचक ज्षत्रियशिशुक्रा नाम बलसूचक; 
वैश्यशिशुका नाम पऐेश्वर्यलू बक आदि जैसा रंखना होता है उसका मनुसंहितोक्त 
प्रमाण पदले ही दिया जा चुका है। श्रव नाम फरणकी संक्षिप्त विधि बताई 
जाती है । - 

भद्ठा, वेधति, व्यतीपात, ग्रहण, संक्रान्ति, श्रमावस्या या भ्राद्धके दिन 
नामकरण नहीं करना चाहिये। यदि जातक्रमंके समय नानदीभ्ांद्ध दो चुका 
हो, तो नामकरणमें करनेकी आवश्यकता नहीं द्ोबी दे,क्योकि इन दोनों रृत्योर्म 
एक ही वार नान्दीक्राद्ध करनेकी विधि है | नामकरण संस्कारमे प्रथम बातक- 


२३१७ श्री धम्मेकल्पद्ठम । 


न्र्प्प्प्प्््प्स्प्य्य्ज्प््््ं्् ऊधिवलिडच्िल्ि्स्स्स्ल्ल्ड्स्च्स्च्च्ड्स्ल्ल्ल्ल्ल्ल्ड्ट्ज्ल्ज्च्ड्च्पिटिड्ड्टिजलिडिपदलतलचल८ 
ह्प कटक लक ज- कस सफाया सनक माप 53 2257 ज३ ० व. पर पपज उपर प 


का पिता स्नानादि क्रिया सम्पन्त करके यह सड्भूढप करे कि, “मेरे इस चालकके 
चीज तथा गर्भवासत्तन्य मलिनताकी निवृत्तिके अनन्तर आयुवृद्धि तथा 
परमात्माकी प्रसन्‍तताओ लिये में यह नामकरण खंस्कार ऋरता है ।? तदनेन्तर 





प्रथम गणेशपून्तन, म्वस्तिपुएयाहवाचन, मातृऋापूजन श्रोर नान्दीश्राद्ध क्रमसे 
करें ओर पुरयाहवाचनके श्रन्तमें 'प्रजापतिः प्रीयताम' कहे | नामक्रणका अधि- 
कार प्राप्त करनेके लिये प्रथम तीन ब्राह्मणों को भोजन कराक्रर तद्ननतर नामा- 
धिछ्ठात्नी देवताका विधिचत्‌ पूजन करना द्वोता है। इसमें 'मनंजूतिः आ्रादि- 
मन्नत्रौसे प्रतिष्ठा तथा 'श्रीए्चते! श्रादि मन्त्रौसे पोंडशोपचार पूजा की जाती है। 
तदनन्तर दक्तिणकी ओर बेटी हुई माताकी गोदमें स्थित बालकके दक्तिण कर्णक्े 
समीप मुख ले जाकर--'हे कुमार ! 
त्व॑ नक्षत्रनाम्ना चन्द्रकान्तोडसि, त्व॑ व्यवहारनाम्ना भानुदत्तोडसि! 
इस प्रकार विताके कहनेके बाद ब्राह्मण लोग 'मनोजूति? आदि मन्त्र 

'पाठ ऋर 'नाम सुप्रतिष्ठितमस्तु! कद्द कर नामकी सुप्रतिष्ठा करे। तदननन्‍्तर 
पिता प्रतिनिधि सरूप बालकके द्वारा ब्राह्मणों को अभिवादन करावे । इसके 
याद-- वेरोषलि येन त्वं देव चेद' इत्यददि मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणगण बालको 
आशीर्वाद कर । तदनन्तर नामकर्ता देवता ओर ह्राह्म शौको नमस्कार कर दस 
ब्राह्मण भोजन ऋरावे श्र उन्तको दक्षिणा देनेके बाद उनसे आशीर्वाद-लेकर 
मातृका चिसर्जन करें। कहीं कद्दी-“तुम फोन दो, तुम्हारी क्‍या जाति है ? 
तुम श्रस्गत हो । हे अत ! तुम सूर्यम्वन्धीय मासमें प्रवेश करो | है भगत ! 
सूर्य तुमको दिनसे दिनमें प्राप्त कराये। दिन, राजिमें प्राप्त करानें। दिन 
और राघ्ि पक्तमे प्राप्त करावे । पत्त पूर्ण मासमें प्राप्त करांवें। माख ऋतुमे 
प्रवेश करावे। ऋतु सम्बत्सरमें और सम्बत्सर शतवर्षकी सीमातक पहु- 
चावे ।” इस्र प्रकौोर मन्त्र द्वारा आत्माके अम्ततत्व सूचित करनेका विधान भी 
देखनेमें आता है। यही संक्षेपसे नामकरण संस्कार है | 

.. (६) षष्ठ संस्कारका नांम अन्‍्नप्राशन है। पुत्र हो तो छुठे या श्राठघे 
अद्दोनेमें ओर कन्या दो तो पांचवें या सातवें महीनेमें यद संस्कार करना होता 
है। इसके द्वारा खाद्य पदार्थके निर्दिष्ठ हो जानेसे अन्नसंकरता दोष निवृत्त दो 
लाता दे। देवंल रुखंतिर्में भी लिखा दैै-- 


पष्ठे मास्यष्टमे वाउथ पुंसां ख्रीणां च पञ्चमे |, 
सप्तमे मासि वा कार्य -नवान्नप्राशनं डभम्‌ ॥ 


'बोडश संस्कार । श्ट्र्श्प 


उिल्‍्न्‍रन्‍न्‍्ममा, 


लय या यम्काक का आाककक कक क का || 
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* . छुटे या आठवे महीनेमें पुत्रका ओर पांचवें या सातवें मद्दीनेमँ कन्याका 
शुभे नवान्नप्राशन कार्य करना चाहिये । इससे मातृगर्भम मलिनता भक्तराजन्य 
दोषोकी निव्वत्ति , इन्द्रिय-आयु-बलकी स्थिरता,बत्रह्म वर्चेलकी सिद्धि और वीज- 
गर्भसम्बद्ध मलिनताका नाश होता है। इस कारण अप्नप्राशन संस्कारमें 
पिताको ऐसा द्वी संकल्प करना होता है। इसमें निव्विध्न रृत्यके श्र्थ गणेशः 
पूजनादि तथा पुएणयाहवाचनके अन्तमे ' सविता प्रीयताम्‌ ? ऐसा कद्दना होता 
है। तंदनन्तर वेदी निर्माण, पश्चभूसंस्कार, ब्रह्मावरण आदि यथाविधि करके 
दृवनादि अनेक कृत्य करने होते हैं। श्रन्तिम हचनका मन्त्र यथौ-- 
ओं देवा जातु विदो जातुं वित्त्ता जातुमित | 
मनसस्पत इस देवयज्ञं खाहा वातेघा: स्वाहा ॥ 
तदनन्‍तर मधुर लव॒णादि षड़रस तथा उत्तम श्रन्नपाक करके छुपात्रमे 
परोस कर स्नानशुद्ध वखाभूषणयुक्त बालवके मुखमे 'ओ अन्नतेडज्षस्य नो- 
चे हानमीवस्य शुष्मिणु/ आदि मन्त्र पढ़कर श्रन्न देना पिताका कतेब्य होता है। 
अन्न दी सकल जीवोंका रक्षक है, अन्नपति सूर्यदेव अन्नदान तथा मंगलदान 
करें? इत्यादि इत्यादि भावाथवोधक मन्त्र भी किसी किसी मतानुखार पढ़े जाते 
हैं| तद्नस्‍तर ज्ञीविकापरीक्षार्थ निम्नलिखित कार्य करना द्वोता है, जैसा कि 
महर्षि मार्कए्डेयने कद्दा है-- | 
देवाप्रतोडथ विन्यस्थ शिल्पभाण्डानि सवश:। 
अखारि चेव शखाणि ततः पश्येत्तु लक्षणम्‌ || 
प्रथम यत्‌ स्प्शेद्‌ चालस्ततों भाण्डं खय तदा। 
जीविका तस्य वालस्य तेनेव छु भविष्याति ॥ 
यालककों भूमिपर बेठाकर उसके झागे पुस्तक,शस्त्र,वस्त्रादि शिल्प चस्तु 
रखना चाहिये। वोलक स्वेच्छासे इनमेंसे जो वस्तु प्रथम अभ्रहण करेगा, चद्दी 
उसकी भविष्यत्‌ जीविका दोगी--ऐसा जानना चाहिये। तदनन्तर बालकका 
डाथ सुख घोकर सखयं आचमन करके फल पुप्पोसटित घीसे स्रुवाको भर 
कर लड़ा हो-- 
ओ मूर््धान॑ दिवों अरतिं एथिव्या वैश्वानस्मत आजातमप्मिम्‌ ! 
कवि सम्राजमतिर्थि जनानामासन्ना पात्र जनयन्त देवा: खाहा |“ ४ 
इस भन्ञसे पूर्शाड्डृति देनी चाहिये। पुनः येठऋर स्ुव॒मू लके द्वारा भस्म 
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लेकर दक्तिण दस्तकी अनामिका द्वारा--श्रों ज्यायुपम्‌ जमदझेः इस मन्त्रसे 
ललाटमें, 'श्रों कश्यपस्य उयायुपम! इस मन्त्रसे कणठमें, ' आओ यह वेपु उयायुवम * 
इस मन्त्रसे दक्षिणा बाइके म्रलमें और ' झौ--तन्‍्नो श्रस्तु ज्यायुपम्‌ ! इस प्रन्त्रसे 
इृदयमें भस्प लगाव। भोर दसी क्रमसे वांलककफा भी करना चांहिये | तद्नन्‍्तर 
प्राह्मणो की दक्तिणा देकर उनसे श्राशीर्याद ले, संकटपपृथंक्र दस ब्राह्मण क्रो 
भोजन कराना द्वोता है झोर इसके याद मातृका-विसर्जन तथा प्रप्नि-विसर्जन 
करनेसे श्रन्नप्राशन कृत्य समाप्त होता है । * 

(७) सप्तम संस्कारका नाम चूड़ाकरण है। इसमें अ्रद्नप्ठेय प्रधान 
कार्य शिशुका फेशमुण्ड न हैं। गर्भावस्‍थामें जो केश उत्पन्न होते हैं, उन सबका 
धुर कर चूड़ाकरणके द्वारा शिश्लुको शिक्षा तथा: संस्कारका पात्र बनाया जाता 
है। इसी कारण यह कहा गया है कि. चूडाकरण के हागा सपात्रीकरण दोप का 
निवारण होता है। इसके कालके विपयमें महर्षि बृहस्पतिने कद्दा हैं-- 





तृतीये5व्दे शिशोगभौज्जन्मतों वा विशेषतः । 
पश्चमे सप्तमे वाउपि ख्ियाः पुंस्नोडध वा समम्‌ !। 
गर्भसे तृतीय वर्षमें अथवा जन्मसे तृतीय चरपमें तथा पश्चम या सप्तम 
धर्षमें चूड़ाकरण छृत्य करना होता दे । महर्षि नारदने लिखा हे-- 
जन्मतस्तु ठृतीये चेच्छू छमिच्छुन्ति परिडता: । 
पञ्चमे सप्तम वर्ष जन्मतों मध्यम भवेत्‌ |! 
अधम गर्भतः स्यात्तु दशमेकादशेडपि वा॥ 
जन्मसे तृतीय वर्षमें चू डाकरणखका पच्तत उत्तम, पशञश्चम या सप्तम वर्षका 
पक्त मध्यम और गर्भसले दशम या एकादश चर्षका पक्ष अ्रधम हें । इन वचनोके 
अनुसार यथासम्भव उत्तम पतक्तमें दी चूड़ाकरण कार्य करना चादिये। अब 
प्यूड्राकरणकी संक्षिप्त विधि बताई जाती हे। 
शुभ मुहत्तंमें यशवेदी बनाकर प्यूड्राकम करना चाहिये। प्रथम 'माता 
घालफको स्नान कराकर शुद्ध वस्र पंहनाके गोदमें लेकर श्रश्मिसे पश्चिमकी ओर 
घेठे। तद्ननन्‍्तर सक्लुल्प गणेशपूजन, पुएयाहवाचन आदिके अन्‍न्तरम ' प्रजा- 
पतिः प्रीयताम्‌” कहे । ण्श्वात्‌ चूड़ाकरणाधिकार सिद्धिके लिये संकरप- 
पूर्वक तीन ब्राह्मण कों भोजन कराकर विधिके अन्नुसार होम करें। इस 
झक्ारसे दचन तथा अन्यान्य प्राथमिक रूत्य दोनेके बाद पूर्तनाभिधुख चैठे ब्रालकके 


रु 
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सिरके दक्तिण पश्चिम तथा उत्तरम॑ं तीनो ओर पहिलेसे वांधे हुए बालोके 
तीन जूड़ाओ्मेसे दद्दिने जू ड्राको-- 
ओं-सवित्रा प्रसूता देव्या आप उन्दन्तु ते तनुम्‌ । 
दीघोयुत्वाय बलाय वचसे || 

इस मन्श्रको पढ़कर घुतादि मिलाये जलसे सिगोचे । तदनन्तर दहिने 
भागके जूड़ा बांधे केशौके तीन साग करें। उन एक एक भागमें तीन तीन 
स्थानामें श्वेत सेद्दीके कांटिसे प्रथम वाल्लौंको भ््ग अलग करके तीन भाग करे | 
तदनन्तर सत्ताइस कुशोमेंसे तीन कुश लेकर उन कुशाके अग्नमागको दद्विने 
केशांके तीन भागामेंसे पहिले भागके मूल्ममें-- आओ ओपषधे प्रायस्व! मन्त्र 
पढ़कर लगावे । तद्नन्‍तर 'ओ शिवों नामालि खधितिस्ते पिता नमस्ते 
अस्तु मा माहिलीः । ; 

इस मन्त्रकों पढ़कर लोहेका छुगा हाथमें लेकर--ऑ-निवत्तेयास्यायुपे' 
5न्नाद्याय प्रजननाय रायस्योषाय सुप्रञ्ञास्त्वाय सुदीर्यायः । 

इस मन्त्रसे केशोम छुरा लूग।कर --औ-येनावपत्‌ सविता छुरेण सोमस्य 
राजश्ो वरुणस्य विद्वान तेन त्रह्माणो वपतेदमस्यायुष्यं जरद्श्यिथावत्‌ ! 

इस मन्त्रकों पढ़कर दृहिने फेशोके तीन सा्गोमेंसे पश्चिम भागफो कुरशो- 
सहित काटे । तदनन्तर घसिरफे पश्चिम भागके जुड़ामें पृेचत्‌ उसी भन्न्रसे 
केशौका मिगोना तथा बिना मन्त्र पढ़े सेद्दीके कांटेसे केशाका तीन साग करना, 
केशोके मूलमें लगे बालोसे ढपे तीन कुशौको रखना, छु पका हाथभे लेना और 
केशामें लगाना उक्त मन्त्रीसे करे। तदनन्तर उत्तर भागके फेशॉोक्े लिये भी 
पू्वंबत्‌ सब कृत्य करके काटनेके समय-- 


ओं--येन भूरिश्वरा दिवं ज्योक्च पश्चाद्धि सूथेमू । तेन ते वयामि त्रह्मणा 
जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय स्वस्तये । 


इस मन्त्रसे काटे । पश्चात्‌ इन फेशोकी भी कुशलहित गोचरपर धथ 
जैसा कि, पहिले भी करना द्वोता है। तद्नन्‍तर शेष ओर केशॉोके लिये भी ऐसा 
दी करना होता है। तद्नन्‍्तर सब खिरफो सिगोकर तीन घार प्रदक्षिण ऋमसे 
केशोकफे अजुकूल-- - 


ओआ--यत्‌ छुरेण मज्जयता सुपेशसा वपूत्रा वा चपति केशांश्छिन्धि शिरो 
सास्यायुः प्रमोषी; | - 
श्र 


नह 
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इस मनन्‍्त्रसे छुरोंकेा सब ओर:घुमाकर '32 अच्िणवन्‌ परिवप! ऐला फह 
कर नाईको छुरा वेवे। और नापित कुलधर्मानुसार शिखा रखकर याक्री सब 
धाल वनावे। इन केशोकी नये बखसे लपेट कर बालककी मातां दही--दूध- 
सद्दित पोबरके पिए्डपर घरे। तद्नन्तर पूथके तुल्य 'धृ दधानं? आदि मन्त्रसे 
भाइति देकर। श्रुधाद्वारा भस्म ले, दृद्दिने द्ाधथकी, भनामिका भ्रद्भुलिके अ्ग्र भागसे 
पूर्वंफी तरह उ्यायुप॑! आदि भनत्रोंसे भस्म लगाये भौर वालकके भी झह्ढों- 
पर इसी तरहसे पुवंचत करे। पश्चात्‌ उन गोबसरसद्वित केशोका गोशालामे या 
नदी किनारे या अन्य तालाब आदिके किनारे गाड़ देव । इसके याद संस्कार 
करने घाला पुरुष अपने थुरुको गौका घृल्य दक्षिणा देकर माठकाविसर्जन- 
पूर्वक द्स प्राह्मण भोजन कराघे। इतनेमें यद्द छृत्य समाप्त द्ोता है । 

( ८) भ्रएम संस्कारका नाम उपनयत है। द्वित्नातिके यात्षक्ू इसी 
संसारफे द्वारा प्ञानशित्ताके उद्देश्यसे शिक्तक आचार्यक्रे समीप उपनीत 
होते हैं, इसलिये इसका नाम उपनयन है। छितगण इसी संस्कारके द्वारा 
हिजद्य प्राप्त करते हैं, यथा याशवल्फ्प स्म्तिर्मे-- 

मातुरप विज्ञननं ह्वितीयं मोजिवन्धनात्‌ । 
प्राह्मणक्षत्रियविशस्तस्मादेते द्विजा: स्व्ताः ॥ 

प्राक्षण क्षत्रिय घेश्यौका प्रथम जन्म मातृगर्भले और द्वितीय जन्म 
उपनयन संस्कार द्वारा होता है, इसलिये थे द्विम कद्दलाते हैं। उपनयन 
फालके बिषयमें शृद्यसत्र तथा धमंखूत्रम लिखा है-- 

“बसन्ते ब्राह्मणं प्रीष्मे राजन्यं शरदि वेश्यम्‌, गर्भाश्मेषु ब्रोह्मणं गर्मंका- 
धशे राजन्यं गर्भद्वादशे वेश्यम । 

यपघ्तन्त ऋतुमें ध्राह्यण बालकका, श्रीष्म ऋतुम कत्रिय बालकका और 
शरद पतुमें चेश्य धालकका उपनयन कराना चाहिये। गर्मसे आठवें धर्षमे 
ब्राह्मण बालकका, ग्यारहत्ें चर्षमें क्त्रिययातकषा और वारहतवे घपमे चेश्य 
यालकका उपनयन होना चाहिये | शुद्र घर्णक्रा इस संस्कारमे अधि- 
कार नहों है। 

उपनयन अच्छे झ्ाचायेके द्वारा कराना होता हे, उसके लक्षण शाख्ममे 
निस्नलिखित रुूपसे बताये गये हैं, यथा धमंसूत्रमें-- 

: यस्मादुर्धर्मानाचिनोति स आचाये/ | - 
जिनसे धर्मोपदेश यथा शास्त्र प्राप्त हो चेही आचार्य शब्दवाच्य -हैं। 
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महर्षि वृहस्पतिने भी कहा है-- - 
आवचिनोति च शासत्र/णि आचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्तु तमाचार्य' ग्रचक्षते | 
जो बेदादि शासत्रका उपदेश करें, शिष्पको आ्राचारवान्‌ बनायें तथा खय्य॑ 
झांचारशोल हा उन्हीको आचार्य कहते हैं। महर्षि याक्षत॒लक्यने भी कहा है-- 
उपनीय दद॒द्‌ वेदमाचाये: स उदाहतः । 
हदिजवालकका उपनयन कराकर वेदकी शिक्षा देनेवालां आधाय कहलाता 
है। इस प्रकार आचार्यपद्‌ यदि पिता पितामद्दादि अदहण कर सर्के तो अच्छा 
दी है। यथा बृ दृधगर्ग-- 
पिता पितामहो भ्र,त ज्ञातयों गोत्रजागजा: | 
उपनाये5्घिकारी स्थात्‌ पूवाभावे परः परः ॥ 
पितैवोपनयेत्‌ पुत्र॑ तदभावे पितु! पिता। 
-तदभावे पितुश्रोता तदभावे तु सोदरः ॥ 
पिता, पितामद्द, पिठृच्य, ज्ञाति या ज्येए्श्नाता ये खब श्रष्ठानुक्मसे पर 
'पर उपनेता हो सकते हैं। पिताद्दीको पुत्रका उपनयन करना चाहिये, उनकी 
झयोग्यता या अ्भाषमें पितामह कर सकते हैं, उनके असावर्म पितृ5य और 
खनके भी अ्भावमें सददोरर ज्येष्ठ श्राता क्र सकते हैं। यदि श्नमेंसे फोई भी 
आचार्य बननेकी येग्यता न रखता हो, तो महर्षि शौनक कहते हैं-- 
कुमारस्थोपनयनं श्रुतामिजनवृत्तवान्‌ । 
तपसा धूतनिःशेषपाप्मा कुयोद्द्विजोत्तम: || 
कुलीन, श्रुतिशाखश, सदाचारसस्पन्त, तपःप्रभावसे निष्पाप प्राह्मण 
'द्विजकुमारकां उपनयन करा सकते हैं। अब इस प्रहार योग्य ब्राह्मण झाचाय॑ 
द्वारा उपनयन संहकार कार्य कैसे श्रनुष्ठित द्ोना चाहिये उसकी संक्षेप विधि 
क्रमशः नीचे बतायी जांती है। 





उपनयनके पूर्व दिन यञ्ममान तथा यजमान पत्नी बालकके साथ मंगल 

स्नान करके प्रथमतः संऋल्प, गोदान और प्र हाण द्वारा गायन्नी जप करावे, तद्‌- 
ननन्‍्तर गणापतिपूजन, खस्तिपुषयाहवाचन, मातृकापूजन भौर नान्दीभाद्धादि 
विधिपूर्वक करने होते हैं। उसके बाद उपनयनके दिन प्रथमतः बालकका कौर 
- बम कराकर रनानानन्तर आचारयेके पास लाना होता है। चहांपर ,ब्राह.णु.वे द्वारा 
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आव्रह्म न! इत्याद मन्षरोसे झ्राशीर्वाद हो जानेके बाद आचार्य अपनी दक्षिण 
दिशामें स्थित वबालकसे 'ब्रह्मचायसानि! इस बाक्यकों फहलावे भौर ख्यं 
“ऑ चेनेन्द्राय बद्स्पतिर्यासः पर्यद्धादसतम्‌ | तेन त्वा परिद्धास्पायुपे दीर्घायु- 
त्वाय बलाय बचंसे !! इस मन्त्रको पढ़कर याल्कको कर्टिसूत्र तथा कौपिनादि 
चस््र पदनावे, ब्राह्मण प्रद्मचारीकों शणके, ज्षत्रियकों अतलोके, और वैंश्पको 
ऊनके बचद्च देने होते दे श्ोर चेद्दी वख ब्रह्म चर्याश्रपमे रहते हैं। तदननतर श्राचमन 
फराके शआचार्य-अऑ-इयं दुरुक्त परिवाधप्राना वर्ण पविन्न पुनतीम आगात्‌। 
इत्यादि मम्रसे।ब्रह्मचारोके जितने प्रचर दो उतनी गांठव।ली मूंज आदिषी मेखलाको 
त्रह्मचारोफे कटि भागमें प्रदत्तिण क्रसे तीन बार लपेटकर बांधे और तत्पश्चात्‌ 
देशाचाराजुइ्लल यशोपवीतका एक एक जोड़ा भोर अन्नादि दक्तिणा सदह्दित 
चोबीस जलपात्र संकल्प करके ब्राह्मणोंकों देवे | इसके बाद निम्तलिखित प्रकार- 
से यज्ञोगवीतका संस्कार करे। प्रथम 'आपोहिष्ठा ” भादि तीन मन्त्ोसे 
उपबीत पर जलसेचन करके 'त्रह्मजशानं! इत्यादि तीन मन्त्र पढ़ता हुआ उसपर 
अड्ए घुमावे, पुनः नौ तन्तुश्रोमें श्रोकारुदि 'नौ देवताश्रोका विन्यास करके 
यज्ञौपचीतको देखता हुआ दस वार “तत्सवितु:” आदि ' गायत्री मन्त्र पढ़े श्रीर 
उपयाम मन्त्र पढ़कर सूर्यनाराययाक्ो डउपवीत रिखाबे। तव आचायें अपने 
हाथसे ब्रह्मचारीक्नो यज्ञोपचीत देवे शोर बालफ यश्ोपवीतको अ्रपने हाथमे 
ले रर-- ः 
ओ-यज्ञोपवीपं परम पवित्र प्रजापतेयत्‌ सहज पुरस्तात्‌ । 
आयुप्यमग्रय॒प्रतिमुध्च शुभ्न यज्ञोपवीत॑ बलमर्तु तेज: | 
-.... .यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्थ ला यज्ञोफ्वीतेनापनह्यामि ॥ .. 
इस मन्त्रको पढ़ कर:यज्ञोपवीतको पहने | तत्पश्चात्‌ चीरेदार फपासका 
वंस्र 'श युवा खुबासा: आदि मन्त्र पढ़ते हुए यज्ञोपचीतके .तुण्य ब्रह्मचारीको 
धारण कराना होता है। तदनस्तर झाचाय॑ ब्रहाचारीको ऊपरसे श्रोह़नेके लिये 
स्ुगचम देथे ओर--- 
“ञआं. मिन्रस्य चक्षुधरुणं वलीयस्तेजो यशस्विस्थविरं.समिद्धम्‌ अनाहनस्य 
' बसन॑ जरिण्णु परीदं वाज्यजिनं दधेडहम ॥ ! ; 
... इस मन्त्से ब्राह्मणादिके बालक -सग आदिके चर्मकोी धारण करे।. तद्‌ 
नन्तर आचार्य त्ह्म बारीकी विल्व या पल्लांशादिका द्रड देवे भौर बद ब्रह्मचारी 
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“ आ यो मे दर्डः! इत्यादि मन्श्रको पहकर आचार्यके हाथसे दण्डको लेवे । 
दरणछ लेनेके वाद आचाय अपनी अज्जलिको जलसे भरकर ब्रह्मचारी की अअली- 
को उसी जलसे “आरपोहिष्ठा? आ्रादि तीन मन्त्रोंसे तीन बार भरे और झांचायके 
, पठित प्रत्येक मन्त्रके अन्तमे शिष्य सूयनारायणकोी अपने अश्अललिज्लसे तीन 
धार अध देवे। तद्नन्तर 'सूर्यघुदीक्ख” कहकर आचाये बरह्मचोरीको रूये 
देखने कहे और ब्रह्मचा री-- 
€ आऔ--तच्बक्षुदंचहितं पुरस्तात्‌ ? इत्यादि मन्त्र पढ़ता हुआ खूयनाराय- 
एका दर्शन करे | तब आचार्य बालकके ददिने कन्धेके ऊपरले द्वाथ लेआकर-- 
श्रों--मम बते ते हृदय दधामि, मम चित्तमनुचित्तं तेउस्तु । मम दाचमेकमना 
जुपस्॒ बृहस्‍्पतिष्टा नियुनक्त मदह्यम्‌ | 

इल मनन्‍्त्रसे उसके हृदयका स्पर्श करे। फिर आचार बालकके 

ददिने द्ाथको अंग्रछठल हित पकड़कर कहे-को नामासि-और बह्मचा -अमतु क शर्मा - 
5हं भोः--ऐसा प्रत्युत्तर देवे। इसी प्रकार तीन बार दोनों उक्त प्रकारसे कहें । 
फिर ब्रह्मचारीसे आचाय॑ कहे-- कस्य ब्रक्मचाय्येलि? उस पर 'भवत» ऐसा 
उत्तर बालक कहे । तब आचायें-...'श्रौ-इन्द्रस्य ब्रह्मचाय्य॑स्पश्मिराच्रायंस्तवा 
धमाचार्यस्तवासौ- इस मन्त्रकों पढ़े | मनन्‍्त्रके अस्तमें 'श्राचोर्यस्तव देवशर्मन्‌, 
इत्यादि प्रकार अलौके स्थानमें शर्मांयन्त ब्रह्मचारीका नाम लेवे। तदनन्तर 
झाचाय-- 
ओं--प्रजापतये ता परिददामि | ओं--देवाय त्वा सवित्रे परिददामि ।- 
इत्यादि मन्त्रोंसे द्ााथ जोड़े हुए बालकको पूर्वांदि दिशाओमे उपस्थान 
कराचे; मन्त्रोको श्राचार्य खरय पढ़े । पश्चात्‌ कुमार बालक अप्लिकी प्रदक्तिया 
फ़मसे पर्युद्यणा करके आचार्यसे उप्तरमे चेठकर पुष्प चन्दन ताम्वूल और वर्रो- 
को लेऋर “ ऑ श्रद्य ? इत्यादि मन्त्रसे बअह्माक्का वरण करे और पुष्पादि ब्रह्माके 
हाथमें देवे । ब्रह्मा पुष्पादिको लेकर 'ब्रतो5स्मि! कद्दे। इसके बाद उपनयन 
घंस्कारमें श्रनेक कृत्य किये जाते हैं, जो ज़िस्तारभयसे यहांपर नहों दिया गया, 
वे सब संस्करारसस्वन्धीय अ्न्धामें द्रष्व्य हैं। संश्कारक्ी समाति द्वोनेपर 
थआाचा यंके लिये बह्मवारीकोी -तुम ब्रह्मचारी हो, श्रयसे तुम वेदीक्त कम करनेके 
श्रधिकारी हुए, हो, तुम स्नान, सन्ध्यो पालन, वेदाध्ययन, भिक्षाचर्यादे अपने 
शास्रोक्त कम करोगे, तुम दिनमें नददीं खोया करोगे इत्यादि इत्यादि. उपदेश 
देनेका और ब्रह्मचार्रके लिये प्रतिशापूर्वक्र उन सब झो खीकार करनेका नियम 
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है। इसके बाद आचार्य ब्रह्मचारीको सावित्नी मन्त्रका उपदेश देते है। इसमें 
शाचार्य प्रथमावृत्तिमें प्रणव ओर व्याह्ृतियाँसद्वित एक एक पादका रएदेश 
करते हैं। द्वितीयाबृत्तिमं ऊपर लिखे अनुसार प्रथम आधी ऋचाके साथ 
प्रणव व्यांह्ृति लगाकर कहलाचे, द्वितीयतः ऐसे दी तृतीयंपादका उच्चारण 
करावे ओर तृतीयाचृत्तिमें प्रणव व्याह्ृतियोंसहित पूरे मन्त्रका उच्चार ण॒ श्राचार्य 
कराचवे, शिप्प साथ छाथ कद्दती जाबे। ऐसा तीन चार कहलाकर आचार्य 
भोरं शिष्य दोनो श्रों खस्ति:” फहेँ। इसके अ्रनन्तर कुछ दहचनादि कृत्य किये 
जाते हैं। और सबके श्रन्तमें प्रथमतः ईश्वर, देवता, चेश्वानर तथा सूर्यनारा- 
यणुको भभिवादन करके पश्चात्‌ ग्राचायंको और तदनन्तर क्रमशः माता-पिता 
तथा झन्यान्य मान्य स््री-पुरुर्षाको श्रमिवादन फरनेकी विधि है । इसके पश्चात्‌ 
भिक्षापान्न लेकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण द्वो तो 'भबति ! भिक्तां देद्दि? क्षत्रिय हो तो 
 भिक्तां भवति ! देदि! श्र वेश्य हो तो ' भित्तां देदि भवति !? ऐसा कद कर 
गहसथ स्रियोंसे भिक्षा मांग लावे और श्राचायके श्रागे उस भिक्षान्नको .धरकर 
'उनकी आशानुसार भोजन करे । भोजनकालसे लेकर सूर्यास्त होने तक मौन 
रहे, उंपनयन रूस्कार समयफे अश्विको प्रह्मचारी तीन दिन अवश्य रफ्ख, घुतने 

'न देव । यद्दी सब संक्षिप्त उपनयन धघिघधि है | 
उपनयन संस्कार बहुत ही ग्रूढ़ रहस्यमय है। इसमे ब्रह्मशानके, मूल- 
स्वरूप ब्रह्मच्यलाभ, सत्यशान तथा सदाचार-लाभ, सन्शित्षा-लास झभोर 
झाध्यात्मिक उन्नतिका सारा तत्व भरा हुआ दे । नीचे संक्तेय्से श्स तक्त्तका 

छु विगदर्शन कराया जाता है । 

प्रथम अग्निदेवता, बायुदेवता, सूर्यरेघता, चन्द्रदेवता और इन्द्रवेवतासे 
धत्य यचन, सत्य सिद्धि, अध्ययन समृद्धि, तथा सदाचार लाभक़े लिये प्रार्थना 
और प्रतिशा फी जाती है। तद्नन्तर आचाये शिष्यके प्रति दृष्टिपात करते हुए 
कहते हैं--'हे पश्चदेव ! तुम इस सुन्दर माणवककों मुझसे मिला दो। दम 
"दोनों विना किसी विष्नके परस्पर मिल सके | गुरु रिप्यका सम्मिलित दोना 
| ही शिक्षाक्ा प्रथम तथा प्रधान अनुष्ठान है, इस कारण ऐसा विधान द्दै। 
'तद्नग्तर माणवक आचार्यले कद्दता है-'मैं ब्रह्मचारी-अर्थात्‌ मेथुनरद्धित हुआ । 
हं। मुझे उपनीत कीजिये, अपने समीप भ्रददण कीजि ये, तदनन्तर दोनों 
पने अपने हाथों तृप्तिम॒ुचक्त जलाज॒लि भरकर झोर झआचाय शिष्यको 
झपने साथ मिक्ञानेफे लिये प्रार्थना कर दोनों ही ऋख्जलिके जलको एक ही 











षपोड़श संस्कार । २३२३ 
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स्थानम छोड़ देते है । जल जैसे जलके साथ मिल जाता है ऐला ही मार्नों गुरु- 
शिष्यक्रा मिलन हो गया। फ़िर आचाये अपने दहिने दाथसे शिष्यके दृद्विने 
दाथरो पकड़ते हैं। शिष्य समझता है उसके दाथको जगत प्रसविता सू्े, 
खास्थ विधायक अश्विनी कुमार और पोषणकारी पूषण देवताने ही अपने 
दाथमे लिया दै। ऐसी दशाम आचायें ही उसके लिये जनक, स्वास्थ्यवि- 
धायक ओर पोषक हैं यह रुपष्ट द्वोगा। फिर आचाय॑ कदते हैं-'अग्नि, 
सबिता और अयमाने पहले ही हस्तथारणु कर तुम्दे ग्रहण किया है। अ्रप्नि- 
देव ही तुम्दारे आचोर्य हैं, तुम मेरे अति श्रियकारी मित्र द्ो। इस समय 
सूप्के आचतेंनके मनुरुप तुम मेपी प्रदक्तिणा करते दो, शिष्य जब भाचायंक्ी 
प्रदक्तिणा करके उपस्थित होता है, तब झाचाय उसकी नाभिफे स्पर्श कर 
कद्दता है--'हे नाभि ! तू विस्वण्ट न होना अर्थात्‌ खिर रहना। हे भ्रन्तक ! 
इस ब्रह्मचारीको मैंने तुमको सोचा है।( नामिफे ऊपरी भांगकों छूकर ) हे 
चायो | ( बाम भागको छूकर ) दे सू | ( वक्तः स्थलका छूकर ) दे भ्रप्नि ! 
( दृक्षिण अज्कके! छूरूर | हे प्रजापति ! यद्द मेरा में तुमको सोंपता हूं, यह जरा 
मरणादि किसी दोषको न प्राप्त हो । फिर आचार्य कद्दते हैं--तुम न्क्मचारी 
हुए दो, दवनके लिये लकड़ी लाभोगे, मन्त्रोच्चारणपूर्वेक जलपान करोगे, 
गुरु शुभूषा करोगे, दिनमें शयत न करोगे इत्यादि इत्यादि। श्रह्मचारीको इन 
सबके पात्ननकां खीकार करना होता है। तद्नन्तर ब्रह्म चारी-धथाथ-प्रह्मचारीका 
वेषधारण करता है अर्थात्‌ श्रज्लोफे बलय आदि अ्रलड्लारोका त्यागकर मेक्षत्रा, 
यशोपवीत, श्रञज्निन धारण करके गायत्री पाठको ग्रहण करता है। गायत्री 
पाठके उपरान्त भिक्षाचर्या, गुरुको भिन्षात्न समर्पण ओर गुरु भझाशासे खयं 
भोजन आदि कतंग्य विहित है । ेल्‍ 

ऊपरके सभी छत्य गूढ़रहस्यप्य हैं। (१) जलमें जल मिलनेकी 
तरदद गुरु शिष्यकां मधुमय सम्मिलन कैसा मधुर तथा शिष्यके लिये सर्वोन्‍नति- 
प्रद है। (२) गुरुने शिष्यका हाथ पकड़कर फैसे सुन्रर्झरपसे अनकत्व, 
स्वास्थ्यविधायकत्व तथा पोषकत्वका परिचय दिया । (३ ) किन्तु गुरु झपनेमें 
इन सब झधिकारौको खीकार करने पर भी खय॑ं भभिमानी नहीं हुप्प, शिष्यफे 
यथार्थ गुरु अभनिदेव हैं, सो स्पष्ट कद दिया और शिष्यकों अपना प्रियकारी मित्र 
समझता । गुरुका हृदय शिष्पके प्रति जेला दोना चादिये अर्थात्‌ मिलनसार 
पिठ्तुल्य तथा निरमिमान मिन्नभावापन्न सो द्वी प्रकट हुआ | तद्नन्तर शिष्य 





२३२७ ध्रीधर्मेकट्पद्ठम । 
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का कत्तंव्य जो गुरुका दी आवत्तत अथवा अ्रज्ुवत्तन करते रहन। है, सो 
तत्कत्तुक सूर्याचत्तन छवारा प्रकाशित हुआ । झोर यह भी प्रकाशित हुआ कि, 
शिष्य जैसे वेदोदय सूर्य के स्थानापन्न है वेसे ही गुरु भी सूर्यके आावत्तनीय 
विश्वमूर्ति परमेश्वरफे रूप हैं। उसी विश्वरूप गुरुने शिष्यके शरीरमें विश्वक्रे 
स्थापनमें प्रवत्त होकर नाभिदेशमें यमको, नाभिक्रे ऊ्दध्चभागमें चायुको, घाप्- 
भागमें सूर्य को, मध्यमायमें अश्नविक्तो ओर दक्षिण भागमें प्रजापतिको स्थापन 
किया अर्थात्‌ शिष्यके देहमें ही समस्त ब्रह्मदेह हुआ श्रीर ऐसा द्वोनेसे ही 
डपनयन संस्कार पूर्ण हो गया। डसी समय माणवक पूर्ण ब्रह्मचारी हुआ 
ओर ध्रह्मचाटरीका चेष धारण कर शास्त्रविहित अ्रनुष्ठानमें प्रचृत्त हो गया। 
जो संस्कार कुद्ददेहकी'विश्वदेह बनाकर. जीवत्थको शिवत्वकी ओर ले जानेमें 
परम सहायक बनता है, चद्द कितना मद्दान्‌ तथा रेद्स्यमयं है, सो चुद्धिमानगण 


अचश्य ही समझ सफगे । 
शास्त्रम यशोपचीत निर्माण तथा धारणविधि निम्नलिखितरूपसे बतायी 


गयी है, यथा--..._ ., ४ |।, 
प्रप्ठवशेचनाभ्यां च घृतं॑ यहिन्दते कटिम । 


तद्रधायमुपत्रीतं स्थान्तातिलम्वं न चोच्छितम्‌ ॥ 
कापासक्षोमगोवालशाणवल्कढणादिनाम्‌ | 

सदा सम्भवतो धार्यमुपवीत हिजातिमभि: ॥ 
शुचो देशे शुचिः सूत्र संहतान्नलिमूलके । 
आवेष्टध पणणवत्या तत्‌ त्रिगुणीक्ृत्य 'यत्नतः || 
अवलिंगकेस््रिमिः सम्यक्‌ भ््ञाल्योध्वेद्रतं च तत्‌ । 
अग्रदक्तिणसाबृत्तं सावित्र्या त्रिगुणीकृतम्‌ ॥ 
अधः प्रदक्षिणावृत्तं सम॑ स्यान्तवसूत्रकम्‌ | 
त्रिरावेष्टय हृढ़ें वध्वा त्रद्यविष्णुशिवान्नसेत्‌ | 
यज्ञोपवीतं॑ परममिति सन्‍्त्रेण घारयत्‌। 

सूत्रं सलोमक॑ चेत्‌ स्थात्‌ ततः ऋृत्वा विलोमकम्‌ ॥ 
सावित््या दशकृत्वोउद्धिम निन्रताभिस्तदुक्षयेत्‌ । 
विकछिन्न॑ वाष्यधोयात॑ भुकत्वा निर्मितमुत्सुजेतू ॥ 
स्तनादूदध्वप्धोनाभेन घाये तत्‌ कथब्वन || 


चोड़श संस्कार । रु श्छ्टश५ 








मेखलामजिनं दण्डमुपवीतं कमण्डलछुम्‌ । 
अप्सु प्रास्य विनष्टानि गृह्ीतान्यानि मन्त्रवत्‌ ॥ 
बाय कन्घेसे पीछे पीठके बीचसे आगे नाभिस्थलमें धारण किया को 
कटिभागतक पहुँचे ऐला यज्ञोपवीत पहनना चाहिये, किन्तु इससे अधिक 
लम्बा या ऊंचा न हो । कपास, भतसी, गौके बाल, शण, वककल और तृरणा- 
दि इनमेंसे जिस देशकालम जिसका मिलना सम्भव हो, डसीका यशोपवीत 
द्विजगणा बनाकर पहनें, सब मिलें तो कपासका बाह्म॒ण, शणका क्षत्रिय और 
ऊनका चैश्य पहिने । शुद्ध स्थानमें खय॑ शुद्ध हुआ सब अंगुलियोके मूलोकी 
मिलाकर छानवे वार खूतको लंपेटकर तिग्रुना करके 'आपोहिष्ठा? इत्यादि तीन 
भनन्‍्त्रोसे उस जिग्ुण सूतका खूम्यक प्र्ञालन कर बायीं ओरसे ऊपरको एऐंठे, 
फिर नौतार करके साविच्ीमन्त्रसे प्रदक्षिण एठे | ऐसे नव सूतके एक डोरेको 
तिग्ुनाकर गांठ लगाके उत्पत्ति स्थिति प्रलयकर्त्ता ब्रह्मा विष्णु महेश्वरको नम* 
स्‍्कार करे और तदनस्तरे 'यज्ञोपवीतं एरमं पवित्र! मन्त्रसे धारण करें। यश्ञोप- 
घीत खूत्रमें किसी के वाल लग गये दो तो उन बालोौको निकालकर गायश्रीमन्त्रसे 
जलको पढ़ते हुए दसबार उस्तका सेचनकर पवित्र करे। टूट गया दो या 
नाभिसे नीवेके सागमे आरागया हो तो यशोपवीत त्यागकर नया बनाया 
विधिपूर्वक पहिने, स्तनोौसे ऊपर कणएठापग्रमें अछचा नाभिले नीचे यशोपचीत्त- 
फो कभी न घारण करे । मेखला, म्उ॒गचर्म, दण्ड, यश्ोपथ्चीत श्रौर कमणडलु 
इनके नछ भ्रष्ट हा जानेपर बह्मचारी इन्हे जलमें डालकर मन्त्रपू्वक नूतन 
मेखलादि धारण ऋरे। 
यशोपपीतमें जो नव तन्तु और तीन दण्ड होते है, उनके भी अतिगूढ़ 

तात्पय हैं | यथा-- 

ओंकार: प्रथमे तन्‍्तो द्वितीयेडग्निस्तथेव च | 

तृतीये नागदैवत्यं चतुर्थ सोमदेवता ॥ 

पञ्चमे पिठ्देवत्यं पष्ठे चैत्र प्रजापति: | 

सप्तमे मारुतश्बेव अष्टमे सूच एवं च ॥ 

सर्वे देवास्तु नवमे इत्येतस्तन्तुदेवता: । 

ब्रद्मणोत्पादितं सूत्र विष्णुना त्रिगुणीकतम्‌ ॥ 

रूद्रेण दत्तो प्रन्थिं सावित्या चामिसन्त्रितप्‌ ॥ 


+ 


पु 
रत 


शः 
३३३२६ श्रीधर्मंकल्पद्ठुम । 
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यजशोपवीतफे नो तम्तुओमें नो देवताओंका श्रधिष्ठान है। उनके नौ 
पृथक्‌ पृथक्‌ शुर्णोफे खाथ यशोपचीत धारण दारा ह्विजवालक भूपित द्वो खकते 











हैं। प्रथम देवता आकार-गुण अह्मज्ञात, द्वितीय देवता अग्नि-गुण तेज, तृतीय _ 


देवता अनन्त-गुण चैय्य, चतुर्थ देवता चन्द्र-ग्रुण सर्वप्रियतां, पश्चम देवता 
पिठृगण-गुण स्नेहशीलता, पष्ट देवता प्रजापति-ग्रुण प्रजापालन, सप्तम देवता 


के ९ 
चायु-गुण चन्रशालिता, अष्टम देवता,सूर्य-गुण प्रकाश ओर न्वम देवता स्व 


देवता-गुण स्लांत्विकता- नवतन्तुयुक्त यज्ञोपचीत धारण द्वारा इन. देवताश्रोका 
नित्य स्मरण तथा हृदयमे गुणाधान होता है। इसी कारण नवतन्तु घारण 
विधि है। ब्रह्माने यक्षसत्रकों चनाया है, विष्णुने त्रिगुणित किया है, रुद्रने 
अन्धि दी है मौर सावित्री देवीने अ्रसिमन्त्रित किया है, भ्रन्थि देते समय इनके 
एमरथा द्वारा भी शक्तिलास तथा ज्ञानलाम होता है। इसके लियवाय तीन 
दरडके द्वारा -कायदरुड, वागदरड और मनोदण्ड, इच् तीनों दण्ड अर्थात्‌ 
संयम्रक्ती विधि बताणी गयी है | काय-संयमके द्वारा ब्रह्म चय्येधारण, तपस्यादि, 
चाकूसंयम द्वारा चुथावाक्य या मिथ्यावाक्यपरिदार और मनःसंयम द्वारा 
विषयोसे मनको हटाना यही सब यछोपवीतधारी छ्विजमात्रका कतंव्य है। इस 
प्रकार उपनयनेसंस्क्वार द्वारो द्विजगण॒कीा महान लाभ होते हैं। 

(& ) उपनयनके बाद नवम संस्कार ब्रह्मत्मत कहलाता है | इसमें उपनीह 
अर्थात्‌ श्राचाय्यैगृहमें आचार्यान्तेवासी छ्विज ब्रह्मचय॑त्रतकों ग्रहण करके ब्रह्म 


अर्थात्‌ परमात्माके पथमे अश्नसर द्वोनेके लिये प्रतिज्ञा तथा पुरुषार्थ करते हैं, 








इसी लिये इस संस्कारका नाम ब्रह्मत्रत है। इसमें त्रह्मचारीका प्रधान फर्तव्य , 


आचाय्येसेवा तथा ब्रह्मचय्येव्वांरण हे। बिना गुरुलेबाके कोई भी विद्या 
फलीभूत नहीं द्ोती है, इसलिये आय्येशाज्में गुरुसेबाकी इतनी महिमा बताई 
गयी है, यथा सनत्‌ खुल्लातमे-- 
आचाययोनिमिह थे प्रविश्य 
भूला गर्भ' त्रह्मचर्य चरन्ति । 
इहैव ते शासत्रकारा भवन्ति 
विहाय देहं परम यान्ति सत्यम्‌ ॥ 
आचायके समीप जाकर उनकी सेवा द्वारा जो अह्मयचरय पालन करते हैं, 
वे इदलाकमे सुपण्डित तथां मरणान्तर परम पदको प्राप्त होते हैं। और भी 
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शरीरमेती कुरुतः पिता मावा च भारत। 
आचायतस्तु यज्जन्म तत्सअम्‌ वै तथाम्ृतम्‌ ॥ 
विता मात्ता केवल स्थूल शरीरको उत्पन्न करते हैं, किन्तु आचांयके द्वारा 
जो आध्यात्मिक देह उत्पन्न होता है, वही सत्य तथा अमृत है। श्वेताश्वतर 
उपनिषदुर्मे भी कद्दा है-- 
यस्य देवे परा सक्तियथा देवे तथा गुरौ । 
तस्वैते कथिता ह्यथा: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
परमात्मा तथा गुरुमे जिसब्टी पूरी भक्ति है, उसीके छृदयमें तक्त्य 
जश्ञानका स्फुरण हो सकता है। इस प्रकार आचार्यके चरणोमे रहकर जो 
ब्रह्मत्रत पालन किया जाता है, शास्त्रमें उसके चार पाद कहे गये हूँ। यथा खनत 
सुजातमे -- 








शिष्यवृत्तिक्रमेणेब विद्यामाप्रोति यः शुचिः । 
ब्रह्मचयत्रतस्थास्य प्रथम: पाद: उच्यते ॥ 
भीतर बाहर शुचिता अवल्लस्वन करके शिष्यवृत्ति द्वारा श्राचार्यसे जो 
विद्यार्जन करना है वही ब्रह्मत॒तका प्रथम पाद है । 
यथा नित्य गुरी वृत्तिगुरुपत्न्यां तथा चरेत्‌। 
तत्‌ पुत्रे च तथा कुबन्‌ ट्वितीयः पाद उच्यते ॥ 
गरुरूफे समान गुरुपत्नी तथा शुरुपुत्रमं भी सदुवृत्तिका पालन करना 
ब्रह्ममतका हितीय पाद है । 
आचार्थेसात्मकृतं विजानन्‌ , 
ज्ञत्वा चाथ' भावितोड्स्मीयनेन । 
यन्मन्यते त॑ प्रति हृष्टचुद्धि:, 
स वे ठृतीयों ऋद्माचय्यस्थ पाद: ॥ 
आचार्यके द्वारा अपने प्रति उपकारकों समभकर तथा उनके द्वारा 
प्राप्त वेदविद्यासे अपनेको सम्मावित जानकर, जो हृदयकी हृष्टता और कृता- 
धंता है, चद्दी बह्मश्षतक्का तृतीय पाद है । 
आचायौय प्रिय॑ कुयात्‌ प्राणैरपि धनेरपि.। 
करमंणा सनसा वाचा चतुथः प्राद उच्यते ॥ 


श्श्श्प भीषमंकहपद्म | 





प्राण, घन, मन, घाणी तथा फर्मक्रे द्वारा आचायेंका प्रियानुष्ठान ही 
प्रह्मत्रतका चतुर्थ पाद है । इस प्रकारसे आंयेशारामे ब्रह्मन्नतके चार पाद 
ग्ताये गये हैं । 
ऊपर कथित चार पादोंकी पूर्तिके लिये आयंशास््रमे ग्रक्षप्रतसंस्कारके 
भीतर उपनीत ब्रह्मचारीके कत्तं्यरूपसे अनेक उपदेश किये गये हैं। भय 
नीचे उनमेंसे कुछ कुछ उपदेश उद्ध्त किये जाते है । मद्दर्पि यमने फदा है-- 
मेखलामजिनं दृश्डमुपवीतं च सबंदा । 
कोपीनं कटिसूत्रं च ब्रद्मचारी तु धारयेत्‌ ॥ 
अपग्नीन्धन भैक्षचस्योमध:ः शस्यां गुरोहितम । 
अआसमावत्त नात्‌ कुयोत्‌ कतोपनयनोा द्विज। | 
घपनीत ब्रह्मचारी मेखला, प्गचर्म, दरड, यशोपचीत, फौपीन शोर 
फणिसूत्र सदा धारण कर ओर इस प्रकारसे समावत्तंनकालापर्यन्त अश्विसे- 
था, भिक्षाचर्या, भूमिशयया और गुरुका दवितालुष्ठान करे । 
श्रीसमगवान्‌ मलुने कहा है-- 
वेदयज्ञेरहीनानां प्रशस्तानां स्वकमंसु । 
ब्रक्मचायाहरद्मेक्त॑ गृहेभ्यः प्रयतोडन्वहम्‌ ॥ 
चेद्यजशञशील तथा वर्णाध्रमोद्चित कर्ममें निष्ठटावान सदाचारसम्पन्न 
द्वििजगणके ग्ृहमे ही ब्रह्मचारी भिन्ताटन करें। महर्षि यमने फद्दा है-- 
आहारमात्रादधिकं न कवचिद्मेक्षमाहरेत्‌ । 
युज्यते स हि दोषेण कामतो5घिकमाहरन्‌ || 
आदारके लिये जितना प्रयोजन द्वो उससे अधिक भिकन्नानन संग्रह नहीं 
करना चाहिये । इच्छाके चशवर्त्ती दोकर श्रश्रिक संग्रहकारी त्रह्मचारीको दोष 
लगता है । मद्षिं दक्तने कड्ठा है-- 
न ध्यातव्यं न बक्तव्यं न श्रोत्तव्यं कथंचन । 
एते: सब: सुनिष्णातो यतिभवति नान्यथा | 
ब्रह्मचारी को स्त्रियोंके विषयमे न चिन्ता करनी चादिये, नबोलना चाहिये 
और न खुनना चाहिये | ऐसा द्वोनेस ही यति दो सकता है. अन्यथा नहीं | 
महर्षि प्रचेतलने कहा है-- 
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ताम्वूलाभ्यजने चैव कांस्यपात्रे च भोजनम्‌ | 
यतिश्व श्रह्यचारी च विधवा च विवजयेत्‌।, 
ताम्वूलसेवन, तेलमदन, कांसेके पात्मे भोजन यति, प्लह्मचारी सथा 
विधवा खस्ीको त्याग देना चाहिये । 
महर्षि याशवल्क््यज्ीने कद्दा है- 
सधुसांसाजनोच्छिष्टशुछुस्री प्राणिहिंसनम्‌ । 
भास्करालोकनाश्लीलपरिवादादि बजयेत्‌ ॥ 
मद्यपान, मांसमक्षण, नेत्रोमें अज्जनधारण, निंछुर भाषण, स्त्रीसेघन, 
प्राणिद्ििंसन, उद्यास्तकालीन सूर्यदर्शन, श्रएल्लीलवाक्य कथन, और परभमिन्दा 
ख़ह्य चारी को नहीं करना चाहिये। 
महर्षि पराशरने कदा है-- 
गुरुं हुंकुत्य तुंकत्य विप्र॑ निर्जित्य वादत: | 
अरण्ये निजले देश भवति त्रह्मराक्षसः ॥। 
गुरुके साथ अपमानजननक हुंकार तुंकारसे बोलनेपर तथा ब्राह्मणको 
उसी प्रक्ारसे चादम परास्त करनेपर च्रह्मचांरीको जलद्दीन जड़लमें ब्रह्मराच्तल- 
योनिको प्राप्त करनी पड़ती है । 
महर्षि यमने कद्दा है-- 
यथाइन्त विषसंयुक्त विप॑ चान्नेन संयुतम्‌ । 
तादर्श स्थादशुश्रूपात्रह्माधीत॑ न संशय: ॥ 








विष मिल्ला हुआ श्रन्न दो, अ्रणवा विपमें श्रन्न मिल्रा इआ हो, घह जिस 
प्रकार श्रखांद्य होता है, उसी प्रकार गुरुलेवादीन चेदविद्या निष्फल होती है । 

यही सव संक्षेप्से वर्णित ब्रह्मत्रतक्की विधच्रियां हैं। इसका विस्तारित 
धर्णन आश्रमघर्म नामक प्रवन्धमें पदले ही किया गया है, इस कारण पुनरुक्ति 
निष्प्रयोजन है । 

(१०) षोड़श संस्कारों दशम संस्कारका नाम वेदब्रत है । इसको चेदा- 
रस्म संस्कार भी कहते हैं। ज्योतिषोक्त शुभ दिनमे अपनी शाखाका आरपस्स 
करके इस संस्कारक्ता अनुष्ठान होता है। महर्षि चशिष्ठने फहा है-- 

पारम्पयोगतो येपां वेद: सपरिवृंहण: । 
यच्छाखाकर् कुर्बीत तच्छाखाध्ययनं तथा ॥ 


| ४३ ॥ै० श्रीध्र्मकटपद्ठम । 
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जिस कुलमे जो शाखा तथा गृह्म सूत्र व्यवहार परम्परासे चला आता 
है, उस कुलमें उसी शाखासे वेदारम्स धोना चादिये। मद्दर्पि पराशरने 


कहा है-+- 





वेद्स्याध्ययनं से घमंशास्तरस्य चेच हि । 
अजानतोडथे तदूव्यथ तुपाणां कण्डनं-यथा ॥ 

साइ़बेद तथा घमंशास्रोकोी श्र्थलह्िित पढ़ना चाहिये। अर्थ न समभझ- 
कर पाठमात्र पढ़ना भूली छूटनेके समान निप्फल. हैं। श्य नीचे संक्तेपसे 
चेरारम्भ-विधि छऋद्दी जाती है | 

यज्ञोपचीतके ही दिन अथवा उससे तीन दिन पश्चात्‌ श्राचमन, प्राणा- 
याम तथा गणेश श्रादिका पूजन करके “ऋग्वेद या यज्भुवदके श्रध्ययनत्रतक्ी 
आज्ञा में आज शिष्यको करूंगा? ऐला संकटपपूर्वक पश्चमूसंस्क्रार करके समुदु- 
भव नामक लोकिक्त अग्निको सम्पुख स्थापित करे । तब ब्रह्मचारीकी बुलाकर 
अग्निले पश्चिम और सपनेसे उत्तरमें पूर्वाभिमुख बेठाक्े ब्रह्मनरणादि आज्य 
भागान्त चरुवर्ज कर्म करके यज़ुवंदका प्रारम्भ फरे, वहां शन्‍्तरित्त और 
चायुओे लिये दो आहुति देकर प्रह्मादिक्रे नामसे नो श्ाहुति देवे। यदि 
ऋग्वेदका आरम्भ फरना द्वो, तो पृथ्ची श्रीर श्रश्नमिके लिये दो आइुति देकर 
ब्रह्मादिकी नो आहुति देवे। यदि सामवेदका आरस्म करना हो, तो ग्राज्य- 
भागोके अन्तमें दिव्‌ शोर सूर्यके लिये दो श्राहुति देके बअह्यादिकी नो श्राहुति 
देवे। यदि अथब चेदका शारम्भ करना हो, तो आज्यभागोक्रे अ्नन्‍्तमें दिशा 
गौर चन्द्रमाके नामसे दो आहुति देकर तब ब्रह्मादिके नामसे नो धआहुति देवे । 
यदि एकतन्त्रसे खब वेदोंके पढ़नेका आरस्म करना अभीष्ठ हो, तो आ्राज्यभागोके 
पश्चात्‌ क्रमसे प्रत्येक ऋगादि वेदकी दो दो आहुति देकर ब्रह्मादिकी नो आहुति 
देवे। तदननन्‍्तर महाव्याहतियोँल लेकर स्विएकत्‌पयंन्त देशाहुतियोकां द्वोम 
फरे। फिर संस्रवप्राशन करके पूर्णंपात्र या घंनदत्षिणामेंसे एक सद्डहप- 
पूर्वक ऋह्माके देवे । ब्रह्मा 'आ खर्ति? कह कर स्वीकार फरें। तब 'खुमित्रि- 
यान आप! इत्यादि मन्त्रसे पवित्रों द्वारा प्रयीताके जलको अपने शिरमे छिड़कके 
दुमित्रियास्तस्मे सन्त, इत्यादि मन्चसे प्रणीत्तोके शेष जलको इैशानफोशतें 
ढरका देवे । तदननन्‍्तर वेदिकी खब ओर छकिल ऋमसे कुश विछाये थे उसी 
क्रमसे उठाकर घीसे अभिश्वारण करके-ऑ देवा गातुविदो गातुं वित्त्वा, इत्यादि 
मन्त्र द्वारा हाथसे द्वी त्यांगान्तमें होम कर देवे।.. प्रथम प्रशावका तदनन्तर 
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महाव्याहृतियौलदित साविशच्नी-गायत्री मस्त्रका उच्चारण करके वेदाध्ययनका 
प्रास्स्म करना चाहिये। प्राग्म्मसे पहिले सद्भूट॒पपूर्वेक़-शआ वेदोइसि येन स्वं 
' देव वेद इत्यादि और: झो श्रीक्षते लच्मीश्च, इत्यादि-इन दो मनन द्वारा चेद 
सरखतीका पुस्तकपर . षोड़शोपचार पूजन करे। तद्नन्‍तर पश्चिमाभिमुख 
सस्पुमे वेंठे हुए, पादस्पशंपूर्वक शुरुको देखते हुए दाथ जोड़े, ब्रह्म चारीको 
आचार वेद पढ़ाना प्रारभ्म करे, प्रथम आदिम प्रणव, तदनन्तर व्याहति तथा 
अन्तम फेवल प्रणब ऐसे गायत्री मन्‍्त्रका डड्चारण करके पश्चात्‌ एक दो तीन 
या चारो वेदोके पढ़ानेका प्रारम्भ करें। उस उस शांखाओे पार्षद सुत्ोके विधा- 
नानुसार उस उसको पढ़े। शुक्क यज्ञु वाजलनेयी शाखाकी इस पद्धतिके 
अमुसार उन लोगाोको 'ओ इपेत्वोजेत्वा! क्वा प्रथम आरस्स फरके श्रागे क्रमशः 
ऋग्वेदादिको प्रार्स्स फरना चाहिये कि, जिनके कुलांमे इसी शाखा पद्धत्वानु- 
सार उपनयनादि कर्म पूर्वले होते श्राये हो। तब आश्चाय कहे--ओ स्वस्तिः 
“इति चूहि, च्रह्मचारी 'श्रों खस्ति, कहे। तदनन्‍तर आचाय खड़े होकर घोसे 
भरे फल फ़ूनतोसहित स्म॒ुत्राको ब्रह्मवारीक्रे दहिने दाथ्ें पकड़वाके ऑऔ मूर्दु- 
धान दिया सरति इत्यादि नन्‍्त्रसे' पूर्याहुति दिलावे। तदनस्तर बैठ कर 
स्रवाके पूल द्वारा भस्म लेके दाहिने हाथक्री मनामिक्रा--अछ्ुलीके अग्रभागसे 
अपने लखाटादि अज्गांमे भस्म लगावे। तदननन्‍तर मातृगणका बिसजन करके 
ब्राह्मण भोत्तन कराना उच्चित है। यद्दी आय-शास्रविद्ित वेदत्बत या वचेदां 
रभ्म संस्कारका विधान है| 
झब चेदबननऊरालीन शाम्त्रोज्लेिखिन कुछ कत्तव्योके निदश किये चाते 
हैं। शास्त्र वेदपाठ तथा अथंसहित चेदाभ्यासकी भूरि भूरि प्रशंसा पाई 
जाती है| महर्षि याज्षवरक्यजीने कह है-- 
वेद एवं द्विजातीनां निःश्रेयसकर: पर: | 
थ॑ य॑ क्रतुमधीयीत तस्य तस्याउ5प्लुयात्‌ फलम्‌ ॥ 
चैद ही द्वित्रातिका परम सुक्तिदायक्त शास्त्र है। प्रतिशांखाके पाठसे 
अप्रोध फलकी उत्पत्ति होनी है। स्घृतिसारब्समुच्चयमें लिखा है-- 
वेदों यस्थ शरीरस्थों न स पापेन लिप्यते । 
वेदात्मा स तु विज्ञेयः शर्यरे: कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
वेदाच्रारणि यावन्ति पठितानि द्विजातिंभि: । 
तावन्ति हरिनामानि कीतितानि न संशय: ॥ 
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यस्य वेद्श्व वेदी च विच्छियेते त्रिपूरुपप । 
स बे दुन्लाहणो नाम सबंकमवहिप्क्ृतः । 
नित्य॑ नेमित्तिक॑ काम्यं यच्चान्यत्कम बेदिकम्‌। 
अनधीतस्य विप्रस्य से भवति निष्फलम्‌ | 
अनधीतो द्विजो यस्तु शास्राणि तु बहुन्यपि। 
शृणोद्यात्रह्मणो नाशं नरक॑स प्रपद्मयते ॥ 
नाधीतवेदों यो बिप्र आचारेम्यः प्रवर््तते | 
ना55चारफलमाप्रोति यथा शूद्वस्तथेव सः ॥ 
अनधीतस्य विग्रस्य पुत्नो वाउध्ययनान्वित: । 
शुद्रपुत्र: स विज्ञेगो न वेदफलमश्नुत्ते ॥| 
जिसके श्रम वेद है चद्द पाण्से लिप्त नहीं दोता है, बद्द वेदात्मा है, 
पसके शरीश्कां क्‍या प्रयोजन है ? चेदके जितने अक्षर छिज् पढ़े, उतना दरि- 
नाम दी उसने कीत्तेन किया इसमें सन्देद नहीं। जिस कुलमें तीन पुरुपतक- 
वेदपाठ नहीं हुआ या कोई वेदज्ञ उत्पन्न नहीं हुए, उसको कर्महीन कुत्राह्मणु 
कुल जानना चाहिये । वेद्खाध्यायविद्दीन ब्राह्मण॒क्ता नित्य, नेमित्तिक, कास्य 
सभी कर्म निप्फल होता है। जा ह्विज अन्यान्य हनेनक्न शासत्र पढ़नेपर भी 
चेद्का स्वाध्याय नहीं करता है, उल्को अधोगति मित्रती है। वचेदपाठ न करके 
जो विप्र आचारका श्रज्ुछ्ठान करता है, उसको उस मलुष्ठानका फल नहीं मिलता 
है, चद्द शुद्रतुल्य दी है। यदि पिता बेदपठित न द्वो और पुत्र वेदपाठशील हो, 
तो वद्द शुद्रपुत्रतुल्य है ओर उसको वेदपाठछा फल नदीं मिलता है। इस 
प्रकारसे आर्यशासत्रमे वेदपाठकी परममद्दिमा वर्णित की गई है . श्रीसमगवान्‌ 
मनुने भी लिखा है-- 
अनभ्यासेन वेदानामाचारस्थय च वजनात्‌.। 
आलस्थादन्नदोपाच्च स॒त्युर्विश्नान्‌ जिघांसति ॥ 
बेदका अनभ्यास, सदाचारक्ा त्याग, आल्स्य और श्रन्नरोष से ध्राह्मण॒कों 
अकालमसुत्युके आशखसमे जाना पड़ता हे [ चुहन्नारदीयपुराणमे लिखा है +- 
शब्द्त्रह्ममयो विष्णुवँद: साक्षादूधरि: स्पृतः । 
वेदाध्यायी तु यो विप्र। सवोन्‌ कामानवाप्त॒ुयात्‌ ॥ 
विष्णु शब्द्‌ झह्ममय और वेद साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुरूप है। इस 
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लिये चेदपाठोी त्रिप्रकी सकल कामनाओकी परत्ति होती है। वेदाभ्यास क्‍या 
घस्तु है, इस विषयर्म लिखा है-- " 

पु ० ५४ $ 

चेद्स्त्रीकरणं पूथ विचारोड भ्यसन॑ जप: | 

तद्दान्न॑ चेन्र शिप्पेश्यों वेदाभ्यासों हि पच्म्चधा || 






प्रथम चेदफी झान्नुत्ति, तद्नन्‍तर उसपर विचार, शआयच्तीकरण, थेदि- 
कमन्त्रजप भोर शिप््योको बेद शिक्षादान-ये पांच प्रकारके, घ्रेदाभ्यास कहलाते 
हिैं। बाराद् पुराणमें लिखा है-- 
खशाखां प्रथम यस्तु पठित्वाइन्यां पठेद यदि | 
प्रत्यच्षरं तु लभते गायत्र्या ट्वियुणं फलम्‌ ॥ 
प्रथम अपनी शाखाको पढ़ फर पश्चात्‌ अन्य शाखा जो पढ़ता है, उसको 
प्रति झक्षए गायत्रीका द्विशुण फल मिलता है। मद्दर्षि वशिष्ठजीने कद्दा है--- 


यः खशाखां परित्यज्य परशार्ख समाश्रयेत्‌ | 
स शुद्रवद्वहि: कार्य: सर्वकम सु साधुमिः ॥ 
जो श्रपनी शाखाक्रो परिव्याग करके परशाखाका खाध्याव करता है, 
उसका सभी छृत्यमें वहिप्कार कर देना चाहिये। इस प्रकार महिसान्वित 
वैद्पाठका प्रारम्भ कब होता चाहिये इसके लिये स्म्ृतिशासतरमें कहा है-- 
रविवरे तु पूर्वाह्न विद्यारम्भा विधीयते । 
चन्द्रवारे5पराहे तु. विद्यागुर्वी विधीयते ,॥ _ 
- खचवेदांश्र शाखाणि,चास्वसेत्‌ सूयवासरे | 
कामशास्त्र महातन्त्र रोगन्न॑ बेप्णवं तुथआ ॥ 
- अनध्याया::प्रदोषाश्र. प्रष्ठीरिक्तास्तथेव चू । 
वजल्ीया: शयत्नेन विद्यारम्म तु सबंदा ॥) 
रविवार पूर्वाहमे और-सोमवार .,अप्राहमें विद्यार॒स्म द्वोवा उचित है, 
' लकल चेद तथा कामशास्त्र, मन्त्रशाख,, सिपकशारत्र, पूजादि शांखका प्रारम्भ 
रविवारद्यीफों द्ोना-चांहिये। अनध्यायकी तिथियां, प्रदोष, पष्ठी श्र. डिक्ता 
ये सब विद्यारस्ममें बर्जतीय है। 
अब संक्तेयसे वेद्व्रतीका कर्तव्य व्रताया जाता है । 
'+भीभ्रगवान्‌ मल जीने, लिख है-+ 
ह्न्ठे 
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अध्यप्यमाणस्तवाचान्तो यथाशाखमुदइ्मुखः । 
कृतत्रह्म।ज लिश्रेव लघुबासा जितेन्द्रिय: || 
घेदपाठके समय शिप्यक्षोे साधारण चस्रधारी तथा जितेन्द्रिय होकर 
ह्ाचमनके वाद उत्तरमुंखर्मे ब्रह्माज्जलि बांधकर आचार्यके समीप बेठना 
धचाहिये। ओर भी-- 
प्रह्मस्भे5बसाने च पादो ग्राझो गुरो: सदा । 
पाठके आ्रारम्भ तथा अवसानमें आचार्यका यथाविधि पादस्पर्श करना 
घाहिये। और भी-- 
ओंकारं प्रथमं ऋृत्वा ततो त्रह्म प्रवत्तयेतू । 
ओंकारठच पुनः कृत्वा भूमि स्प्रद्ठा समापयत्‌ | 
प्रथम आऔक्वार उच्चारण करके वेदपाठ प्रारम्भ करना चाहिये और इन्तमें 
आकर उच्चारण करके भूमिस्प्शं कर पाठ समाप्त करना चादिये। महर्षि 
ब्यासने फद्दा है-- 
मेखलाजिनद्‌ण्डानां धारणैश्नक्लचारिभि: । 
घेदः कत्नो5घिगन्तव्यः सवज्ञानादूद्विजातिमिः ॥ 
ब्रह्मचारियोंको मेजला अजिन तथा दण्डको घारण करते हुए रूमह्त 
बेदविद्या ग्रहण करनी चाहिये। इससे विशेष शान लाभ द्वोता दै। महद्दर्षि 
नारदने कद्दा है-- 
अहदेरिविक्तणाद्भीतः सै।हिलान्नरकादिव । 
रोक्ंसीभ्य इव स्रीभ्य: स विद्यामधिगंच्छति ॥ 
द्यूत॑ पुस्तकशुश्रषा नाटेकासक्तिरेव च । 
खियस्तन्द्रा च निद्रा च 'विद्याविन्नंकरॉरि पंट | 
जो ब्रह्मचाशी सप फ्री तंरह रमणी आंदिके देखनेसें डरे, पांपसे नरककी 
तंरदद डरें और /स्त्रियोसे राक्षसीकी तरह डरे वही विद्यालाभम- कर सकता है । 
अक्षक्री डा, ्रभ्यासद्दीन ' पुस्तकसेवनमांत्र, नाटक तथा खियामे आसक्ति, 
- झालस्य और/निद्रा ये छुः विद्यांविश्नकारी हैं। और भी -स्म्ततिम-- 
पुरतकप्रत्ययाधीतं नाधीत॑ गुरुसन्निधी -। 
राजते न-समामध्ये जारगर्भ इब स्त्रिया:।। 
जो विद्या केवल पुस्तक पढ़कर प्राप्त दोती- है, किन्तु गुरुसाश्षिथ्यमे प्राप्त 
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नहीं होती है, वह भपूर्ण दोनेके फ्रारण स्थियोंके ज्ारगरंके सद॒श सभामें चम- 
त्कार नहीं दिखा सकती है। और भी-- 
झुश्रूषारहिता विद्या यद्यपि- मेधायुणै: समुप्रग्माति । 
बन्ध्येत्र यौवनवती न तस्य विद्या सफला भवति ॥ 
मुसुसेवाहीन विद्या मेब्रागुणसे युक्त होनेपर भी बन्ध्या ख््रोकी तरह 
फलचती नहीं दोती है। आपत्कालमें विद्याज्नाश्नके विषयप्ें मज्ुुजीने कद्दा है- 
अद्राक्ष शादध्ययतमापत्‌काले विधीयते | 
अनुव्रज्यारिशुशूषा यावद्ध्ययनं गुरोः ॥ 
प्राह्मण आपत्वालमें छत्रिय या चेश्यसे भो विद्या लाभकर सकते हैं। 
इस दशामे अध्ययन समातिपर्यन्त अ्नुगप्तन आदि माह्न गुरुलवा दोगी। महर्षि 
पराशरने कहा है।-- . 
अपग्रिकायोत्‌ परिभ्रष्टाः सन्ध्योपासन्वरजता। । 
वेदंश्नेवानधीयाना: सर्वे ते ब्पला: स्घृता: || 
अप्निसेया, सन्थोपालना तथा चेद्पाठविद्दीन च्ाह्मण शुद्धत॒ल्य दै। 
झतः प्रह्मचारीकों चेदब्॒तावस्थामें नित्य दचन, सन्ध्योपालन तथा बेदपाठ 
करना चादिये । यही सच संक्षेपसे चर्णित वेदतरीका कत्तंथ है । 
चेदगाठने कई एक अ्नध्याय दिन माने जाते है, जिनमें वेदपाठ करनेले 
विद्यानाश, मेघानोश- श्रादि अनेक हानियां शास्त्रोमे बताई गई हैं। छुद्दक्षार- 
दोय पुराणमें लिखा हैः-- 
अनध्यायेश्वा धीतानां प्रजां प्रज्ञां यशः श्रियम्‌ | 
आयुष्यं बलसारोग्य निकृन्तति यम्रः स्वयम्‌ | 
अनध्याये तु योउ्धाते त॑- विद्याद अरद्ययातकम्‌ | 
न तेत सह -भाषेत न तेन सह संविशेत ॥ 
अनच्यायमें पढ़नेचालोके यश, श्री, भ्रज्ञा, प्रजा, आयु, बल, झारोग्य 
सभी यम नए करते है ।-- जो अनध्यायमें पढ़ता: है उसको पेदघाती जानना 
» खाहिये, उसके साथ भाषण था: सहवास- नहीं. करना चादिये।;:, अ्रव पेखे 
 अ्रनध्याय फौन कौन है, सो मनुसंद्विताले उद्धृत किये जाते हैं।-- 
“इमान्‌ निद्यमनध्यायानधीयानों बिवजयेत्‌। 
अध्यांपन च कुवोणः शिष्याणां विधिपूर्वकम्‌॥ 


२३४४ ह श्रीध्म्मेकल्पद्ठम । 
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अमावस्याचतुदश्यों: पौण॑मास्य्टकाप्तु च ॥ 
अमावस्या गुर हन्ति शिप्यं हन्धि चतुदंशी । 
ब्रह्माएका पौणमास्यों तस्मात्‌ ता: परिवजयेत्‌ || 
करणात्रवेडनिले रात्रो दिवा पांशुसमूहने | 
एतौ वर्पासंनेध्यायवध्यायज्ञा: प्रचक्षते ॥ 
विद्युत्‌ स्तनितवर्षयु महोल्काना-व संपुचे । ' 
आकालिकमनध्यायमेतेपु मनुरत्रवीत्‌ ॥ 
निघोते भूमिचलने ज्योतिपाआ्वोपसजने । 
एतानाकालिकान्‌ विद्यादनध्यायानतावपि || 
पपल्तगेतशवें त्रामे बुपलस्थ च सन्निधो । 
अनध्यायो रुग्ममाने समवाये जनस्थ च ॥| 
उदके मध्यरात्रे च विण्‌ पूज्य विसजने । 
उच्छिष्ट: श्राद्धभुक्‌ चैव सतसापि न चिन्तयेत्‌ ॥ 
प्रतिगृद्य द्विजो चिद्वानेकोदिप्रस्य केतनम्‌ ।ः 
इयहं न कीत्तयेद्‌ ब्रह्म राक्षो राहोश्च सूतके ॥ 
उपाकमरि चोत्सर्ग त्रिरात्रं क्षेपणं स्घृतम्‌ । 
अप्टकासु लहोराज्रसलन्तासु च राज्ियु॥ 
नाधीयीताश्वमारुढ़ों न वृक्ष न च' हस्तिनम्‌ | 
न नाव॑ न खर॑ नोट्ट' नेरिणस्थों न यानंगः ॥ 
'पश्चुमण्ड्ूकमाजोस्श्रसपनकुलाखुमिः । 
अन्तरागमने विद्यादनध्यायमहनिशम्‌:।। 
- द्बेव चजयेज्नित्यमनध्यायों प्रयह्नतः । 
 'खाध्यायासूसिश्चागुद्धामास्मानभ्वाशुचि द्विज:ः ॥ 
चेदध्यापक गुर और घेदपाठी शिष्य इनके निम्वलिखित- श्रन॑ध्यायों को 
अधश्य मानया चाहिये | छकोद्र,: बाणुकां शब्द, असावसूया, चतुर्दशी, 
पोणमासी, . अर्मी ओर: पोतः 5साये: सम्ध्यक्ताल->इनमे खाध्योय नहीं 
फरता चाहिये । अमावस्थापाठ्मे गुरुका नाश, 5 चतुदृशीमें शिपयका 


षोडश संस्कार | श्रे३७ 
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नाश, अष्टमी और पौर्णमासीमें चेदविस्मरण होता है । अतः इना 
तिथियाोमे चेद्पाठ सर्वथा वर्जतीय है। वर्षाके द्नामे यदि शात्रिके समय 
उत्कट वायुपवाह दो या दरिनमें धूलिका प्रवाह होने लगे, तो श्रनध्याय जानना 
चाहिये। विद्युत्‌ तथा मेघगर्जनके साथ वर्षा या डह्कापात होनेपर उस 
समयसे दूसरे दिन उस समयतक अनध्याय जानना चादहिये। अस्वाभाविक 
शब्दके साथ भूकम्प दोनेपर अथवा चन्द्र॒सूर्यादि ज्योतिः पदार्थ पर छिली प्रकार 
उपसभ शअआजानेपर झाकालिक अनष्याय हो जाता है। शवथुक्त स्थानमें, 
अधार्मिक जाके पांस, रोदन शब्द होनेपए तथा बहुजन समागमर्मे अनध्याय 
जानना चाहिये। जलके भीतर, मध्यरात्रिमे, विष्ठासूत्र त्यागके समय, उच्छिष्ट 
मुखसे या ध्राद्धभोजनान्तर मनसे भी वेदचिन्तन नहीं करना चाहिये। विद्वानू 
प्राह्मण भ्राद्धमें निमन्श्रण ग्रहण करनेपर तीन दिन वेदाध्यायन न फरे। राजाका 
पुत्र होनेपर अ्रथवा चन्द्रसूयंपर राहु आ्रास होनेपर तीन दिन वेदका श्रनध्याय 
दोता है। उपाकरम या उत्सर्ग नामक कर्मके मननन्‍्तर त्रिरात्र अनध्याय होता 
है। मार्गशीर्ष पौर्यंभासीके वाद अप्टका नामक जो तोन कृष्णाए्मी है उसमें 
अद्दोरात अनध्याय तथा ऋतुके श्रवसान द्निर्मे भी अनध्याय जानना चाहिये। 
अश्व, वृच्त, दस्ती, नाव, गदस, उठ या शकटादि यानपर चढ़कर तथा ऊषर 
देशमे रहते समय वेदाध्ययन नद्दीं क्रना चाहिये | गो आदि पशु, भेक, विड़ाल, 
श्वान, सपं, नकुल अथवा मसूषिक इनमेंसे कोई भी यदि वेद्पाठके समय गुरु 
ओर शिष्यके बीचमेंले चला जाय तो एक श्रद्दोराच्र अ्रनध्याय होता है। 
स्वाध्यायके स्थानका अशुचि रद्दना तथा खयं अशुचि रहनां ये दोनों श्रनध्याय के 
नित्य कारण हैं, श्रतः द्िजगणको यत्ञपू्थवंक इन अनध्याय हेतुओफो नहीं झाने 
देना चाहिये । इस प्रकारसखे श्रीभगवान्‌ मजुने अनध्यायके ओर भी अनेक 
समय निर्देश किये हैं। मनुजीकी तरद्द अन्यान्य स्छतिकारोंने सी अ्रनध्याय- 
लत्तयण अनेक बताये हैं । यथा द्वारीतसंद्वितामे-- 








प्रतिपत्छु चतुद्दंश्यामष्ठम्यां पव॑णोद्नयों । 
श्वोड़नध्यायेड्य शर्त्री नाधीयीत कदाचन ॥ 
. दोनों प्रतिपदा, चतुदेशी तथा अष्टमीमं कदापि वेद्पाठ नहीं करन 


याहिये। जिस दिन अनध्याय होनेवाला है,- उसके पूर्दित शात्रिकोलर्म 


कदापि वेद्पाठ नहीं करना चाहिये । ऐसा भी वाक्य मिलता है-- 
ब्रेक 


२३शे८ भीधम्मकहपठुस । 
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प्रतिपल्‍्लेशसात्र ण॒ कलामात्रेण चाष्टमी | 
दिनं दूपयते सबे सुरा गग्यघर्ट यथा ॥ 
मिस प्रकार दुग्घपूर् पात्र किश्विन्मात्र सुरासे भी .दूपित हो जाता है, 
उसी प्रकार फलामात्र श्रएमी अ्थवां लेशमात्र पतिपदा भी समस्त दिनकेा 
दूषित करती है। आप रामायण में हनूमावका चाक्य भ्रीरामके प्रति है-- 





प्रय्णजूजश्-ज «० 


सा खभावेन तन्वज्गी लद्दियोगाद्‌ विकर्शिता । 
प्रतिपत्पाठशीलस्य विद्यंव तनुतां गता ॥? 
सीता खभावतः ही छृशाड्ी है, अब तुम्दारे वियोगमें श्रोर भो कृशा दो 
गई हैं, जैसे कि प्रतिपदाम चेदवाठशील विद्यार्थीकी विद्या क्षीण हो जाती दै। 
गुरुशिष्यके बीचमें जीव जन्तुश्रोके आ्राजानेपर अ्रनध्यायके विपयमे स्खृत्यर्थ 
सारमें लिखा दै-- 
धआरण्यमाजो रसपेनकुलप जनखादेरन्तरागमने त्रिरात्रम्‌ । 
आरण्यश्रश्शगालवानरादेद्गोद्शरात्रमू , खरबराहोप्रचए्डल- | 
सूतिकोदक्यादेमीसम्‌ ॥ शशमेपश्रपाकादेः पण्मासं, गज्ञ- 
सारससिंहव्याप्रमहापातकिक्ृृतध्तादेरव्दम्‌ । 


जड़ली बिदली, लपं, नकुल ओर पश्चनख पशुश्रोंके बीचमें आजाने 
पर तीन रात अ्रनध्याय द्ोता है । नी श्वान, श्यगाल, चानरके आनेपर 
घारह रात, भोर गदंस, शूकर, चण्डाल, सूतकवाले तथा रज़खजना स्त्रोके 
ग्राजानेपर एक मास अनध्याय होता है। शश, मेब, श्वपाकादिके आजाने 
पर छुः मास और हाथी, सारखस, लिंद्द, व्याप्त, महापापी तथा कृतध्नारिके 
आजानेपर एक वर्ष भर अनध्याय होता है। इस प्रकारसे साधारण अन- 
ध्यायोका निर्देश करके कुछ अ्रपवाइविधिका भी निदेश आयशा स्तमें किया गया 
है। यथा मचुखंहितामे-- 
वेदोपकररशी चेवर स्वाध्याये चैवे निद्यके । 
नानुरोघोउ्स्लनध्याये होममन्त्रषु चेव हि ॥ 
शिक्ता-कल्प आदि वेदाकह्ु, नित्यानुपरेय खाध्याय तथा द्ोममन्ञमें 
कर दि्निमें सी खांध्याय दो सकता है वृहन्नारदीयपुराणमें- 
सिखा है :-- हे 


पोड़श संस्कार । २३३& 
चतुदश्यष्टमीपच प्रतिपदूवर्जितेपु च । 
घेदाह्नन्यायंमीमांधाघम शास्रारि चाभ्यसेत्‌ ॥ 
चतुदंशों, अष्टमी और प्रतिपदाकों छोड़कर अन्य तिथियोमे वेदांग 
न्याय, मीमांसा तथा धर्मशाल्रोका खाध्याय दो सकता है। कूर्मपुराणमें 
भी लिखा दै-- । 
नैद्यके नास््नध्याथ: सन्ध्योप.सन एव च | 
उपाकर्म रि] कमोन्‍्ते होममन्त्रेषु चेव हि॥ 
अनध्यायस्तु नाज्ञेपु नेतिहासपुराणयो: । 
न धर्मशास्त्रेष्वन्येपु पवाण्येतानि बजयेत्‌ ॥ 
अधीयीत सदा सवों अ्रद्यविद्यां समाहित: । 
सावित्री शतरुद्रीय॑ वेदान्तांश्व विशेषतः ॥ ४. ५ 
नित्यकरमम अ्रवध्याय नहीं है, सन्‍्ध्योपासन, उपाकर्म या होममन्त्र पाठमे 
भी अनध्याय नहीं माना जाता दै। वेदाड़, इतिहास, पुराण था धर्मशास्त्र- 
पाठमे भी अ्रनध्याय नहीं है। अन्यत्र इन पर्वोका वर्जन होना चाहिये। 
ब्रह्मविद्या, वेदान्त, गायत्री ठथा शतरद्री पाठमें कदरांपि अनध्याय नहीं दोतो 
है। यंद्दी खब अनध्याय प्रकरणमें अपवादविधि हैं। इस प्रक्ारसे वेदादि 
शार्त्रोंक्ी भ्राक्षाके अनुसार वेदब्रत संस्कारका पूर्ण परिपालन द्दोनेपर ब्रह्मचारी 
चेद्वती श्रखिलशासत्र पारंगत तथा इदलों परलोकर्म परम कल्याणका अ्रधि-.. 





कागी हो सकता है| 
ह शाख्रमें वेदपाठके विषयमे इतने अनषध्याय क्यों माने गये हैं, इसके 
पैशानिक तथ्यपर विचार करनेसे साधारणतः तीन मुख्य हेतु जान पड़ते हैं। 
यधा--चन्द्रादि ग्रहोपग्रद्दो का आकर्षण, उत्तम या अधम शकुन तथा शारीरिक 
या मानसिक श्रशुतिता । वेद श्रीभगवानका वाक्य है, इस कारण श्राध्यात्मिक, 
आधिदेविक, आधिभौतिक अिविध शक्ति वेदिक मन्त्रोंमे पूणरूपले विद्यमान 
है। अतः देशकाल या खाध्यायकारी छात्रकी शारीरिक मानसिक स्थिति 
जबतक उसकी श्रजुकूल न दो तबतक वेदपाठ, और खरादि दस्तचाल- 
नादिकफे साथ वेदमन्न्ोच्चारण फरनेसे नाना प्रकार आधि व्याधि या देवी 
विपत्तियां हो सकती हैं। इसी कारण श्रार्यशांखमें ऊपर लिखित निषेतर 
बताये गये हैँ। अष्टमी, पूर्णिमा, श्रमावास्या या उम्तके श्राप. पासक्नी तिथियाँ- 


२३४० भ्रीध्रमेकरण्ट्रम । 
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में सू्यंचन्द्रादि भ्रदोका आकर्षण और तज्जन्य शारीरिक मानसिक भतिकूलता 
प्रदत्त सिद्ध है। श्वान, श्टगान्न, गर्दभ, छस्ती आदि जन्तुश्रोौके साथ अ्रप- 
शकुनका विशेष सम्बन्ध शकुनशास्त्रसे स्पए है श्रोर तज्जन्य दैवी श्रसुविधायें 
सभी मन्ु्योपर होनी भी शाख्रसिद्ध हे। राहुप्रासादिजन्य सूतक, प्रतभाद्ध 
श्रादि भोजनजन्य तपोनाश ओर अशुच्चिता, कृतध्न, पापी आदिके खानिनिध्य- 
जन्य श्रपवित्रता इत्यादि इत्यादि सव शारीरिक मानसिक झशुचिताके दृष्टान्त 
हैं। अतः इन सब आधिभोतिक तथा शाधिदैविक बाधाओके समय जिविध- 
शक्तिपूर्ण चैदिक मन्त्रौंका उच्चारण करना हानिज्ञनक द्वोनेसि शास्त्रों अन- 
ध्यायका निदेश किया गया है। वेदान्तादि शास्रोक्े साथ आध्यात्मिक 
सम्बन्धकी प्रधानता और देवीशक्ति सम्पर्फक्ी न्‍्यूनता रहनेसे उनके खाध्याय 
अनध्यायमें विधिनिपेघधक्ता इतना प्रावर्य नहीं मोना गया है। यही शअनध्याय- 
निर्देशके मूलमें वेशानिक तथ्य है। 





( ११) ग्यारह संस्कारका नाम समाचत्तंन है। आचार्थगण॒हमे विद्या 
समाप्त करके ग्ृदस्थाश्रमम प्रवेशार्थ गुद्प्रत्यागमनके समय समा|चवतन संस्कारका 
श्रनुष्ठोन दोता है। श्रतिमें लिखा दै-- 

आआचायाय प्रियं घनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सी 

आ्राचायंको दक्षिणारूपले यथेप्छित ध्रन देकर प्रजातन्तुकी रक्षाके 
लिये स्नातक दित्रको ग्रदस्थाथमर्में प्रवेश करना चाहिये । जो चिद्या 
शआचायंसे मिलती है, घन छाया उसका परिशोध तो द्वो नहीं सकता है जैस। कि 
हं।रीत मदषिने लिखा है-- ह 

एकपरप्यक्षरं यस्तु गुरु: शिष्ये नियोजयेत्‌ । 
पृथिव्यां नास्ति तद्द्॒व्य यद्दत्वाध्प्यनूणी भवेत्‌]॥ 

जो एक भी श्रक्षर गुरु शिष्यको प्रदान करते हैं, पृथ्त्रीमं ऐसा कोई घन 
नहीं है, जिसको देकर शिप्य उस पऋणसे उक्रण हो सकता है। तथायि लौकिऋ 
विधिके अनुसार चतसमातिरुपले ग़ुरुदक्तिणा देनेक्ी भ्राज्ञाहै। कुमंपुराणमें 
भी लिखा हे 


वेदान्‌ वेदांज्तथा बेदी वेद दाषपि समाहित: । 
अधीतल चाधिगम्यार्थ ततः स्तायादू ह्विजोत्तम: ॥| 


घोडश सस्कार । २३०१ 


समाहितचित्त होकर चार चेद, त्तीन वेद, दो चेद्र या एक वेद पढ़कर तथा 
उसमें जानने योग्य विषयोक्रो जानकर पश्चात्‌ द्विजको खमात्रत्तन स्नान करना 
क्राहिये। महषि याश्षवल्कृय जीने लिखा है-« 
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वेद त्रतानि चा पार नीला ह्युभयमैव वा। 
अविषुतत्रद्यचर्यो लक्षण्यां स्मियमुद्वहेतू ॥| 

अक्षुरण अहाय चय्य के साथ अपने घतको पालन करके अथवा चेद्याठ 
सम्माप्त करके किम्बा दोर्नीका ही पार लगाकर स्तातक द्विज ग्रहर्ृरथाभ्रममें आय 
श्रौर छुलच्तणा ख्लीका पाणिप्रदण करे। घद्दी खब सम्रावत्तेनके विषयमे शास्त्रीय 
प्रमाण है। भबष सं॑क्तेपसे समावत्तंतविधि बताई जाती है । 

प्रथमत; नित्यकर्म-समातिके खाद आचांये पत्नी तथा ब्रह्मचारीफे साथ 
शुभासखनपर बेठकर आाचमन प्राणायाम करके देशक्रांलकीर्त्तनके अ्रन्तम समा- 
बत्तनकृत्यके हि सड्भुढप करें। तदननन्‍तर गणपतिपूजन, पुण्याहबाचन आदि 
ख़हायक कृत्यौकी समाप्तिकफे बाद्‌ ब्रह्मचारी आचार्यसे सम्रापत्तंनके लिये ओश्ा 
लेते हैं। इसके बाद यूश्षमएडपर्म माचायक्रे समीप पश्चमूलंस्कार, ब्रह्मावरण 
होमादि अनेक कृत्य शास्राजुलार किये जाते हैं। तदननन्‍तर आधारकी दो 
श्रीर श्राज्यमागकी दो आहुति देनी होती हैँ। इस प्रकार आज्यभागोंके 
पश्चात्‌ अपत्री चेदशाखारम्सकी आहुति दी जाती है । तदुनन्तर बक्माके 
अ्रन्वारम्म फ़रनेपर महाव्याहतियोसे लेकर खिष्टकूत्‌ पथ्यनत दस आहुतियोंका 
हवन करना द्वोता है। इसके बाद और भी कई एफ हघुन, पभिप्तेक, मन्त्र 
जलसेचन आदि छत्य होते हैं। त्द्नन्‍तर-- 

: ओं उद्धत्तमं वरुणप्राशमृस्सद्वाधसं विसष्यस्त श्रथाय | अथावयायमादिद्य 

ब्रते तवानागसो अदितिये स्थाम । 

इस मन्त्रको पढ़कर शिरके द्वारा मेखलाकों निकाल लेना द्वोता है| 
तद्नन्तर ब्रह्मचारी दरड़ ओर कृष्णाजिनको बिना मन्त्र भूमिपर घरके अन्य 
घरत्र पदन कर तथा एक अंगोछा कन्घेपए डालकर-- 

'झ उद्यव्‌ भ्राजष्णुभ्वरिन्द्रोमसक्तिरस्थात्‌! इत्यादि मस्त्र पढ़कर खूर्यका 
छपस्थान करें। तद्नन्तर थोड़ा दही यू तिलको खाकर जो और नर्णोंको 
नाईसे छेदन करानेके बाद स्नान शांचम्रवान्तमें घारह अज्नलप्रमाणु 
झूलरकी दतौन-८ ह 

0 
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झों अन्नाद्य!य व्यूदध्यं सोमो राजाइयमागमत्‌ | ख मे घमुर्ख ध्रमाचयंत 
यशसा च भगेन च ! मन्त्र पढ़कर करें। क्चत्रिय स्तातक द्वो, तो दस अन्लुलको 
झोर वैश्य स्नातक द्यो तो झाठ अंग्रुलकी दतौन करे। तब दतौनको छोड़ 
कुएला तथा श्राचमन करके खुगन्चित द्वव्यसे उबदना करे, फिर उष्णोदकर्से 
सतान करके दो बार आचमनानन्‍्तर घृत-चन्द्न-फेशरको-- आ प्राणापानों मे 
तपंय। आरा चक्षुमें त्पंय। आऑ भीघ मे तर्पय! इन तीन मन्नौसे नाखिका 
चत्तु श्रोर कार्नोमे लगाव | तबद्नन्तर ' आो पितरः शुन्धष्चम्‌? मन्च्रसे पितृ 
तपंण फरना द्वोता है। भौर-- 

आ सुचच्ता अद्दमत्तीम्यां ! इत्यादि मनन्‍्त्रका जप करना द्ोता है | इसके 
बाद-' झो परिधास्यै यशोघास्ये दीर्घायुत्वाय जरद्प्टिरस्मि । शतं च जीवामि* 
इत्यादि मन्चसे शुद्ध श्वेत च्तक्रो धारण) करना द्वोता है। तंदनन्तर ' यशो- 
पवीतं परम पवित्र! मन्त्रसे दो यक्षोपचीत घारण कर। फिर भाचमन करके 
' श्रो यशसा मा द्यावा पूथियी यशसेन्द्रा चूदस्पत्ति। यशों भगश्च मा विद्यशों 
मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥! इस मन्त्रसे दुपट्टा श्रोढ़े)! तद्नन्‍्तर-- आऔ-या श्राहर- 
ज्ञमद्पिः धद्धाये मेघाये कामायेन्द्रियाय! इत्यादि मन्त्रसे पुष्पमाला द्वाथ, 
लेकर--' भो यद्र्‌ यशोषप्सरसामिन्द्रश्थअकार विपुल॑ प्रथु! इस मन्त्रसे करठमे 
घारण करे। फिर ' युवा खुवासा: परिवीत आगात्‌ ? झादि मन्न्रसे पगड़ी 
बाँचे। तब ' शौ मलद्भुरणमसलि योउलडझ्वारणं भूयात्‌” इस मन्तरको दो बार 
पढ़कर प्रथम द्हिने तद्नन्तर वांय फानमें खुबर्ण कुएडल पद्दिने। फिर “आऑ 
घृदस्पतेश्रद्रिसि पाप्मनो मामन्तधदहि ? इस मन्त्रसे छाता, 'झऔ प्रतिष्ठेष्यो 
विश्वतो मा पातम्‌? इस मन्त्रसे जूता और “श्रो विश्वास्भो? आदि मन्त्रसे बांसकी 
छुड़ी घारण करे। तद्नन्तर स्नातककों गृद्दस्थाअ्रममे पालन योग्य कुछ 
उपदेश आचाय्येके करनेके बाद स्नातक श्राचाय्यैको दक्षिणा देवें। फिर 
'आचाय॑ खड़े होकर “ श्री सूदंबानं दिवो श्रराति पृथिव्या;? दृत्यादि मन्त्रसे 
स्तातकके दक्तिणहस्तस्पृष्ट श्रुवा द्वारां पूर्णाहुति देवे। तद्नन्‍तर यज्ञीय 
भस्म ललाटादि स्थानोमे आचार खय॑ घारण करे और स्नांतकको सी घारण 
कराध | झअनन्‍्तमें आ्राचार्यादि मान्य लोगोंके पूजन, उनसे आशीर्वाद अहण, 
गणपति तथा मातृगण॒के चिलजन और यथाशक्ति बन्राह्मणभोजन द्वारा समा 
'चत्तेन संस्कार: समाप्त हो जाता है। | ' 

( १२) बारहवे संस्कारका नाम विवाह है। इसके विषयम “नारीघर्मः 
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तथा झाश्रमघर्म नामक अध्यायोम पहले ही बहुत- कुछ कहा जा चुका हैं । 
तथापि प्रसक्नानुरोघसे श्रोर कुछ कहद्दा जाता है। उद्घाहसंस्कारमें जो कुछ 
घैद्क छृत्य किये जाते हैँ उनका विस्तारित बर्णन यहांपर करना निष्प्रधोजन 
प्रतीत होता है। इस कारण समस्त विधियोंका वर्णंन न करके डनमें भन्त- 
निंद्दित भाषोंका वर्णन किया जाता दै। उन भाषोंपर संयम फरनेसे विचार- 
घान मलुष्यमात्र ही समझ सकगे कि, अन्य देशी प विधाहपद्धतिके साथ आर्य- 
जातीय विवाहपद्धतिक्का श्रार्ाश पाताल जैला अन्तर है-। शर्थात्‌ भन्यदेशीय 
विबाह केवल स्थूत इन्द्रियसेयाके लिये स््रीपुरुषका स्व॒ल्पक्नाल स्थायी लौकिक 
सम्बन्ध मात्र है, किन्तु श्रायेत्रातीय वियाद्द दम्पतिक्ने आत्मा, मन प्राण शरीर 
सभीक्ते पारस्परिक प्रगाढ़ अध्यात्मिक सम्बन्ध द्वारा दोनोंद्ीके मोक्नलामार्थ 
ब्विरस्थायी प्रयत्न है। दृष्टान्तकूपले अन्य देशीय विबाद्द रीतिके कुछ श्गि- 
बशंन फराये जाते हैं। े 

(१) एक आसनपर घेठकर एक पात्रसे आरीपुरुष दोनोंके भोजन करने- 
सेदी प्रह्मदेशीय लोग उनके पति पत्नीभावष॒को स्वीकृत करते हैं, एक नीबू या 
अम्य किसी फलको काटकर उसका झ्रांधघा भाग पति पत्नीके मुखमें और 
दूसरा आधा भाग पत्नी पतिके सुखमें खिल्ानेके लिये देनेले ही चौन भौर 
जापानके लोग उनका विवाद्द दो जाना स्वीकृत करते हैं । 

(२ ) सुसलमानोमे भी एक आलनपर बेठकर एक पात्रसे पति और 
परनी परस्पर एक दूसरेको खानेकी स।मग्रो ख़िलाते हैं श्रौर तभी विवादकार्य 
सम्पन्न समझा जाता है। किन्तु पुललमानाँमे फन्याकी स्वीकृति ही विवाद्दका 
-मूलमन्त्र है । 

(३) खोष्टानोमे भी स्त्रीकृति, पुरोद्दितका मन्त्र पढ़ना और मुल्में सुख 
खगाना--इन्‍्दींके द्वारा वैवाहिक सम्त्न्त्रर्ा प्रकाश होता है। अतः स््री- 
घुदपका परस्पर उच्छिए भोजनरुप एक अति छुद् व्यापार ही श्रन्य जातियोंमें 
विधाहका प्रधान श्रज्ल समझा जाता है, ऐसा सिद्ध हुआ। इसके साथ झआर्य- 
जातीय शुभ विवाइका घमंजगत्‌मे कैसा महान्‌ प्रभेद है, सो-पूर्व अध्यायोकी 
-धर्णनसे तथा निम्नलिखित दि्ग्द््शनसे श्रनायास ही मालूम हो जायगा | 

उद्घांद संस्कारमे अन्यान्य कृत्योंके अनन्तर कन्यादान सड्डत्पके समय 
समस्त देवताशोसे आशीर्वाद लेकर विवाहकारयंकों शुसभावमय बनाया 
जाता है यधा-- - 
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प्रक्ा देवपति! शिवः पशुपति: सूर्या प्रह्म्णां पति:, 
शक्रो देवपतिहंविहंतपतिः स्कन्दश्ध सेनापति: | 
ब्रिष्णुयज्ञपतियम: पिठ्पति: शक्ति: पतीना पतिः, 
छर्वें ते पतयः छुमेरुसहिता: कुवन्तु वो मद्जलम्‌ ॥ ह 
इस प्रकार मद्लखूचक ब्रह्मादि देवताश्रोके नामोद्चबारणुके बाद दश+ 
महादान किये जाते हैं, जिनके भीतर भी विशेष पत्रित्रता तथा आस्तिकता 
पायी जाती है यथा छुवर्गोदानमें-- 
हिरण्यगर्भसंभूत॑ सौवर्ण चांगुलीयकम्‌ | 
स्व प्रदं प्रयच्छामि प्रीणातु कमलापतिः || 
घद्द फ़मलापति विए्णुमे प्रीत्यर्थ खर्यदान है। सदनततर घेनुदानमें-5 
यज्ञसाधवभूता या विश्वस्याघोधनाशिनी । 
विश्वरूपधरों देव: प्रीयतामनया ग्ना ॥ 
गोमाता यप्॒क्की साध्रनरूपिणी तथा संलारकी पापनाशिनी है। विश्व: 
रपधारी देवताके प्रीत्यथे इनका दान होता है। तदनन्तर प्ृथिवीदनर्मे--. 
सर्वेपामाश्रया देव़ी धराहेण समुद्धृता । 
अनन्तशस्यफलदा अतः शानत प्रयच्छ मे ॥ 

घसुमती देधी चराद भगवानके द्वारा उद्छ्रुसा, सफलज्ञीचौॉफकी आश्रय - 

द्राप्री तथा अनन्तशस्यफलदायिनी है। उनके दान द्वारा देवीले शान्ति 

गी जाती है, यददी सब विवाहविधिमें दान माहात्म्य है। तद्नत्तर घर कन्या 
दोनोंके एक भासनपर बेठकर प्क साथ आज्पयाहुंति देते समय जो मन्त्र पढ़े 
जाते है, उनके भी बड़े द्वी पवित्र तथा मद्दान भाव है यथा-- 

(१) देवताओमे धेछ अग्ति यहां श्रागमन फर्से। घह इस कन्याओे 
भविषत्‌ सन्तानोकी सत्युभयले बचार्च और आवरण देवता पोेसी झाशा करें 
कि, यह स्त्री पुत्रसस्वन्धीय व्यलनसे पीड़ित न हो ।..* । 

( २.) गाहँपेत्य अग्ति इसकी रक्ता-करते रहे, इसके पुत्र वृद्धावस्था प्यन्त 
ओऔीवित रहूँ, यह जीवित पुजबती होकर पतिके साथ निवास करे, और  सतपुत्र 
अनित झाननदका डइपभोग करे । कम 2 

(३) दे कन्ये | घुलोक तेरे पृष्ठ देशक्नी रप्ा करें, घायु और अश्विनी 
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फुमार दोनों ऊरुश्नोफ़ी रक्षा करें, सर्यदेव तेरे दुधमूँदे पुश्नौकी रक्ता करें, 
इत्यादि । ह है 
इस प्रकार आरज्याइुतिके बाद राजाहुति दी जाती है, जिसमें पल्लीकी 
झोरसे पतिके शतायु हंनरेकी प्राथेना और पतिकी ओरखे झमिस्त दास्पत्य 
प्रेमक्ी धार्थना है। लांजाहुतिके साथ साथ जो लौकिक गाथा फदनेकी विधि 
है, बह सी अ्रपूर्द रसपूर्ण है। यथा-- ह 
राधवेन्द्रे यथा सीता विनता कश्थप्रे यथा । 
प्रावके च यथा स्वाह्या तथा त्वे सयि भत्तरि ॥ 
सुबक्षिणा दिलीपेपु चसुदेवे च देवकी । 
लोपामुद्र॒ यथाउगरतपे तथा त्व॑ सयि सत्तरि ॥ 
अन्नी यथाउनसूया च जमदग्नौ च रेणुका । 
श्रीकृष्ण रुक्मिणी यद्वत्तथा स्॑ मयि भत्तरि ॥ इत्यादि । 
जिस प्रकार रामफे प्रति सीताका, कश्यपके प्रति विनताका, अग्निर्फे 
घति खाहांका, दिलीपफे प्रति सुदक्तिणाफा, वसुरेवके प्रति देवकीका, अ्रगस्त्यके 
प्रति लो गमुद्गाका, अभिके पति अनसूयाका, जमद्ग्निके प्रति रेशुकाका ओर 
धोकृप्ण के प्रति रक्रिमिणीकां पवित्र भाव है, ऐसा ही वरसकन्यामें मधुर पवित्र 
दास्यत्य सावके लिये यह प्रार्थना है । | 
लाजाइतिके समाप्त द्वोनेपर सप्तपदी गमन होता है। पत्ति एक एक 
घाफय कदता है और कन्या एक एक वार पदनिक्तेप करती हुई कुछ कदती है। 
ये सब घाक्य निम्नलिखित हैं, ध्वरके कदने योग्य घाक्य यथा--झऔौ एकमिपे 
विप्सुस्त्वा नयतु | भोदिेऊकत घिण्णुसत्वा नयतु । श्री-त्रीणि रायरुपोपाय 
पिष्णुस्त्वा नयतु । झा-चत्वारि मायो भवाय चिष्णुस्त्वा नयतु। और-पंच 
पशुभ्यो विष्णुरत्वा नयतठु। ओ-षड ऋतुम्यो विष्णुस्त्वा नयतु । औ-सखे 
खसभपदा भव सा मामजुन्नता भच चिप्णुस्त्वा नयतु ॥ 
दे कन्ये | विष्णुने अ््नलाभसके लिये एक पद, वल्लल्ञाभके लिये द्वितीय 
पद, पश्चमद्ाग्नज्ञादि नित्यकर्मके लिये तृतीय पद, ल्ोख्यके लिये चतुर्थ पद, 
पशलाभके लिये पश्चम पद, घनरक्षाके लिये पछठ पद, और ऋत्विफ लाभके 
किये सप्तम एुदुकां श्रतिक्रमण करया-। हु लगय प्रति पदक्षेपमं कन्या एक 
एुक़ खछोक फहती है यथा->  : 
ब्ठ्फू 





२४६ , श्रीघर्मकरपद्ठम । 
धन धान्य॑ थे मिट्टान्न व्यजनाथं च यदूयगृहे । 
मद्धीनं च कत्तेव्यं वधूरादे पदे बरेत ॥ 
कुटुम्व॑ रक्षयिष्यासि सदा ते मज्जुभाषिणी | 
टुःखे धीरा सुखे हए्टा ट्वितीये साउत्रवीद्‌ बच: ॥ 
पतिभक्तिरता नित्य॑ क्रीड़िष्पासि लया सह । 
त्वदन्यं न नरं संस्ये तृतीये साउन्रवीदिदम्‌ | 
लालयामि च केशान्तं गन्धमात्यानुलेपनै: | 
का्वनैभूषणैस्तुभ्यं तुरीये सा पदे वदेत्‌ ॥ 
आते आती भविष्यामि सुखदुःखविभागिनी । 
तवाज्ञां पालयिष्यामि पशथ्चमे सा पदे वर्देत ॥ 
यज्ञे होमे च दानादों भविष्यामि छयां सह । 
घमोर्थकामकार्येपु वधू: पछ्ठे पदे वदेत्‌॥ 
अत्रांशो साक्षिणों देवा मनोमावप्रवोधिन: । 
बच्चन न करिष्यामि सप्तमे सा पदे वदेत्‌ ।॥ 
घन घानन्‍्य मिऐ्टान्न व्यज्ञन आदि जा कुछ घरमें है सो सब मेरे अर्धान 
रहेगा। में मिष्भाषिणी, कुठ्ुम्बियोकी रक्तिका, डुगखमें धीर तथा खुखमें हृषट 
रहूंगी । पतिपरायणा द्ोकर तुम्दारे साथ विद्दौर करूँगी, अन्य किसी 
पुरुषका मनसे भी चिन्तन न फरूँगी। गन्घ, माल्य, लेपन, भूषण आदिके द्वारा 
तुम्दारा खदा आदर सत्कार करूंगी। में तुम्दारे दुःखमें दुःिनी तथा 
सुखदुःखकी अंशभामिनी धोकर सदा तुम्दारी झ्रान्नाका पालन करूँगी। यज्ञ 
होम दानादिमें तथा सकल प्रकार धर्मार्थकामकार्यम तुम्दारी साथी यनूँगी |. 
मेरी इन प्रतिन्ञाओम अन्तर्यामी देवतागंण साक्षी रहे, में कभी तुम्हे चश्चनों 
नदीं करूँगी । यद्दी सब सप्तपदीगमनकालमे स्रीकी ओरकी प्रतिज्ञा है, जिसके 
द्वारा क्री अपना गोत्र बदलकर पंतिकी दी दो' जाती है और विवाहसम्बन्धं 
इढ़बद्ध दो ज्ञाता है। इसकी अनन्तर परक्े द्वारा बधूक्े सिप्परए अभि- 
घेंक और बंघूके छारा घुप्रदर्शके बाद बरवधूके द्दिने- कन्धेपरसें. दवा 
ले जञाकर-- | 
ह ओ मम -जते ते हृदय द्धासि, सम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 
सम वाचमेकमना जुषस्व प्रजापतिष्टा नियुनक्त महाम ॥ 
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ऋच७ञ्ज्ल्न्ण्क्शलश्लियिओ ?७ञजञ्िन)लस्थस्स्ससचचथिथथथसथसथ्सपपप्प्प््य्स्स्स्प्य्थ्य्थ्थ्य्य्म्च्प्च्य्स्प्््प्सस्ट्सस्ट्स्सा 
श्र्थत्‌ अपना हृदय मेरे काममें लगाओ, अपना चित्त मेरे चित्तके अज्ञु- 


रूप कंरो। तुम मेरे . मनमे अ्रपतों मन. मिलाकर मेरे वचनकी सेवा करो। 
छुददस्पति तुमको सुझे प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त करे, इस मन्त्रको पढ़कर वधघूके 
हृद्यका स्पश करें। तद्नन्‍्तर वधूकी श्रोर देखता हुआ :-- 
ओं खुमज्ञलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | 
सौभाग्यमंस्ये दत्त्वायाथास्तं विपरेतन ॥ 
इस मन्त्रको पढ़े । तदनन्तर देशाचाराजुसार वधूको वरके वामांगमें वेठाना 
होता है। घरके वामांग हुई वधू तद्नब्तर सात श्लोकके द्वोर प्रतिज्ञा वचन 
कहती है । यथो-- 
तीथत्रतोद्यापनयक्षेदानं सया सह ल्व॑ यदि किन्न कुय्यो:। 
वामाड़मायामि तदा त्दीयं जगाद वाक्य प्रथमं कुमारी ॥ 
हव्यप्रदानेरमरानूपित्‌ श्व॒ कव्यप्रदानेयंदि पूजयेथाः । 
वामाड्ुमायामि तदा लदीयं जगाद कन्या वचन द्वितीयम्‌ ॥ 
कुटुम्बरक्ता भरणे यदि ल्वं कुयो: पशूनां परिपालनं च । 
बामाज्ञमायामि तदा लदीयं जगाद्‌ कन्या वचन तृतीयम्‌ ॥ 
इत्यादि । 
मैं तोर्थ नतत उद्यापन यज्ञ दान आदि सभी धर्सकार्यमें तुम्हारी बामाँग- 
शूपिशी रहंगी । दृष्यदान द्वार देवपूजन अथवा कबव्यदान द्वारा पिठृपूजनमें 
तुम्हारी चामाही रहेंगी। छुडुम्ब रक्ता, पशुपालन आदि सभी कार्यो तुम्हारी 
चामांगरूपियों रहूंगी । इत्यादि इत्यादि प्रतिशा करनेपर धर उन प्रतिशाओोंके 








स्वी कार रूपसे कहदे-- 

मदीयचित्तानुगतं च चित्त सदी मदाक्षापरिपालनश्व | 

पतित्रता धर्मपरायणा ल॑ कुयो: सदा सब मिस प्रयत्तम्‌ ॥ 

छुम पातिवत्यधर्मंपरायणा होकर सदा महतवित्ता, मदाज्ञाकारिणी घौर 

प्रतिज्ञाजुरूप कार्य करनेमें तत्परा रहो। “इस प्रकारसे पररुपर प्रतिज्ञा होनेके 
बाद 'ओ बामसुद्य सवितर्व्वा ममश्वो, इत्यादि मन्त्र पढ़ते हुएए घर चधूके सीमस्तमें 
सिन्दूर लगावे। इलके अनन्तर और कुछ मांगलिक छत्य होनेके बाद उद॒वाह 
संस्कार समाप्त हो जाता है। यही सब इहलोक परलोकम तथा निःश्रेयल लास- 
पर्यभ्त धर्मकीबनल्ञामके श्रेष्ठछाय्णरूप उद्धाहसंस्कारका परमपविच्रतामय निशूढ़ 
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रहस्य है, जिसके ऊपर सामान्य चिन्तासे ही विचारवान्‌ पुरुष समझ सका 
कि, शआर्यजातीय विवाहचिघिक साथ अन्यजातोय विवाहविधिका कितना अन्तर 
है और किस महान्‌ लद्यको सामने रखकर पूज्यपाद महर्पियोंने विवाहविधिका 
प्रवत्तन किया है । 
यह विषय भाश्रमधर्मनासक अश्रध्यायमें पहले ही बताया गया है कि, 
भनन्‍्वादि स्म्तिकारोने ब्राह्म, देव, श्रर्प, प्राजापत्य, श्राखुर, गान्धरव, राचास शरीर 
पैशाच ये आठ प्रकारके विधाद्द बताकर प्रथम चार विदाहकी प्रशंसा श्रोर 
अन्तिम चार विद्याहोकी नित्दा की है। ब्राश्मविवाहम चख्रालंकारभूपित 
कन्यांका घरको बुलाकर दान, दैवविवादर्में ऋत्विककों ऋन्यादान, झाप॑- 
विवाद वस्पच्तसे गो मिथुन लेकर कन्यांदान, आखझुर विवाहमें धन लेकर 
कन्यादान, गान्धत्न विवादर्म एरस्पर प्रणाद्धार परिणय, रास विवाहमें 
हनन आघात आदिके घ्लीचमेंसे कन्य्राभ्रदरण इत्यादि इत्वादि सब्र पहले ही 
बताये गये हूँ। श्रव कालप्रभावसे अन्य सब विवांदप्रथा नष्ट होकर फेवल 
प्ञाह्मविवाहकी रीति ही झ्रधिक प्रचलित देखनेमे आती है और कहीं कहीं 
आखुर विधादकी रीति रहनेपर भी उसकी प्रशंसा न होकर निन्‍्दा दी द्वोती 
है। मनु कश्यपादि ऋषियाँत्रे तो आसुर विवांहक्ती बहुत ही निन्‍्दा की 
है यथा-: ह 
है क्रयक्रीता तु या नारी न सा पत्यभिधीयते | 
न सा दैवे न सा पित्ये दार्सी तां कवयो विदुः || ( कश्यप ) 
घूल्य देकर जो स्त्री लायी जाती है उसफो पत्नी नहीं कहा जा सकता 
है। उसके दारा देवकार्य या पितृकार्य कुछ भी नहीं दो सकृता है। 'इसको 
विद्वानगण पत्नी त्॒ कह कर दासी दी फहते हैं। और भी-+ 
कृन्याविक्रयिणो मूखों रह: किल्विषकारिण; । 


पृतन्ति नरके घोरे दहन्त्यासप्तम॑ कुलम ॥ 
कन्याविक्रयकारी लोग मुर्ख तथा प्रदछुन्न पापकारी हैं। उन्तका घोर! 
नरक तथा सात कुल दुग्ध दोता है। इस प्रकारसे भाग्येशास्रमं आख़ुर 
वियाहकी लिन्‍द[ा की गई है। राक्तल पेशाच आदि विवाहफी निन्‍द्ता तो 
शास्त्रमें है दी । फ़िन्तु इननां होनेपर भो “ नाभाव्नो चिद्यते सततः ? पसश्तुसत्ताका 
नाश न होकर केवल हृपान्तरमान्र होता है, इस सिद्धान्तके अलुसार,गौणरूपसे 
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प्राह्मविवाहके भीतर भी देशाचार लोकाचार आदि परस्परासे अन्य सब 
घिवाहके भी कुछ कुछ लक्षण देखनेम भाते हैं । श्राजकल विवाहकालमें 
फ्रत्विकके समान जो घरपूजाकी विधि प्रचलित है, उसे ब्राह्मविवाहम देव- 
विवाहका श्रन्तनिवेश कद सकते हैं। ब्राह्मविवाहके अहणमागमे विवाहके रुथान- 
में जो एक गऊ बांध रखनेकी श्राज्षा है, उसे आष विवाहका अन्तर्निवेश जानना 
चाहिये । उसी प्रकार स्थूच डपद्दास, गाली देना, पत्थर मारना आदि रीति 
राक्गलसविवाहका दी कड्ढालमात्र है। शुभरष्टि, स्ली-आंचार, चासर-जागरणा, 
आमोद्‌ प्रमोद्‌ श्रांदि गान्धचबेविवाहका लक्तण है ओर पितृपच्तलसे कन्याके लिये 
आ्राभूषणादि क्ेनेक्नी चेश्रा आखुर विवाहका लक्षण है। इत्यादि रुपसे अष्ट 
विधाहविधि किसी न किसी प्रकारसे झलुप्ठित हुआ फरती है झोर ब्राह्म- 
विवाहविधि ही सर्वोत्तम है जिसके लिये डद्धाइसंस्कारके श्रपू्व रहस्यका 
डिगदशत ऊपर कराया गया। 

( १३ ) तेरदवें संस्कारका ताम अग्न्याघान है। इसमें सह्लीक साय॑ 
प्रातः भ्रौताश्िि या स्मार्त्ता लिमे हवनादि करनेकी विधि है। पहले दी कद्दा है 
कि, हवन, संस्कार, यज्ञ आदिके नित्योनुष्ठान द्वारा ब्राह्मीयं फ्रियते तनुः? 
अर्थात्‌ यद्द शरीर ब्रह्मबोघालुकूल गुणयुक्त हो जाता है। श्रश्नि परमपविन्न 
ऊदृष्चशिखायुक्त तथा देवताओमे ब्राह्मण है। अ्रतः इसी श्रश्मिक्री सेवा 
क्रनेस़े “ प्राह्मीतत्ु ! प्राप्तिकी विशेष समस्सावना रहनेके कारण आर्यशाञ्रमें 
हिजोंके लिये सस्बीक अप्निपरिचर्याक्रां विधान किया गया है। अश्नि परम- 
पवित्न तथा तेज्ञोमय है। इधर विवाहके श्रनन्तर कामिनीखंसग्गले विषयवृत्ति 
बलबती द्ोकर आध्यात्मिक अधोगतिकी छम्मावना सी बल्ववती हो ख्कती 
है। इसी कारण उसी कामिनीके साथ तेजोमब भगवान्‌ पावककी सेवा, 
सक्भ तथा आराधनाफी शाज्ञा आय्येशांस्त्रमें दी गई है, जिससे विषयसक्ष छारा 
विषयस्पृद्दा बल्नवती न द्वोकर प्रदुत्ति क्षय द्वारा दिन ब दिन निद्वत्ति संस्कारकी 
ही पुष्टि दो सके। प्रवृत्ति मा्गंते धनलस्पत्ति, अन्न, खन्‍्तान, शक्ति, छख, 
खास्थ्य, वीय॑ आवदिकी विशेष श्रावश्यकता, रहती है। इन सच चस्तुश्रोक्ी 
प्राप्तिम देवताशंकी कृपा सापेक्ष है। यथा गीतामें-- 

* इष्ठान्‌ भोगान्‌ वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता: । 

यक्षक्रे द्वारा सम्बद्धित होकर देचतागण प्रारथित मोगोंक्ो प्रदान करते 

हैं, जिनसे ग्रदस्थाअ्रमका अनायाज़ तिर्वाद होता दै। शा्भमें 'अग्निश्च॒जा वे 
२५ 
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देवाः ! अर्थात्‌ श्रग्मि दी देवताओंक्रे मुंष है, अश्निमें भराहुति देनेले। ही वद्द 

आहुति देवता मोकी पहुंच कर मभेघ्र, छुष्टि, अन्न, प्रजा आदि सम्पत्तियोंकी 
उत्पक्तिकारण बनती है, पेसा कद्दा भया है। श्रीसभगवान्‌ मलनुने भी-- 

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्टते | 
आदिल्याज्जायते वृष्टिवृप्टरत्न॑तत: प्रजाः ॥ 
अर्शात्‌ अश्निम दी हुई आराहुति सूयदेवको प्राप्त दोती है, झौर डससे वृष्टि, 
वृष्सि ऋष्न तथा घऋच्चसे प्रजोकी उत्पत्ति होती है ऐसा कह कर 'अश्निमुस्रा ये 
देवाः,! इस सिद्धान्तकी ही पुष्टि की है। अतः शअ्र्ययाधान संस्कॉरके साथ 
प्रवृत्तिमार्गम, सुविधा, निवृत्तिमार्गंकी पोपकृता तथा),निःश्रेयलक्रा परम्परा 
सम्बन्ध रहने के कारण विचाहफे श्रनन्तर ही इस संस्कारका विधान किया 
गया है। श्रव संक्षेपसे अग्न्याधानका दिग्दर्शन कराया जाता।ईे । 
स्मात्ताग्तिके ्राधानके आवसथ्याधान फहते हैं। भ्रच्छे प्रकारसे जिसमें 

निवास कर, उस घरका नाम आवचसर्थ है। उस गृहसम्बन्धी नेत्यिक स्मार्च 
द्वोम या बेश्वदेव दोमादि कर्मोक्की सिद्धिके लिये जो अग्नि स्थापित की जाती है 
डसका नाप शावसथ्प है। उसका वेघस्थापन आवसथ्याधान नामसे प्रसिद्ध 
है। इसी अग्निका गृह्य, स्मार्त, श्रोपवसथ्य, चेचाहिक, तथा औपासखन भी 
घह्दे हैं। श्रोत श्न्धोर्मे इसका खाल नाम औपासन ही है। अग्निस्थाप- 
नकी अनेक रीतियामेसे अरणिमन्यन द्वारा अग्नि प्रकट करके उसी अग्निका 
सथापन ही मुख्य है। दुर्गन्‍न्ध आदिसे रहित शुद्ध भूप्तिम उत्प्त शप्ती वृत्ते 
साथ जिसकी पिए्डरो मिलो हुई हो, ऐसे पीपलकी पूवे, उष्तर या ऊपर्की 
ओरकी शाखांको काट कर अधरारणि तथा उत्तरारणि, दोनों बनानी चाहिये । 
यदि इस प्रकार शर्मीयुक्त अश्वत्थ न मिले, तो केवल अ्रश्वत्थक्री भी अरणि 
यनाई जा सबती है। ओर इन्द्दी अरणियोके घपंण द्वारा दी शअ्रग्ति उत्पन्त 
करके भग्न्याघान संध्कार कार्य किया जाता है। वेश्वदेवादि होम अथवा 
भोऊनादि नित्य पाक ग्ृहस्थ द्विजकी इसी अश्निर्मे करना चाहिये। जो अपने 
माता-पिताका एक ही पुत्र हो वद्द विवाहसम्बन्धी चतुर्थी कमंके पश्चात्‌ 
शीघ्र द्वी शुभ मुहत्तमे अग्न्याघान करे, ओर कई भाई दा तो दायभागके समय 
अपने अपने घरोमे झ्ावसथ्याधघान करे । यदि दायभाग न हो, तो पिताकी 
झत्युके बाद ज्येष्ठ भ्राता गृह्याश्रिका आधान करे, ऐसी शास्रराज्ञा है। श्रावस- 
थ्याग्निका स्थापन करके उसमें द्विजोंको नित्य नैमित्तिक होमादि अग्निसाध्य 
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समस्त करे, पश्चप्रद्यायज्ञ आदि सभी कृत्य करने चादिये। आवसाध्यागिनमे 
साय प्रातः द्वीम तथा पत्चादि कर्म केसे किये जाते हैं, खो पारस्कर गह्यसूतमें 
वर्णित है, वहीं इसका पूरा प्रश्रण देख लेना चादिये।! 

अब श्रीवाग्निका कुछ दि्ग्दशंव कराया जाता है। इसी भ्रौतारिनयें 
करणीय कृत्योंकेा ही--अ्रश्चिदहोत्र कहते हैं। व्यासस्मृतिमें इसी श्रीताधानकेीा 
ही त्रेतवाप्नि संग्रद कदा गया है, क्योदि गाइंपत्ण, श्राइवनीय और दकत्षियादि 
इन तीर्च अश्लवियोंक्रा संग्रद करना ही इस कर्म का प्रधान उद्देश्य है । कात्यायव 
वह्पसूपन्षमे क्ौताधानकी अम्याधेय कहा गया है ओर उस्लीम॑ इसझी घिशेर 
पदुधत्ति द्रष्टव्य दै। अमांवस्याके दिन इस कर्मका आरस्म करके प्रतिपदाको 
प्रधान कर्म समाप्त करना चाहिये या चतुदंशीके आरम्भ करके पोण॑मासीकों 
समाप्त करना चादहिये। इस तिथ्याधान पत्तमें नक्षत्रकी श्रपेक्षा नहीं हैं। 
विशाखा, कृतिकां, सगशिरा, रेवती, रोहिणी, पुष्य, ज्येप्ठा, तोनों उत्तरा, 
माधघसे लेकर पांच महीने, श्रावण, आश्विन, मार्गशी्ष शुक्लप्त्षमे, महल और 
शनिवारकों छोड़कर अन्य चारोमे, सलमास तथा छयमासको छोड़के, रिक्ता तिथि 
और भद्ठा न हो, चन्द्रमा अज्भुकूल हो, ऐसे शुम मुहतके दिन पूर्वाहमें भौताधाव 
करना चाहिये। श्रौत्ाधान या आवसथ्याघान कर्मके पूर्वमें शरीरेन्द्रियोकी 
शुद्धिके लिये यथाशक्ति प्रायश्चिल करना होता है। और खस्तिवाचन, 
गणापतिपूजन, सातृ्‌कादि देवपूजत सब कुछ पूर्वालुरूष फरके तब संफल्य और 
ब्रह्मावरण करना होता है। और तद्नव्तर यथाशास्त्र श्रोताधान संहकारके 
खब कार्य किये जाते हैं। श्राधानके पश्चात्‌ नियत समयपर प्रतिदिन सायं. 
प्रात: अग्निदोष करना, दर्शापोण॑मास, नवान्नेट्िि, आतुर्मास्णय याग आदिका 
नियमित अलुष्ठान करना--ये खब भौताधानफ्रे अंगीमूत छत्य हैं। आध्ानसे 
लेकर यजमान अन्मभर कसी मिथ्या साथण न करें, आगत अतिथिको विया 
सत्कार न जाने देव, इुर्ग्धयुक्त तथा गीली लकड़ी अ्ग्निमें न डाले, अग्नि- 
द्ोभके लिये लाये हुए जलमेंसे अन्यको न देवे ओर न खयं॑ प्रीचे, नौकामें जाते 
समय जल न पीयं, यशशालासे अधिक दूर पत्नी कहीं व जावें, पत्नीक्े देशा- 
न्तर या ग्रामास्तरमें चले जानेपर जब श्रश्नि नष्ट दो जाय तो प्रायश्चित्तपूर्चेक 
पुनराधान करें, इत्यादि इत्यादि सब श्रौताधानकी चिधियाँ हैं। विशेष और 
विधियाँ सूल कत्पसून्नारदि अंथोम दरएच्य हैं। यददी शुतिस्मतिविद्ित अम्य्याधत- 


: का दिग्दर्शन है। 


२३४२ श्रीध्रम्मेकल्पद्ठम । 
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( १४-१५ ) षोड़श संस्कारान्तर्गत चोदहवें तथा पन्पद्रदर्व खंस्कारोंके 
नाम दोच्ता और महादीज्ञा है। ग्रदस्थाश्रमके नित्य नेमित्तिक कम, भावशुद्धि: 
पूवेक विषयलेवा तथा सस्रीक अश्निपरिचर्याक्े द्वारा प्रत्नुत्तिसंस्कार जितना 
ज्ञितना समाप्त द्वोता जाता है, उतना ही ग्रुदस्यथाश्रमीके चित्तमें प्ुमुक्ुताका 
उदय, निवृत्तिमार्णके प्रति स्पृद्दा तथा परमात्मभावकी भप्रवत्नता होने लगती 
हैं। उस समय यददो आवश्यकता द्ोती है कि, कोई सदुगुरु प्रकृति प्रद्ृक्ति 
तथा अधिकारकों समझकर दीक्षा प्रदात करे, जिससे साधक क्रमशः निवृत्ति- 
पथका पथिक बनकर नित्यानन्द्मय ब्रह्मराज्यमे प्रवेश कर सके | इसी कारण 
शग्न्याधानके अन्तर प्रथमतः दोच्चा और परिपक्कत देशार महादीक्षा नामक 
दोनों संस्कारोंका विधान आयंशासत्रमे किया गया है। जब गुरुदेव कृपा 
करके शिष्यक्नो देवता तथा मन्त्रका उपदेश देते हैं, तब उस प्रक्रियाको दीक्षा 
कहते हैं। ओर दीक्षाके अनन्तर जब सखाधककफो डक्तम अधिकारी जानकर 
भीगुरुदेव साधनके साथ गुरुलक्ष्ययुक्त विशेष चिरोष योगक्रियाओका डपदेश 
देना प्रारम्भ करते है ओर शिप्यको प्रतिशाबद्ध कर दिया करते हैं, तो वद्द 
दुखरा उन्‍नत अधिकाए मद्दादीज्षा कहलाता है। इस प्रकारखसे दीक्षा तथा 
महादीक्षा लास करके आध्यात्मिक राज्यमें द्गुतपद अग्नसर द्ोते होते 
अन्तमे जब साधक निवुक्तिकी पराक्राष्ठा तथां योगारुढ़ पद्चीपर प्रतिष्ठित 
दोने लगता है, तभी सोलह अर्थात्‌ श्रन्तिम संस्कार सखंन्याखकां मधिफार 
उसे प्राप्त द्वो जाता है। दीक्षा और महादीक्षाक्रे विषयमें पुर्वचर्णित मन्त्रयोग 
नामक अ्रध्याय, मन्त्रयोगसंद्विता तथा अन्यान्य तनन्‍्त्र अंध और योगशास्ीय 
ग्रन्थोमे बहुत कुछ चर्णंन क्रिया गया है, विशेषतः ये खब साधनसम्बन्धीय 
विषय होनेले बहुत ही गोपनीय तथा केवलमान्न ग्ुरुमुखवेद्य होते हैं, इस कारण 
यहाँ पर इनके विस्तारित वर्णुन नहीं किये गये । 

(१६ ) अन्तिम अर्थात्‌ सोलंहव संस्कारका नाम संन्यास है। श्रतिमें 
लिखा हे--'पुत्नेबणाया वित्तेषणाया लौकैषणाया व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य चरन्ति 7? 
सनन्‍्तानादि वासना, सर्म्पात्ति-कामना तथा यशो-लिप्लाके आसूल नाशको प्रांप्त 
होनेपर साधकरमे संन्यासकी योग्यता दोती है। पहले ही कद्दा गया है कि 
पोड़श संस्कारोमेंसे प्रथम आठ प्रवृत्तिरोधेक और द्वितीय आठ निवृत्तिपोषक 
है। नतृक्तिपोषकताफकी पराकाष्ठामं ही संन्यास है। यथा भतिमे--“न 
फमरणा न॒प्रज॒या घनेन ल्यागेनेरेडमतत्वपानशुः। सकामकर्म, प्रजोत्पत्ति या 


पोड़श संस्कार । २३५३ 


अननननयकन, 
की कर 
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घनक्े द्वारा नहीं, किन्तु त्यागऊे द्वारा द्वी अनेक साधकोने अ्रघ्नत पद्‌ प्राप्त ऋर 
लिया दै। संन्यालकी सिद्धिमें इसी अ्रमृतपदकी प्राप्ति दोती है। सो कैसे 
होता है इसके लिये श्रीमंगवांनने गीताम कहा है! | यथा-- . 

लभन्ते तऋरद्म निवोशसपय: क्षीणकर्मषाः | 

छिन्नदेधा यतात्मान: सवंभूतहिते रताः ॥ 

पुरयसंस्कारोके उदयसे पाप संस्कार क्षीण हो जाते हैं। इन्द्र्य 

तथा मनके संयमसे अ्रन्तःकरण आत्मामें लबलीन हो जाता है। मृतकल्याण- 
में रति रहनेसे खार्थनाश, उद्ारतांकों वृद्ध, और जीवसेवारूपसे व्यापक 
ब्रह्मशी पूजा द्वारा अन्तःकरण भी व्यापक परमात्मामें प्रतिष्ठित हो जाता है । 
इस प्रकारसे हृदयका ह्विधाभाव नाश होकर अद्भेत सावमें साधथककी चिर 
प्रतिष्ठा जब हो जाती है, तसी योगारझुढ़ जीवन्पुक्त महात्मा बअह्यनिर्बाणपदको 
लाभ करते हैं | यही भ्रीगीतामे भगवावका डपदेश है। संत्याल दशामें अवाडः 
मनसोगोचर अव्यक्त अनिर्वेचनीय निशुण निराकार देशकाल पस्तुसे अपरि- 
चिछुन्न सर्वतों घ्याप्त घह्म की ही राजयोगोक्त उपासना है ओर क्रमशः डपास्थ 
डपासकसावके एकीकरण द्वारा, शाताज्ञानशेयरूपी जिपुटिके लयलाधन द्वारा 
निर्विकश्पलमसाधिमें स्थिति है। बह कैसे सम्भव दो खकता है, इलका रहस्य- 
घणंन गीताके द्वादृशाध्यायमें किया गया है | बधा-- 

ये लक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पय्युपासते । 

सर्वत्रगमचिन्द्च्व कूटरथमचलं भुवम्‌ ॥ 

सनियम्येन्द्रियप्राम॑ सवत्र समबुद्धय: । 

ते प्राप्नवन्ति सामेव सवभूतदिति रता: ॥ 

जो साधक निर्देशसे अतीत, चिन्तासे अतीत, सर्वध्यापक, श्रव्यक्त, 

फूटस्थ, निश्चल, ध्रुव, भ््षर श्रह्मकी उपासनों करते हैं, थे भी उन्हींकों पाते 
हैं। किन्तु उनकी उपल्ब्धिके किये इन्द्रियोका विशेष निरोध, चित्तवुत्ति- 
निरोघ, स्ंत्र समचुद्धिता ओर सकल जीवोंके दितमें रतिकी आवश्यकता 
होती है। उपासना शझर्थात्‌ योगक्े द्वारा इन्द्रियनिरोध तथा चित्तवृत्ति- 
निरोध द्वोता है, शानद्वारा समबुद्धिता उत्पन्त होती है और निष्काम कमे- 
योग द्वारा भूतसेवा तथा बरह्मपूजा होती है। अतः कर्म उपासना शान तीनोके 
सामव्जस्पानुसार प्रयोग द्वारा दी निगशुण ब्रह्मर्मी उपलब्धि, निर्विकटप पद्वी- 


२३५४ ' भीधम्मेकल्पद्ुमस । 


आतितभान नल आप 
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पर आत्यन्तिकी स्थिति तथा शिवपद्प्राप्ति थ्रीमगवानऊे घचनाचुसार सिद्ध 
हुईं। यदहो संन्याससंलकारका अन्तिम लक्ष्य तथा मचुष्यजीवनका भी अन्तिम लक्ष्य 
है। 'आश्रमधर्म ? नामक पूर्ववर्णित श्रध्यायमे सन्न्यालाभ्रमक्के विषयमें बहुत 
कुछ कहा गया है, इसलिये यहां पर पुनरुक्ति नहीं की गईं। संन्यास संस्कारके 
झन्तगंत विरजादोम आदि विधियां; बहुत दो गुप्त तथा गशुस्मुश्नवे्य द्वोनके 
कारण इनकाभी वर्णन नहीं किया गया। 

यही जीवत्वविलय द्वारा क्रशशः श्वित्वल्लाभ करानेके छिये श्रुत्स्म्वति 
आदि झायशास्त्रोमे वर्णित षाड़श संस्कारका अपूर्य रहस्य है। 


सप्तमकाएडकी छितीयशाखा समाप्त हुई । 


श्राइ-तपंण । 
ज्यन्‍आ:-आज माह) & रख एफ 
ऋषिदेव पितृतरव तथा परक्तोक-समीक्षा नामक पूर्व पर्णित अ्रध्यायोंमें 
नित्यनैमित्तिक पितरोंके खझूप तथा निवासस्थानके विषयमें बहुत कुछ फह्दा 
गया है। अ्रव इस अ्रध्यायमे उनकी प्रसन्नता तथा सम्वद्धनके निम्चिच 
अलुष्ठित भ्राद्ध तथा तपंणरे विषयम कुछ कहा जाता है। इसमें प्रथम श्राद्ध के 
विषयमें चर्युंन करके पश्चात्‌ तर्प एके विषयम बर्णुत किया जायगा । मनुसंदिताके 
तृतीयाध्यायमें लिखा है-- 
यद्‌ यद्‌ ददाति विधिवत्‌ सम्यक श्रद्धासमन्वितः । 
तत्तत्‌ पितृणां भवति परत्रानन्तमच्षयम्‌ ॥ 
सम्यक भ्रद्धासे युक्त होऋर विधिपूर्वक्ष पितरोको ज्ञो कुछ दिया जाता 
है, उससे परलोकर्म उनको अच्तय अनन्त तृप्ति द्ोती है। भ्रद्धाके साथ पित्तरों- 
को इस प्रकार दान ही श्राद्ध शब्द चाउय है। 
भद्दर्षि पराशरने भी कहा है-- 
देशे काले च पात्र च विधिना हृविषा च यत्‌। 
तिलेदर्मेश्व॒ सन्‍्त्रश्व शराड़ं स्थाच्छुद्धया युतम्‌ ॥ 
देश, कान्न, पात्रविचारसे दृविष्यादि विधिके साथ शअ्रद्धायुक्त होकर 
तिल्ल, दर्भ, मन्त्रौकी सहायंतासे जो कृत्य किया जाता दै, उसफो भाद्ध कहते हैं । 
इसी प्रकार नह्मपुराणमे भी लिखा है-- 
देशे काले च पात्रे च भ्रद्धया विधिना च यत्त्‌ | 


पितनुदिश्य वि+भ्यों दत्त श्राद्मुदाह्म्‌ ॥ 
देश, काल पात्रम अ्रद्धा तथा विधिके साथ पितराडे उद्देश्योसि जो 


कुछ ब्राह्मणौकों दिया जाय, उसे भाद्ध कहते हैं । मरीसि ऋषिने भी 


क्षिखा है ई०+ 
अतान्‌ पित शव निदिश्य भोज्यं यत्‌ प्रियमात्मन: । 


श्रदूधया दीयते यत्र तच्छाद्ध/ परिकीतितम्‌ ) 
श्रेत तथा सुत पितराके निमित्त अपना प्रिय भोजन जिसमे अ्रद्धाके साथ- 
दिया जाय, उल कर्मको धभ्राद्ध कदते है। यही सब श्रादघका शास्त्रीय 
लक्ष्य दै। 


२२५६ भीघमकह्पदुम | 
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भ्राद्धकृत्यके घूलमें भद्धा तथा कृतशताका ही मधुर गम्मीर भाघ॒ है। 
जिन पितरोक्ी कृपासे यह मुक्तिौ-लाधक परमदुलभ मानवरदेद प्राप्त हुभो, 
जिन्होंने अनन्त कष्ट सहकर भी इमे श्रसीम आनन्द प्रदान किया, खयं बुभुकछु 
कद्दकर भी हमे सोज्ञन दिया, हृदयके अम्ृतसे हमारा पालन पोषण किया, 
सुन्दर संस्मारफा मनोरम मुख दम दिजा दिया, हमारी निखिले'उन्नतिके लिये 
प्राण पणसे प्रयज्ञ किया, उनके प्रति कृतज्ञ न होना, परलोकमे उनकी प्रसन्नता, 
शान्ति तथा आध्यात्मिक उन्‍नतिफे लिये यथाशक्ति अनुष्ठान न करना, कमसे 
फम उनफे आत्माको स्मरण करफे एक विन्दु अध्रपात भी न करना केवल 
मनुष्यभावसे श्रधम नहीं, बल्कि पशुसावसे भी प्रथमाघम महापराध है, इसमें 
अखुमात्र संशय नहीं है। इसीलिये झ्रायशाखमें सकल पापाँसे [कृतप्नताको- 
झति अधम पाप कद्दा गया है। यथा-- 
नास्तिकस्य कृतप्नस्य धर्मपिन्ञारतस्य चे । 
विश्वासघातकस्थापि निष्कृतिर्नेव सुब्रते ॥ 
नास्तिक, कृतधन, धर्मके प्रति सदा उपेन्ञापरायण "ौर विश्वासघातक-- 
इनके पापक्री निषक्ृतति नहों है। यही कारण है कि, अपनी अपनो धार्मिक 
स्थिति तथा अधिकार तारतम्यानुसार भनय धर्मांवलम्बियोंके भीतर भी किसी 
न किसी प्रकारसे श्राद्धछत्यक्री तरद्द अनेक कृत्य किये जाते हैं। खीए धर्मा- 
चलम्बी,--विशेष कर कैथलिक सम्प्रदायके लोग अपने ऐिता, माता, श्रांता, 
पत्नी, पति और पुन्न कन्या झादिके समाधिस्थानमे जाते हैं श्रौर कन्न या 
समाधिके ऊपर फूत़ बसति हैं, शोक करते हैं तथा ईश्वरके निकट म्वत व्यक्ति- 
योफरे लिये अक्षय खग्ेकी प्राथंना-करते हैं। मुसलमानों शी स्॒त-व्यक्तिको 
समाधिके समीप इश्वरसे प्रार्थना करना तथा कुरान पढ़ना दिशेष खत्काये 
कहकर प्रशंसित है झोर ऐ ला करना म्त-व्यक्तिकी भी सद॒गतिफे लिये सद्दा- 
यक समभा जाता है। इसी भावकफ्रे माधारपर ही घुललमान लोग फंबरपर 
बड़े बड़े मकान चनाते हैं। बोद्धलोगोर्में चीन, जापान, ब्रह्मादि देशोॉमें 
अत्यन्त मधिकताके साथ धाद्धकृत्य किया जाता: दहै। उनमें श्राद्यभ्राद्ध, नव- 
मालिक धभाद्ध, वार्षिक भाद्ध आदि अनेक प्रकारफे ध्राद्ध प्रचलित हैं और उनमें 
_ भूंरिदोन, गाना-बजाना-ना चना, विल्लाप कौ संन आदि यथेण्रूवसे किया जाता 
है। बोद्ध देशमे पितृपुरुषोक्रे नामपर स्थापित भवर्माकी 'कीर्िका अभाष नहों 
“है कफिम्तु बोझलातीय लोगोमें कोई भी भनन्‍य क्िसीको खुत-ब्यक्तिका प्रति- 
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भ्राद्ध-तपंण । २३४७ 
कल कल. वन ली" मन जज मील लक सपा: कक सिम न का मिक तन की तन तर ५ बहन 
निधि नहीं फल्पित करता । थे जो कुछ भोजन वस्त्र आदि देते हैं, सो 
साक्षात्‌ पितृपुरुषझे जोवात्माको ही देते हैं। ऐसा समझकर देते हैं, जैसे 
खहद्दी सख्त व्यक्ति ला्तात्‌ प्रत्यक्ष हुआ है और वह जेसे कोई आज्ञा या डपदेश 
देगा--भाद्ध कर्ताकों अपने सुख ओर नेत्रोको ऐसी ही भावभंगी कर श्रत्यस्त 
नप्न तथा संयत रहना होता है । 
इस प्रकार अत्यान्य घर्मोफे माननेवालो के भीतर भी अपने अपने अधि- 
कोरके अनुसार कृतज्ञतासूचक भाद्धक्षत्य जैसे कृत्योफे द्वारा पितृगणके प्रस- 
ननता विधानकी चिचियां देखो जाती है। श्राय्येज्ञाति तथा झाय्येशास्त्रमे अ्न्त- 
ईंपऐि और देवदष्टिकी अधिकताके कारण श्राद्धविधिम भी व्यापकताका विशेष 
अवकाश रक््खा गया है। तदबुलार श्राय्येशारूसम्भव भ्राद्धतपंणहत्यां 
पितसोके तृप्तिसाधनकझे अतिरिक्त व्यटिसत्ताके साथ समष्टि-लत्ताके एकीकरण 
विषयक अनेक विधान देखनेमे आते हैं। जब स्॒ युल्ञोफ ऊपर नीचेके समस्त 
लोफोक़े वीचमे है श्री ८ क्मकेन्द्रखकूप धघोनेले इलीमे अलुष्ठटित उत्तमाधम कर्मोके 
फलसे स्थूल सूदम समस्त लोकोंमें जीबौका आवागमन बना रहता है, तो 
ख्भावतः समस्त लोकबाली जीवोौके साथ तथा ऋषिरेवपितरोके साथ प्रत्येक 
मनुष्यका आदानप्रदान सम्बन्ध है। इसी आंदानप्रदान सम्बन्धकेा 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्य थः 
इस गीतोक्त सिद्धान्तके अज्युसार मलुप्य जितनां बनाये रकखेगा, 
डतना ही बह इहपारलोकिक कल्याण अधिकारी, निरामय, खास्थ्यवीयवान , 
दीर्घायु, सुखी, दैवकृपासम्पन्न तथा आध्यात्मिक उन्लतिपथमें अगम्नलर दोता 
रहेगा, इसमें श्रणुमात्र सरदेह नहां है। इसी कारण ज्ञानदप्टिसम्पस्न पूर्ण- 
प्रक्ष महर्षियाने श्रार्व, तर्पण तथा पश्चमहायज्ञादि नित्यक्ृत्योमं व्यप्ति समझी 
पुक्ताविधायिनी विविध विधियोका अवश्य कक्तव्यकरूपसे निरंश किया है। 
यही कारण है कि, श्राद्ध तथा तपंणुमें नित्यनैमित्तिक्त पितरोके तृत्तिसाधनके 
श्रतिरिक्त अनेक देवता, यश्ञेश्वए विंप्णु, ऋषिगण, वास्तु देवता, गंगा तथा 
अन्यान्य भू्तोंकी तृप्तिके अर्थ भी भन्‍न जलादि प्रदानक्नी विधि है। सो कैसे 
है, नीचे ऋमशः बताया जाता है। 
चेदमे परंतोकृगत नैनितिक पितर तथा नित्य पितरोंका आंबाहन, 
भ्रार्धादि द्वारा उनकी संम्वद्धना आदिके विषय्े अनेक प्रमाण मिलते है । 
-कठोपनिषदुर्मे नाचिकेत उप[ख्याव वर्णेनके अनन्तर कद्दा गया है-- 
रद 





श्रेपद श्रोघम्मेकदयद्वुम । 


य इस परम गुझ्यं श्रावयेद प्रह्मसंसदि | 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कलपते ॥ 
अति गूढ़ न|विकेत उपाख्यानको ब्रह्मनिरत पुरुषोकी सभामें तथा श्रांद्ध के 
समयमें संयत धोकर छुनानेसे अनन्त फल्नक्ी प्राप्ति दोती है। पिएडोपनिपदुर्मे 
लिख। है-- 
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देवता ऋषय: सर्वे त्रद्माणमिद्मब्॒वन । 
मृतस्य दीयते पिणड: कर्थ ग्रहन्वचेतस: || 
भिन्‍ने पशथ्चात्मके देहे गते पशथ्चसु पश्चधा । 
हंसस्यक्ता गतो देहं कस्मिन्‌ स्थाने व्यवस्थितः || 
देवता तथा ऋषियांने भगवान्‌ ब्रह्मांसे पूछा कि, ग्शुतपितर्राको जो 
भ्राद्धमे पिएड दिया जाता है, वे कैसे उसकी ले सकते हैं श्रोए पश्चमूतात्मक 
देह जब भूतपञ्च कर्म मिल जाता है, तो जीवात्मा और सूच्मशरीरका निवास 
कहां होता है। इन खब प्रमाणुके द्वारा सिद्ध होता हे कि, भ्राद्धकृत्य वेद।- 
ज्ुमोदित वेद्कि कृत्य है और सख्त पितरोके ही श्राद्ध होते हैं, जीवित पितर्रोके 
नहीं, जैला कि, कहीं फददी ध्रान्तिसे क्तपना की जाती है। भ्राद्धके लक्षण के 
विषयमें महर्षि पराशर तथा मरीचिके जो बचन डउद्धुत किये गये हैं, उससे 
भी भाद्धकृत्यके साथ मस्त पितरोंका ही स्पष्ट सम्बन्ध प्रमाणित होता है। 
अथव॑वेदमे लिखा है-- 
ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा थे चोद्धिता: । 
सर्वास्तानग्न आवह पितृन्द्विषे अत्तवे ॥ ( १-३४ ) 
हे अर्ने! जो पितर गाड़े गये, जो पड़े रह गये, जो अश्निमें जला दिये 
गये ओर जो फेक्के गये, उन लवको हृविर्भन्षणके लिये चुल्ा ल्ाओ, यज़ुचंदके 
१६ ।६७ में खिखा हे- - 
ये चेह पितरो ये च नेह यांश्व विद्ययाँ २ । 
उच न प्रविद्य त्वं वेत्थ यति ते जातवेद्‌ः 
सखधाभियज्ञं सुकृतं जुघस ॥ 
जो पितर इस लोकमें हैं, जो इस लोकमें नहों हैं, जिनको हम जानते हैं 
ओर जिनको नहीं जानते, हे स्वेज्ञ ने ! उनको तुम जानते दो, सो आप 
पितरोके अन्तसे शुभ यज्ञ़को सेवन करो। ढसी बेदके १६ | ५८ में लिखा है-- 


श्रा्ध-तर्पण । श्ध्पहे 
नच्य्स्य्य्ध्य्य्य्प्य्य्य्स्स्य्ख्ख््य्य्््य्य्य्य्य््य्य््य्य्य्च्य्य्य्य्य्य्य्य्््््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्य्स्ल््ज्ड 


आयन्तु नः पितरस्सोम्यासो 5शिष्वात्ताः पथिमिर्देवयाने: । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया मदन्तो5घिन्नुचन्तु तेउवन्ल्वस्मान्‌ ॥ 
हमारे पितर देवताओंके गमनयोग्य मार्गले आये, हस यश्षमें अन्नसे 


प्रसन्‍न द्ोकर बोलें मौर हमारी रक्छा करें। अथरववबेदके श्य। ७ । ८० । ७६ में 
लिखा हे-- 








खधा पिदृभ्य: प्रथिवीषद्भ्यः स्वघा पितृभ्यः | 
अन्‍्तरिक्षुषद्भ्य: खथधा पितृभ्यो द्विषद्भ्याः ॥ 

जो पितर पृथिवीमें हैं, उनके लिये, जो अन्तरिक्तमें हैं उनके लिये और 

जो खर्गमें हैं उनके लिये खा कब्य देता हैं। और भी अथव॑वेद्मे-- 
ये अग्निदगघा ये अनप्रिदग्धा मध्ये दिवः खथघया सादयन्ते । 
स्व तान्‌ वेत्थ यति ते जातवेद: ख्वघया यज्ञ खधित्तिं जुपन्ताम्‌ ॥ 

जो अश्िमें दग्च हुए और अज्विमे दग्च नहीं हुए द्युवलोकके मष्यमें श्रम्दृत - 
रूप अन्नसे प्रसन्‍न हैं, हे श्रम्मे! तुम उनको जानते हो, वे तुम्दारे द्वारा अन्‍्न- 
सेवन करे। 

श्राद्धप्रकरणमें मनुसंद्िताके तृतीयाध्यायमें लिखा है-- 
प्रियमाणे तु पितरि पूर्वेषामेव निपेत्‌ | 
विम्रवद्ावि त॑ श्रादृधे खक् वितरसाशयेत्‌ ( 
पिता यस्य तु दृत्त: स्था ज्जीवेद्वापि पितामह: । 
पितु: स नांम सद्लीस्य कीत्तयेत्‌ प्रपिताहम्‌ ॥ 
पितामदो वा तच्छादू् सुओतत्यत्रवीन्मतुः । 
काम वा समनुज्ञात: खयसेव समाचरेत्‌ ॥ 
तेषां दृत्वा तु हस्तेपु सपवित्र तिलोदकम्‌ ! 
तत्‌ पिण्डाग्र' प्रयच्छेत ख्धैषासस्थिति श्रुवन्‌ | 
पाणिश्यान्तूपसंगृह्य खयसन्नस्य वर््धितम्‌ । 
विश्रान्तिके पित॒न्‌ ध्याय>च्छनकैरुपनिज्षिपेत्‌ ॥ 
अक्रोधनान्‌ सप्रसादान्‌ वदनन्‍्येतान्‌ पुरातनान्‌। 
लोकत्याप्यायने युक्तान्‌ भाद्वदेवान्‌ द्विजोत्तमान्‌ ॥ 
यावदुष्णं भवत्यन्नं यावदश्नन्ति वाग्यता: । 
पितरस्तावद्श्नन्ति यावन्नोक्ता ह॒विर्गुणाः ॥| 


६३६० श्रीध्रमंद पद्म । 





पिताके जीवित रहनेपर पितामद्गादि तीन पुरुपोका थ्राद्ध करनो 
चाहिये, अथवा पितृत्राह्मण॒ुझूपसे अपने - एिताको भोजनदान ओर पितामह 
प्रपितामहको पिए्डदान कर सकते हैं। यदि पिता खत दो ओर पितामह 
जीबित हो, तो पिताका थ्राद्ध करके पश्चात्‌ प्रपितामहका भाद्ध करना 
चाहिये। इसमें जोतित वितामह,प्रपितामह प्राह्मणरूपसे भोजन करेंगे, अ्रथवा 
आजा लेकर पौच्र खयं॑ भ्राद्धकम को करगे। तद्नन्‍त८ ब्राह्मणेके दाथमें दर्भे 
ओर तिहायुक , जल देकर पूर्बोक्त पिण्डान्नक्ो « पिन्रें खधास्तु ? कददकर उन्हें 
लमपंण करना चाध्यि। उसके बाद दोनों हाथासे अन्नपूर्ण पाप्नको अद्दण 
करके पितरोका ध्यान करते हुए ब्राह्मणोंके समीप भाजना्थ उस अन्नको रखता 
चाहिये। महर्पियोने क्रोघचहीन, ुप्रसन्‍न, खश्टिप्रवाहमें पुरातन द्वोफकद्याणा- 
निरत हिजोत्तम ब्राह्मणोंकोी दी भाद्धकृत्यके पान्न॒यूत देवता फरके निर्देश किया 
है। जबतक अन्न उष्ण रद्वता है, ब्राह्मणणण संयतवाक्‌ होकर भोजन फरते 
हैं, और अन्नका मुणागुण नहीं कद्दा जाता है, तबतक वितृगण त्राह्मणप्तुखसे 
अन्नसोजन करते, हैं। इन सब भमाण!क्रे द्वारा स्पष्ट सिदुध होता है कि, 
खत पितरोंके निमित्त द्वी ध्राद्ध किया जाता है, जीघित पितरोके निमित्त नहीं, 
भोर श्राद्धमें ्रह्मणभोजन मुख्य फाये है, क्योकि ब्राह्मणोंके द्वाराद्दी पितृगण 
भाद्धाक्ष अहण करते हैं। 


अब भ्राद्धरृत्यके विषयमें कुछ पघिशेषरूपसे बताया जाता है। श्राद्ध 
छत्यके अनेक अंग हाते हैं। यथा-पावंण श्राद्ध, एकोहिष्ट श्राद्ध, दृष्टि 
भाद्ध, अष्टका थ्राद्धू, नान्‍दीमुख शभ्रांद्ध इत्यादि | ु 
एकोदिप्ट श्राद्धके विषयमें श्रीमन्ञुजाने कद्दा है--- 
£ एकमुद्दिश्य यच्छाडमेको दि्ट प्रकीत्तितम्‌ । 
एक पितृके उद्देश्यसे किया हुआ श्राद्ध एकोदिएट कदलांता है। पाव॑ण 


धाद्धमं तीन पितचरोके अर्थात्‌ पिता, पितामह, प्रपितामहके आदच दोते हैं । 
धथा ६-७ 


त्रीनुद्दिश्य तु यच्छाद्ध' पावेणं मुनयो विदु:” 
यज्ञारम्भमे करण य भ्राक्ू इष्टिथ्राद्ध फहलाता हैं। पौष बदी श्रष्टमी 


माघ वदी अष्टमों ओर फागुन ददो अ्रष्टमोमें छरणीय श्राउको अष्टकाभराद्ध 
घहते है । 


भ्रा-तपंण । २३६१ 


नामी मुल धाद्धओे घिपयमें पोडशसंस्कार प्रवारणमें पदले ही कुछ कद्दा 
गया एँ। बअप्मपुराणमें नान्दोपुस पित्तरोऊ >िपयर्मे लिखा है-- 
पिता पितामहश्चेव तथेय प्रपितामह: । 
च्रयो ह्ाश्रुमुखा होते पितरः सम्प्रकीत्तिता: ॥ 
है तेभ्य: परतरा ये च प्रजावन्त: सुखधिता: । 
ते तु नान्‍्दरीमुखा नान्‍दी समृद्धिरिति कथ्यते ॥ 
विता, पित्तामद भौर प्रवितामह शश्रुमुख पितर फद्दलाते हैं। इनसे 
परे प्रशाधान , सुघ्री पितृगणा नान्दीमुख वितर कद्दे जाते हैं। नानदो शब्दक्ता 
अर्थ समृद्धि ऐै। नान्दोमुख थाद्धमें नानदोपुख पितरोक्की सम्पर्दधना होती 
है । इसफे सिवाय -- * 
माता पितामद्दी चैव तथ्रैव प्रपितामहदी । 
पिता पितामहश्चैव तथेव प्रपितामह: ॥ 
मातामहरतत्पिता च प्रमातामहकस्तथा । 
एते भवन्तु सुप्रीता: प्रयच्छन्तु च मझलम्‌ ॥ 
इत्यादि प्रमाणोंके अनुसाए मिन्‍न भिन्‍न थधाद्धाहमें माता, माताम्रद्दी, 
पितामदी श्रादिके भी श्राद्ध छिये जाते हैँ। किम्तु नित्य पितर्रोफे नामसे 
थ्राद्ध हो या नेमित्तिक पिनर्रोके नामसे, पितृश्राद्धके पहले यशरक्षार्थ घिशवेदेवा 
आदि देवताश्र् श्राधादन पूजन अवश्य दोते हद । मनुसंदिताफे तृतीय भ्रध्यायर्मे 


लिणाह ध्म रच रे ५ 4 कैप 
देवकायादद्विजातीनां पितृकाय विशिष्यत | 


देवं हि पिलकार्यस्य पृवमाप्यायनं स्मतम्‌ ॥ 

तेपामारक्षभूतन्तु पूर्व देव॑ नियोजयेत । 

रक्षांसि दि चिछ॒म्पन्ति श्राद्धमारक्षवर्जितम्‌ ॥| 

पित्रायन्त त्वीहमान: क्षित्र' नश्यति सान्‍वयः ॥ 

हिजगणके देवकार्यसे पितृकर्मका अनुष्ठान विशेष रूपसे करना चाहिये, 

क्योंकि दैवकाय पितृक्तार्याइका परिपोपक है। पितृकार्यके रक्ताकारी 
द्ोनेके कारण वेश्वदेव अवाहनादि देवकार्य प्रथम करने दोते हैँ, पर्षोकि 
राज्सगण देवताश्रोंको द्वारा अ्रक्षित भ्राद्धूफे। नए भ्रष्ट कर देते है । इसी .कारण 
विश्वदेवा आदि देवताओ्रोंके शाद्ध झलके आदिम, आवाइन और अत्तमें 


२३६२ भ्रीधम्मेकटफ्द्दुम | 
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विसर्जन करना होता है। जो श्राद्धपर्ता ऐपा न करके वित्राद्यन्त क्रिया 
करतो है वह श्राद्धविष्नहेतु सवंश नाश प्राप्त होता है। इसी प्रकार महर्षि 
देवलने भी कहा है-- 
यत्‌ तत्र क्रियते कम पेढके ब्राह्मणान्‌ प्रति । 
तत्‌ सर्वे तत्र कत्तव्यं वेश्वदेविकपूवेकम्‌ ॥ 
चेश्वदेवकर्म प्रथम करके पश्चात्‌ पितृत्राह्मणक्रे श्रति विहित समस्त 
रत्यौको करना चाहिये। महर्पि शालड्लायनने भी कहा है-- हि 
£ श्राद्धात्‌ प्रागेव कुर्वीत वेश्वदेवं तु साग्निक: । 
साग्निक कर्त्ताके थ्राद्धको पहले वेश्व दचक्ृत्य करता बादिये। अब वह 
चैश्वदेव कौन हैं सो विचार फरने योग्य है । शास्त्र लिखा है-- 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिपु | 
न्यून॑ संपूर्णतां याति सद्यो बन्दे तप्च्युतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिनके स्मरण तथा नामोच्चारणसे तपयक्ञक्रियादिकी सकल 
न्‍्यूनता पूरी हो जाती दे, ऐसे विष्णु भगवानकी वन्द्नां करते हैं ऐसा कह- 
कर पश्चात्‌-- 
। देवताभ्य। पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च | 
नम: स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमोनमः ॥ 
देवतागण, पितृगण, स्व्राह। श्र स्वधा इनको नित्य प्रणाम करते हैं, 
इस श्ल्ोककफो तीन बार पढ़ना चाहिये। इन दोनों श्लोकोंसे थद्दी प्रमाणित 
होता है कि, प्रथमतः सवंयज्ञे श्वर दरिका स्मरण, तदननन्‍्तर विश्वेदेवा श्रादि 
देवताशओका आवाहन पूजन ओर तदननन्‍तर पितरोंका सम्बद्धन इसी ऋ्रमसे 
भादकृतत्य किया जाता है। विश्वेदेवागण भ्राद्धकी श्रधिष्ठात्री शक्तियोका 
समूद हैं। इसी कारण श्राद्धक्ृत्यमें करण या रघ्वकरूपसे इनका आवचोहन 
द्ोता है। इनकी उत्पत्तिके विषयमें लिखा है-- 
विश्वायां दक्तकन्यायां जाता धर्मानमृहात्मनः | 
विश्वेदेवा इति खूयाता देववयों महाबला: । 
शक्रेण सह योद्धुणां विजेतारस्तु रक्षसाम | 
.यन्नामस्मरणादेव प्रद्रवन्यसुरा। क्षणात्‌ ॥ 
विश्वा नास्‍्नी दक्तकन्यामें धर्मराजके द्वारा मद्दाबल - सम्पन्न विश्चेरेवा 


थाद्ध-तर्प॑ण । २६६३ 





सोम उत्तम देवताओौकी उत्पत्ति हुई है। . इन्होंने इन्द्रशत्रु राक्षओोपर चिज्ञय- 
लाभ किया था। इनके नाममात्र स्मरणले क्षणमें-दी असुरण पत्मायन फरते 
हैं। इनके श्रेणिभेदके लिये शाख्रमें लिखा है--- 
चसुसत्यो ऋतुदक्ं कामकालो धुरिलोचनो । 
पुरूरवा माद्रवाश्व विश्वेदेवा: प्रकीत्तिता: ॥ 
वसु सत्य, कतु, दक्ष, फामकाल, धुरिलोचन, पुरूरचा श्रीर भाद्रव 
येह्दी सब विश्वेदेवाके श्रेणिभेद है। इन्द्ीका श्राद्यमे भ्रावादन दोता है यधा-- 
आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महावला:। 
ये यत्र बिहिताः श्राद्ध सावधाना भवन्तु ते ॥ 
महासाग महावली विश्वेदेवागण यहां श्रावं शोर भ्राद्धम जिस स्थानपर 
जिनका विधान हैं वहां वे सावधानताके साथ श्रवस्थित दो जावें। उनका प्रयो- 
जन किस श्रांद्धमें किस प्रकारका है इसके विषय आदित्य पुराणमें लिखा है-- 
विश्वेदेवी ऋतुदेत्ञः सवोस्विष्टिपु कीचितौ । 
नित्य॑ नान्‍्दीमुखे श्राद्वे बसुसत्यौ च॒ पेठके ॥ 
नवान्नलम्भने देवी कामकालौ सदैव हि । 
अपि कन्यागते सूर्य काम्ये च घूरिलोचनो ॥ 
पुरुरवमाद्रवी च विश्वेदेवास्तु पावंणे ॥ 
इष्टि भ्राद्धमें क्रु ओर दक्तका, नानन्‍्दीमुख भ्राद्यम वछु और खत्यका, 
नैमित्तिक भ्राद्धमे काम और कालका, काम्प श्राद्धमें घुरि और लोचनका तथा 
पावंण श्राद्धमें पुरूत्रा ओर माद्रवक्रा विशेष अधिकार है। इन खब प्रमाणोंके 
द्वारा सिद्ध हुआ कि, विश्वेदेवागण भ्राद्धरक्ञक हैं ओर इसी कारण पितृश्नाद्धके 
पहले दी श्राद्वरक्तार्थ इनका आ्रवाहन ओर पश्चात्‌ विसर्जन करनेकी विधि 
आयशास्त्रमे पाई जाती है । 
इस प्रकोर वैवकूत्यक्े अनन्तर पितृकृत्य प्रास्भ्म किये जाते है। इसमें 
जित्य नैमित्तिक दोनों प्रकोरके पितरोंका ही आवाहन पूजन होता है। नित्य 
नैमित्तिक पितरोंके खरूप, जातिविधभाग, श्रेणिविभाग आंदिके विषयर्म “ऋषि 
देवपितृतत्व! नामक अध्याय तथा 'पशलोक समीक्षा? नामक अ्रध्यायमें विशेष 
वर्णन किया गया है। श्राद्धमें इन्द्ींका आवाहन होता है। मजुलंद्रिताके 
तृतीयाध्यायमें लिखा है-- 
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वसून्‌ वदन्ति वे पितृन्‌ रुद्रांश्वेव पितामद्ान्‌ । 
प्रपितामहांस्ववादित्यान्‌ श्रुतिरिपा सनातनी ॥ 
मदहर्षिगण पितृगणकों बसु, पितामहगणको रुद्र और प्रपितामहगगणकों 
आदित्य कद्दते हैं। पितरोंका यह देउमभाव श्रुतियो्में भी वर्णित है। अ्रष्ट 
बसु, एकादश रुद्र, द्वाशश आदित्य ये प्रधान लोकपाल देवतागण हैँ 
पितृल्लेकवासी पितृगण ऐसे देवता केसे कद्दे जा सकते हैं, इस वबिपयमें मतभेद 
है। किसी क्रिल्लीकी राय है कि, मानव्रदेदधारी पूर्वपुरप्मण उद्दृंध्बगतिको 
पाकर इन देवताओरके रुपको प्रात करते है। इसी कारण उनकी पूत्ता बसु, 
रुद्र तथा आदित्यरुपसे होतीं है। इनझे रूप यथा-- 
प्रसन्नददनाः सौम्या बरदा शक्तिपाणय:। 
पद्मासनस्था द्विभुजा वासन्वोड्टी प्रकीत्तिता: ॥ 
करे त्रिशुलिनो वामे दक्षिण चाक्षमालिन: । 
एकादश अकत्तव्या रुद्रास्त्यक्षेन्दुमौलय: | 
पद्मासनस्था हिभुजा: पद्मगर्भा्कान्तय: |. 
करादिस्कन्धपयन्तं नालपद्ठुजधारिण: ॥। 
इन्द्राद्या द्वादशादित्यास्तजोमएडलमध्यगा ॥ 
प्रसन्‍नमुख, सौम्य, वर देनेवाले, दाथमें शक्ति लिये हुए, पद्मासनस्थित 
और -हिश्ुज ये श्रष्ट चखुके रूप है । वामद्स्तमें त्रिशल, दक्तिण हस्तमें भ्रक्त- 
माला, चद्धचूड़ और बिलोचन ये ग्यारद्द रुद्रके रूप हैं। पद्मासनस्थित, 
द्विभुज, पद्मगर्भकी तरह श्ररुणवर्ण, करसे सकन्धपर्यन्त कमलनालसहित कमल- 
धारणुकारी ये सब सूर्यमएडलवर्त्ती द्वादश श्रादित्यके रूप हैँ। पिता पितामद 
प्रपितामद्द इन्‍्हों रूपोकोी पाकर पूजित होते हैं, ऐला एक पतक्तका मत है। 
. किन्तु मेघातिथि आादिकौने इस मतको नहीं माना है। उन्द्ोंने लिखा है-- 
पितह्वेपान्तास्तिक्याद्या य पिठृकमरि न प्रवत्तेते तम्‌ । 
प्रत्येतअ्वत्त नाथ देवतात्वाध्यारोपेण पितृणां स्तुतिवचनम्‌ ॥ 
पितरोंके प्रति द्वेघप या नास्तिक्यबुद्धिके कारण जो लोग पितृकर्म को 
'नहीं करते, उनके हृदयमें इस फांय्येकरे लिये भ्रद्धा उत्पन्न करनेके झथ ८ सु 
आदि देवताओंका अ्रध्यारोप करके पितराकी पृज्यता बताई गई है । चसछु 
भादि लोकपालगण तथा नेमित्तिक पितरोंके अचयव और वासस्थानमें श्रनेक 
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प्रभैद दोनेके कारण मेघातिथिक्री मीमांसा ही समीचीन जान पड़ती है, अर्थमा 
भश्निष्चात्ता भरादि नित्य पितरोके विषयमें पदले दी कहा गया है, अतः पुनरुक्ति 
निष्प्रयोजन दै | 
शास्त्र्म क्षाद्धकालओ विषयमें चहुत- कुछ विचार किया गया है| इसमें 
पितरौका निचासस्थान तथा पितृज्नोकका काज्षप्रमाण ही सुख्य कारण है। 
शांखमें लिखा है-- विधूदुध्यंत्ोरे पितरों वसन्ति! पितृगण चन्द्रमएडलके 
फदुध्व॑धागर्मे बलते हैं। चन्द्रलोक जलमय है, इस कारण पितृगणुके निवास 
ह्यानके विषयमें भरीम्रद्भागवतके ९ मे स्कन्धममें भी कहा है-- ह 
/उपरिष्ठान्ष जलादू यस्यामप्रिष्वात्तादय: पिठृगणा निवसन्ति |! 
ललमय लोऋके ऊदुध्वंदेशमे अप्निष्वात्तादि पितुगण निवास करते हैं | 
चन्द्र मण्डल रहनेकी कारण हम।रा एक महीना पिलृुलोकका एक दिन 
है। इसी विचारके अनुसार हम लोगौंकी शरमाधास्या पितुल्लोकका मध्याह्न है 
श्रौर इसी कारण अमावास्या तिथि उसके झास पाछकोी तिथियां तथा अप- 
राह्म कांल दी पितृमोजन देनेका अर्थात्‌ क्राद्ध फरनेका मुख्यकालरुपसे मिदिए्ट 
हुआ है। यथा मनुस॑ंद्वितामें-- 
क्ृष्णपक्षे द्शम्यादी वर्जयित्वा चतु्दंशीम्‌। 
श्राद्धे प्रशस्तास्तिथयों यथरतर॒ न चथेतगाः ॥ 
युक्षु कुबन्‌ दिनक्षेषु सत्ोन्‌ कामान्‌ समश्नुते । 
अयुभअ्षु तु पितृन्‌ सबान्‌ प्रजां आप्रोति पुष्कुलाम्‌ ॥| 
ग्रथा चेवापर: पक्तः पूवपक्षाद विशिष्यते | 
तथा श्राद्धस्य पूवोह्नादपराह्वों विशिष्यते | 
शात्रों श्राह न कुर्बीत राक्षसी कीर््तिता हि सा। 
सन्ध्ययोरुभयोश्चैव सूर्य चैवाचिरोदिते ॥ 
चतुदंशीकों छोड़कर कृष्णपक्तकी दशमीसे अमावास्यापर्यन्त तिथियां 
भाद्कायंमे जितनी प्रशस्त हैं, इतनी प्रतिपदादि तिथियां नहीं हैं। द्वितीय 
चतुर्थी श्रादि युग्मतिथि तथा भरणी रोहिंसी श्रदि युग्मनक्तत्रमे भ्राद्ध करनेसे 
खब कामना सिद्ध होतो है और तृतीया पश्चमी आदि झयुग्मतिथि तथा 
अशिवनी कृत्तिकादि अथुग्प नक्षतमे भाद्ध करनेसे उत्तम सन्तति प्राप्त होती है। 
धाद्धके लिये श॒ुक्कपक्षंसे कष्णपत्त जिस प्रकार विशेष फलदयक है, उसी प्रकार 


पूर्वाह्ले अपराह्न भी- विशेष फलदायक है। हेमांद्रिमें भी लिखा है-- 
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पूववाह्िकारतु त्तिथयों देवकार्य फलप्रदा: । 
तथापराहिका छ्षेया: पितृकंय झुभप्रदा: ॥ 
पूर्वाह्न देवकार्यमें और अपराह्म वितृकायंमें शभफलदायी द्ोता हे। 
महर्षि द्ारोतने भी कद्दा है। 
अपराह: पितणांतु याउपराहानुयायित्ती । 
सा प्राह्मा पिठकारयें तु न पूर्वाहानुयायिनी ॥ 
अपराहकाल पितरोका है, इस कफांस्ण पितृझृत्यमें पूर्वाह न लेकर अश्रप- 
राह दी लिया जाता है | चतुदंशीम भाद्के विपयम विशेष प्रकरण मिलते है । 
यथा महर्षि प्रच्ेत्ता-- 
वृत्तारोहणलोहायेर्विद्युज्ज्वाला विपाप्रिमि: । 
नखिदंट्रिविपन्नानां तेपां शस्ता चतुदंशी ॥ 





बुक्तले गिरकर झुत्यु, वद्भपातजन्य खुत्यु, व्यान्न आदि जन्तुश्रौसे झुत्यु 
इत्यादि अपरूत्युमं चतुदशीको श्राद्ध होता है। और भी-- 
चौरादिमि: शख्रहते चतुद॒श्यां क्रिया भवेत । 
युद्ध शस्त्रहते तु स्थात्‌ खस्वकाले परिक्रिया ॥| 
चोर श्रादि द्वारा श्बहत होकर मरनेसे चतुदंशीमें श्राद्ध होता है, 
युद्ध झत्यु दोनेसे अपने अपने फालानुसार श्राद्ध दोता है। इसके सिघाय 
स्मृत्यन्तरमें यह भी लिखा है यथा-- 
प्रेतपक्ते चतुदंश्यामेकोदिप्रविधानत: । 
देवयुक्त च यच्छाद्धं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ 
एकोदिए विधांनके भल्लुघार प्लेतपत्तकी चतुदंशीमें देवक्रियायुक्त जो 
भ्राद्ध है उससे अक्षय फल लाभ द्वोता है। इस प्रकारसे श्राद्ध ृत्यमें चतु्दंशी- 
का विशेष विवेचन किया गया है। शाख््रमें पितृपत्त अर्थात्‌ आषाढ्से पल्‍वर्म 
पक्तमें श्राद्ध करनेकी बड़ी महिमां बताई गई है, फ्योकि देवपत्ञका पूर्वेपत्त 
दोनेसे इस पच्षके साथ पितरोंका विशेष सम्बन्ध रहता है। ब्रह्मपुराणमें 
लिखा है । 
अश्वयुजा तु ऋष्णाया त्रयोदश्या मघासु च | 
इुडुती यम: प्रतान्‌ पित्त श्वाथ यमालयात्‌ ॥ 
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विसजयति भूँलोंक कृत्वा शून्यं खक॑ पुरम्‌ | 
ते पुत्नादेः प्रकाडज्तंति पायसं मंधुंसंयुतम || 
कन्यागते सवितरि पितरो यान्ति बे सुतान्‌ | 
आमावास्यादिने प्राप्ते गृहद्ारं समाश्निता: ॥ 
श्राद्धाभावे स्वभवन शापं दत्वा व्रजन्ति ते | 
अतो मूलेः फलेबोपि तथाप्युदकतपण: ॥ 
पिठतुष्टि अकुर्वीत्त नेव श्राद्ध घिव्जयेत्‌ ॥ 
आश्विनमासके कृष्णपक्षमें, तयोदशी और मधांमे, तथा वर्षा ऋतु 
यमराज म्उत पितरोको यमालयसे छोड़ देते हैँ। वे पितर पुत्रादिकौंसे क्षीर 
ओर मधुयुक्त पदार्ण मिलनेकी शआ्राशासे इस लोकमे श्राते हैं । जब सूर्य कन्या- 
राशिपर आता है, पितर तभी यहां आते है श्रोर अ्मावास्याके दिनतक घरके 
द्वारपर ठहरफर श्राहू न करनेवाले लड़कौको शाप देकर पीछे यप्रह्लोकको चले 
जाते हैं । इस कारण कन्द, फल, सूल आ्रादिसे श्रवश्य दी श्राद्ध करना चाहिये। 
गरुड़ पुराणसे भी लिखा है-- 
अमावास्यादिने प्राप्त मृहद्वारे समाश्रिता: । 
वायुमूवा: प्रवाब्छन्ति श्राद्ध पिदगणा नुणाम्‌ | 
यावदस्तगतं भानो: छुत्पिपाला समाझला: १ 
तत्थ्थास्तं गते सूर्य निराशा दुःखसंयुताः ।| 
निःश्वसंतश्रिरं यान्ति गहयन्तः स्ववंशजम्‌ । 
तस्माच्छाडुं प्रयत्नेन अमायां कत्तुमहति॥ 
श्रमावस्याके प्राप्त होनेपर पित्तर वायुरूप द्वोकर शभ्राद्धक्की अभिल्नाषासे' 
घरके द/रपर रहते हैं। जबतक सूर्य्य अस्त नहीं होता, तवतक क्षुत्पिपालासे 
ब्यशकुल होकर ठदरते हैं। परल्तु सूर्यास्त हो जानेपर निराशासे दुःखो होकर 
और अपने बंशजोकों शाप देते हुए पीछे चले जाते. हैं। इस्रीलिये अमादवस्यामे 
अवश्यमेव भ्राद्ध करना-चाहिये। इसी कारण हेमाद्विके नागरखण्डम लिखा है। 
आपाक्या: पश्चमे पक्षे कन्यासंस्थे दिवाकरे । 
यो वै श्राहं पितुदद्यादेकस्मिन्नपि बासरे ॥ 
तस्य संवत्सरं यावत्‌ संतुष्टा। पितरों प्रुवम्‌ ॥ 


श्३्द्द भीधमेकदपद्ुम। 


शआाषाढ़से पांचवे पच्षमें जब कि, सूय्य कन्या राशिमें रहे, उसमें किसी 
दिन भी भ्राद्ध करनेसे पितृगण निश्चय दी समस्त वर्ष सनन्‍्तुण्ट रहते हूँ। कहाँ 
कह्दीं ' खतादनि पितुर्या वे भ्राद्ध॑ दास्यति मानव; ? ऐसा कद्दकर पितृथपक्षमे 
भत्युद्विसमें दी श्राद्ध करनेको कद्दा गया है। श्राषाढ़से पाँचच इस पक्चको 
महालय कहते हैं | यथा-- 
आपाद्धा! पश्चमः पक्त: स महालयसंक्ञकः! 
इसलिये पितृपच्तीय इस श्राद्धफो महालय भ्राद्ध कहते हैं। इसके 
भ्रकरणुसे विशेष प्रत्यवाय ओर करणसे विशेष फलश्रुति मिलती है, यथा-- 
वृश्चिके समलुप्राप्ते पितरो दैव़तै: सह । 
निश्चस्य॒ प्रतिगच्छन्ति शाप॑ दप्वा ुदारुणम्‌ |। 
( काश्णोजिनिवचनमू ) 
कन्याराशिके वाद वृश्चिक राशि आनेपर पितृगण श्राद्ध न पानेके फारण 
निराश द्ोकर दीघ्रे श्वास त्याग करते हुए ग्रहस्थको शाप देकर चले जाते हैं। 
अन्यथा-- 
पुत्रानायुस्तथाउष्रोग्यमैश्वयंमतुल तथा | 
प्राप्नोति पथ्चमे ऋत्वा भाद्धं का्मांश्व पुष्कलानू ॥ 
पितृपक्षम श्राद्ध करनेपर पुत्र, आयु, आरोग्य, श्रतुल्ष ऐश्वर्य मोर 
ईप्लित चस्तुओकोी यथेष्ट प्राप्ति होती है। यही सब शारत्रविददित श्राद्वकाल- 
निर्णय तथा अ्रनुकूल कालमें श्राद्ध करनेके सुफल हैं । 
पहले दी कहा गया है कि, भ्राउ्धक्ृत्यमें विद्वान्‌ तपरवी ब्राह्मण श्राद्ध 
देचता करके माने जाते हैं। ओर पितृगण उन्हींफे हारा भ्राद्ध ग्रहण फरते हैं | 
इसी फारण ब्राह्मणके द्वारा ही पिए्डदान तथा उनके अभाषम कुशका 


प्ताह्मण बनाकर डखामें पिएड़ देनेको विधि स्थृतिशांस्रोमें पाई जाती है। 
यथा :-- 


ज्राह्मणानामसम्पत्तो कृत्वा दर्भसयान्‌ छ्विजान्‌। 
श्राद्ध कत्वा विधानेन पश्चाद्विप्रपु दापयेत्‌ ॥ + 
प्राह्यणोके न मिलनेपए दर्भय ब्राह्मण वनाक्र यथाविधि भ्राद्ध 
स्‍तम्पन्न करके पश्चात्‌ ब्राह्णौको सब सामझ्री दे देनी चाहिये। श्रीसमगवान 
भजुने कद्दा है-- '. हु 


 प्रा-तर्पण । २३६४ 
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धपराहस्तथा दभों वास्तुसम्पादनं तिलाः । 
सृष्टिमपष्टिद्रजाश्वाम था; आहकमसु सम्पदः ॥ 
अपराहुकांल, कुश उत्तमरुपसे गरुदादिमाजन, तिल, ब्राह्मणीक्नो प्रछुर 
झनन्‍नदान, अन्नशुद्धि और पंक्तिवाचन ब्राह्मणलाम-श्राद्धकृत्यके थे ही सब 
प्रधान भड्ठ हैं। भोर भी महुसंहिताके तृतीयाध्यायमै-- 
त्रींस्तु तस्माद्धचि: शेषात्‌ पिश्डान्‌ कृत्वा समाहितः । 
व्औौदकेनेय विधिन्ता निर्वपेदक्षिणासुखः ॥ 
न्युप्य पिण्डास्ततरस्तस्तु प्रयतो विधिपूृचकम्‌ । 
तेपु दर्सघु तं हस्तं निमृव्याल्लैपभाधिनाम्‌ |) 
दैवायनके लिये अग्तिर्मं आहुति देनेक बाद हुतावशिए द्वव्याकोी एकबन्रित 
करफे तीन पिणएड प्रस्तुत कर और दक्तिण मुख दोऋर दत्तिण हस्तके पितृतीर्थ 
छ्रारा पिग्डोंकों दर्भपर घरें। अपनी गृह्योक्त विधिके अनुसार यल्॒के साथ 
इस प्रकारसे दर्क्षषर पिग्डदान करके लेपमोजी ऊर्दृध्च तीन पितरोंकी चृप्तिक्रे 
लिये दक्षके मूलदेशमें करधर्यण कर | 
इस प्रकारसे कुशवदु वनाकर प्रतिनिधिरूपसे ब्राह्मणोंके द्वारा भ्राद्धकृत्य 
करनेकी आह्ला शास््रमे पाई जाती है। धाद्धकृत्यमें ब्राह्मणौका इतता आदर 
क्यों किया गया है, इसका रहरुय आगे बताया जायग्रा । श्राद्धकृत्यके अन्तर्गत 
विशेष विधियां कर्मकाएड्सस्वन्धीय ठत्तदू ग्रन्‍्थामे द्रव्य हैं; यहांपर बाहुढ्य- 
भयसे ज्रंद्दीं बताई गई | 
ऊपर चर्णित नित्म ने मित्तिक पितरोकी सम्बद्धेनाकी अतिरिक्त भ्राइकत्यका 
पक घिशेष फल यद है कि, इसके द्वारा प्रतयोनिप्रांतत जीवाका प्रेतत्व नाश होता 
है। सत्युके समय किस प्रकारसे काममोह।दि भावके द्वारा सुदम शरीरके आच्छुष्न 
होनेसे अथवा अपघातसृत्यु या अ्रकस्मात्‌ मृत्यु आदिके द्वारा जीवको धेतयोनि 
प्राप्त होती है औए उस योनि क्या क्‍या फ्लेश ज्ञीवकों भोगना पड़ता है, 
इसका भ्रचुर घर्णन चैराग्य ओर खाधुतः तथा 'परलोक समीक्षा? नामक 
भध्यायमें पहले ही किया गुया है, अतः इस योनिके विषयमें पुनरुक्ति निष्प्रयो 
जन है। प्रकृत विषय्र भाद्धक॒त्यमें प्रेतत्वनाश विषयक हैं। प्रेतत्व प्राप्ति 
सूच्मशरीरका एक प्रकार म््छावस्था विशेष दोनेफके कारण जिस प्रकार किसी 


शूढ्ित ब्यक्तिका मू्छाभिंग श्रीषधि आदिकी शक्तिके द्वारा किया ज्ञावा है, उसी 
२७ के 
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प्रकार प्रेतका भी प्रेतत्व नाश मनशैक्ति, भन्त्रशक्ति और द्वेश्रशक्ति नामक 
त्रिविध शक्तियोंके यथाविधि प्रयोग द्वारा ही किया जाता है, सो किस प्रकारसें 
है, नीचे क्रमशः बताया जायगा । 
सत्युके समय सूदम शरीरके विशेष दुर्बल तथा मूँछामाधापन्न दो जनिके 

कारण खत्थुके श्रनन्तर समस्त अवयबोम परलोकगत शआात्मांका सहसा क्रिया- 
शक्तिका उद्य नदीं होता है और झड़ प्रत्यक्षकी पूत्ति सी शीध नहीं दश्रा करती 
है। इसलिये विशेष श्राद्धकृत्यसे पहिले दश दिनॉतक अश्रज्ट-प्ट्पह्मपृत्ति- 
छपसे दश पृरकपिण्ड देनेकी विधि है, यथा अ्धर्ववेदी य पिएडोपदनिष दुर्मे-- 

प्रथमेन तु पिण्डेन केंलानां तंस्थ सम्भव: | 

ह्वितीयेन तु पिण्डेन मांसंत्वैकृंशों णितोद्भव! ॥| 

ठृतीयेन॑ तु पिण्डेन मतिस्तस्योभिजायते । 

चतुर्थन तु पिण्डेन अस्थिसज्जा प्रजायतै ॥| 

पश्चमेन तु पिण्डेन ह॒स्ताज्लस्य शिरोमुखम्‌ । 

पष्टेन तु पिण्डेंन हँल्करणठ ताल जायते ॥ 

सप्तमेन तु पिण्डेंन दीघमायुः प्रजायते । 

अषप्टमेन तु पिण्डेन वार्च पुष्यति थीयधान्‌ ॥ 

नवसेन तुं पिण्डेन संर्वेन्द्रियसमाहति: । 

दशमेन तु पिण्डेन भावानां पुवर्न तथां ॥ 

पिण्डे पिण्डे शरीरस्य पिण्डंदानेन संम्भध॑: ॥ 

प्रथम पिणेंडेसे कलाविकाश. द्वितीय पिण्डसे मांस त्वचा शोणितकी 

उत्पत्ति, तृतीय पिएडसे मति,चतुर्थ पिएडसे अ्रस्थिमउ ना, पश्चम पिएडसे हस्त, 
अंगुलि, शिर और झुख, षप्ठ पिशडसे हृदय, फणठ, तालुं, सप्तम पिण्डसे आयु, 
अप्रम पिगडसे चाकू; नवम पिएडसे समस्त इन्द्रियां और दशम पिण्डसे नाना 
भावोका विकाश होता है। इस प्रकारसे प्रत्येक पूरक पिए्डदान द्वारा अद्ध 
प्रत्यज्ञकी पूर्ति तथा श्राउंकृप्यमे मन, मब्च द्रब्पके खाथ शअ्रधिदेव सम्बन्ध 
करनेकी योग्यता परह्योकगत आत्माकी द्वो जाती है। इसौीके बाद मनःशक्ति 
मन्त्रशक्ति और दृव्यशक्तिके प्रयोगाध्मक क्रियाओका विधान किया गया है। 
। ,.... शास्त्रमे सनकी शक्ति अति असाधारण करके वर्शित की गई है। मन'ही 
समस्त संसारका उत्पत्ति, स्थिति, प्रलयकर्ता है | सांगवतरम लिखा है-- 








ध्राइ-तपरा । १३७३६ 





आदों मंनस्तदनुवस्धविभीकतेद्रिं: । 
पश्चात्‌ प्रपंचरचता भुंव॑नाभिधाना ।| 
झादि फारण मन है, उसीके दी कार्य तथा परिणीमरुप संघारव॑न्ध॑न, 

संसारका त्रिस्तार तथ्य संसारखे मुक्ति लास है। उप॑निषद्‌र्मे भी कहा है।--+ 

सन एंव मनुष्याणां कौर वन्धंसोक्षेयों: | 

बन्धाय-विंपयासक्त मुक्तयै निविपयं भनः ॥ ु 

मम ही महुष्योक्े वन्धन तथा मोक्षका कारण है। विषेयासक्ते मंनसे 

वन्धम तथा निर्विष4£$ी मनसे मोक्षलाभ द्वीता है। मनेके ही वंलसे सक्तेगंण 
भंगवान, तकके दर्शन कर लेते हैं। योगी मनके ही वलसे दूसरेको वशीभूत॑ 
तथा कठिन कठिन रोगोंकी भी आराम फर देते हैं। मलनुष्यक्री चांत ही कया, 
जझुलके वृदव।कार अजगर सर्पको चलनेकी शक्तिसे रहित द्ोमेपर भी मसके ही 
वलसे निरन्तर चिन्ता द्वारा सुग आदि आहायय चस्तुओंकोी आकपण करते हुए! 
देखा गया है। ध्ाद्धमें प्रतात्मापर इसी मनःशक्तिकरा प्रयोग होता हैं | प्रधमतः 
अशोचके दिनोँमे संयम, ब्रह्मचय्यैरत्ता, स्पुश्यास्पुश्यविचार, सदाचारपालन 
आदिके द्वारा मनमें यथेए्ण बल संचय किया जाता है। तद॒न्तर चिन्ताशक्तिक्रे 
द्वारा-'आयन्तु नः पिवरः इत्यादि भावसे परलोकगतठ शआत्मीय जनों को श्राद्ध 
स्थाममें चुलाया जाता है।यद्द बात विशानसिद्ध है कि, जहांपर आत्मा तथा मनः 
का खाभाव्रिक मेल है वहां एक मनकी चिन्ताका तरहः असायास ही अम्य मन* 
पर धात प्रतिधात उत्पन्न कर सकता दै। पक घरमें पांच सित्तार एक छुरमें मिल 
कर पकके बजानेसे ओर चार बिना बजाये खयं दी वजने लगते हैँ ।क्योंक्ति खुर 
मिले रहनेसे पकक्ा कम्पन वायुतरज्ञ दारा बाहित होकर अन्य यन्त्रो पर भी प्रभाव 
विस्तार कर देता है। जब ज्ञड़ यन्नोंमें इतनी शक्ति है तो चेतन मनकी बात 
ही क्‍या है। शाखमें ' आत्मा यै जायते पुत्र:” आत्मा थे पुत्ननामाखि:! 
इत्यादि प्रभाणोके द्वारा पुत्रकी पिचाका आत्मा ही कहा गया है । उसमें भी 
ज्येष्ट पुत्र धर्म पुत्र होनेसे पिता-मात्ताके साथ उलका विशेष खाभाविक 
सम्बन्ध है। इस प्रकार पुत्र जब अशौचाचस्थामें मनःशक्ति विशेषरूपसे 
सम्पादन करके परलोकगत पिता-मातादिका चिल्तन तथा आधवाहन करेगा, 
तो डससे परलोकगत झात्माकी अवश्य दी विशेष लाभ पहुँचेगा, इसमें अर 
मात्र सन्देद नहों है। यद्दी कारण है कि, धाद्धमें कुटुस्वभोज्नन तथा निक्रटसुथ 
सदत्राह्मगसोजनकी विधि है । यथा-- 
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सम्बन्धिनस्तथा सचोन्‌ दौद्चित्रं चिटपतिन्तथा । 
भागिनेयं विशेषेश तथा बन्धून्‌ ग्रह्मधिपान्‌ ॥ 
यस्त्यासन्नमतिक्रम्य त्राह्म॒णं पतिताइते | 
* दूरस्थं भोजयैन्मूढ़ो गुणाह्यं नरक चजत्‌ ॥ 
सघ कुटुम्बी, चिशेषकर दौदित्र, भगिनीपति, भागिनेय और शुदस्वामीके 
बन्धुवर्ग-ये ही सब भ्राद्धमोजनमे निम्नन्त्रण देनेके लिये प्रशस्त हैं। 
निकरटस्थ उत्तम प्राह्मण॒को छोड़कर दूरस्थ ब्राह्मणकोी भोश्वन क़राता है; चह 
सरकगारमी दोता है। इसी कारण मलनुजीने भी श्रपनी संहिताके तृतीयाध्यायमें 
कहा है -- हैं 
काम श्रद्विड्चयेन्मित्र' नासिरूपसषि लवरिमू | 
ट्विपता हि हव्निभुक्तं भवति प्रेत्य निष्फलम्‌ || 
भ्राद्वम प्रयोत्नन दोनेपर मित्रसोज्न भी अच्छा है, किन्तु विद्वान होने 
पर भी शब्रु-भोजन भ्राद्धमें कभी नहीं करात्रा चाहिये, फ्यौक्ति शब्रुके साथ 
मानसिक मेल न होनेके कारश उससे परलोकगत्त आत्माका कोई भो कल्याण 
नहीं होता है | 
कुडुस्बभोजनकी तरह प्राह्मण-भोजनकी जो बड़ी महिमा ध्राद्धछत्यके 
श्ज्ञरूपसे आयंशास््रमे बताई गई है डसफे भी सूलमें मन/शुक्ति-प्रदानका ही 
इहस्थ भरा हुआ है | मनुसंहिताके तृतीयाध्यायमें लिखा है-- 
निमन्त्रितान्‌ तु पितर उपतिप्ठन्ति तान्‌ ट्विजानू । 
वायुवच्चानुगच्छल्ति तथाउड्सीनानुपासते | 
परलोकगत पितर या झात्मा त्तिमन्च्रित ब्राह्मणौंके शरीरोमे वायुशरीर 
घारणा करके समांविष्ट होते हैं, वे इनका अन्नुगमन करते हैँ तथा इनके बैठने 
पर बैठते हैं। इस प्रकारसे ब्राह्मणोंके साथ ब्राह्मणौँक द्वारा परलोकगत 
शआत्माका भ्राद्धकालमें भाजन भी मलुजोने बताया है। रामायण प्रन्थमें 
स्पष्ट ही लिखा है कि, सगवान्‌ राप्चन्द्र जब पिवा दशरथका श्राद्ध करके 
ब्राह्मणभोजन करा रहे थे, तो खस्रीतामाता ब्राह्मणोंके साथ श्वशुर दशरथको 
देखकर लज्जिता हो छिप गई थी । इसलिये यद्द वात . निश्चय है कि, भ्रांद्ध - 
भोज्ी ब्राह्मण यदि तपखी नर संयमी होगे तभी प्रेतलमाविष्ट श्राद्धान्नको पचा 
सकेंगे और भोजन परितृप्त होकर आशीर्वाद तथा मस्त्रशक्ति और तपःशक्ति 
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प्राह्मणको श्राद्ध भोजन देनेसे पित्तर या प्रेतका तो कोई कल्याण होता ही नहीं, 
अधिकन्तु प्रेतलमावेश द्वारा घ्राद्धभोजी अ्धम ब्राह्मणकी और भी श्रधोगति 
होती है। इसी कारण भ्रीमगवान्‌ मनु जीने बार बार श्रपनी संदिताके तृतीया- 
ध्यायमें लिखा है | यथा-- 

श्रोत्रियायैव देयानि हव्यकव्यानि दातृमिः | 

अहत्तमाय विश्राय तस्मे दत्त महाफलम्‌ ॥ 

एकेकमपि विद्वांसं दैवे पिल्ये च भोजयेत्‌ | 

पुपष्कलं फलमाप्नोति नामन्त्रज्ञान्‌ बहूनपि ॥ 

सहस्नं हि सदखाणामनृर्चां यत्र भुखते। 

एकस्तान्‌ मन्त्रवित्‌ प्रीतः सवानहति घसतः ॥॥ 

ज्ञानोत्कुष्टाय देयानि कव्यानि व ह॒वींषि च। 

न हि हस्तावसृगूदिग्धी रुधिरेणेव शुध्यतः ॥ 

यावतो प्रसते प्रासान्‌ हृव्यकव्येष्वसन्त्रवित्‌ । 

तावतो प्रसते प्रेत्य दीप्रशुलष्ट थयोगुड़ान्‌ ॥ 

यत्नेन भोजग्रैच्छादूध बह॒वृच॑ वेदपास्गम्‌ । 

शाखान्तगमथाध्वयु' छन्दोगन्तु समाप्तिकम्‌ ॥ 

एपामन्यतमो यस्य मुखते श्राद्धर्माचत: । 

पितृणां तस्य तृप्ति: स्याच्छाश्वती साप्तपोरुषी ॥ 

एप वे प्रथमः कल्प! प्रदाने हृव्यकव्ययो: । 

अनुकर्पस्तवयं ज्ञेय: सदा सद्धिरतुप्ठितः ॥ 

मातामहं सातुलभ्व स्वस्रीयं ख्शुरं गुरुमू । १ 

दौहित्रं विद्पतिं बन्धुझत्विगूयाज्यो च भोजयेत्‌ | 

न ब्राह्मण परीक्षेत देवे करिए धर्म वित््‌ । 

पिल्‍्ये कमंणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः ॥ 

निमन्त्रितो द्विजो पितऊ्ने नियतात्मा भचेत्‌ सदा [ 

न च च्छन्शंस्यधीयीत यस्य भ्राद्धन्व तद्‌भवेत््‌ ॥ 

श्द्ध 
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अक्रोधना: शौचपरा: सतत त्रद्म चारिणः | 
न्यस्‍्तशखा महाभागा: पितरः पूर्वदेवता: ॥ 

पूज्यतम श्रोजिय ब्राह्मणोक्रों ही दृब्यकब्य प्रदान करना चाहिये। 
क्योंकि इन शे देनेसे दी मद्दाफललाम द्वोता है। देव या पितृकर्ममे इल प्रकार 
एक चिद्दानके भोजन करानेपर भी यथेए/ फन्न लाम द्वोता है,किन्तु जेदशानहींन 
अनेक ब्राह्मणो की भोजन करानेपर भी कुछ फल नहीं मिलता है। वेदशानहीन 
दस लक्ष ब्राह्मण जिस धाद्वमे सोजन कर॑ वहां यदि वेदश एक ब्राह्मण भी 
भोजन द्वारा तृप्त किये जायं तो घर्मतः एकमप्त ही दस लक्षक्ा काम हो जाता 
है। उत्तम्शानसम्पन्त प्राह्मण शो द्यकष्प प्रदान करना चाहिये,रक्ताक्त दस्त- 
को रक्त द्वारा धोनेपर वद् धुद्ध नहीं द्वोता दै। घपूर्ख ब्राह्मण हृथय कव्यमें 
जितने ग्रास भोजन करते हैं, परलोक्मे उनके सजारूपसे उतने उत्तप् लौहपिण्ड 
आस करने पड़ते हैं। श्राद्धमे श्रतियत्वके साथ वेदपारण ऋग्वेदी ब्राह्मणक्रो, 
सससस्‍्त शाख्ताध्यायी यज़ु॒वेंदी त्राह्मणाकों या समाप्ताध्याय सामचेदी ब्राह्मण को 
भोजन कराना चाहिये।। इन तोीनोमेंसे यदि एक्र भी भोजनतृत्त द्वो जाय॑, तो 
पिन्नादि सात पुरुषको शाश्वती तृप्ति मिलदी है। दृब्य कव्यमें यद्दा सब 
उत्तम कल्प है। श्सके श्रभावमें अनुकल्प यदद है कि, मातामह, मातुल्त, 
भागिनेय, श्वसुर, गुरु, दोद्दित्र, जामाता, मातृप्वस-पितृष्वस-पुत्रारि, बन्धु, 
पुरोहित और शिष्य इनको भोजन कराना चाहिये । धर्मज्ञ व्यक्तिको दैवकाय्ये- 
में भोजनीय ब्राह्मणोंक्नी इतनी छानबीन नहीं करनी द्वोती है, किन्तु पितृ कार्य- 
में विशेष परीक्षाकी ग्रावश्यक्रता है। भ्राद्धमें निमन्त्रित ब्राह्मणको चाहिये 
कि, निमन्त्रित दिनसे श्राद्धाहारानरवक रक्रों-सम्बन्धत्यागी तथा यथाविधि 
अनुछ्ठानवान्‌ बना रहे ओर जप सन्ध्योपासनांके सिवाय वेदाध्ययन न #रें। 
यद्द सब नियम श्राद्धकर्ताकी भी पालना चादिये। पितृगण क्रोधशुन्य, शोच- 
परायण, सदा ब्रह्मचारी; शख्त॒त्यागी, मद्दाशय तथा देवताझोक भी पूचतन हैें। 
इस कारण उनके निमित्त अनुष्ठित छत्योर्में भ्राद्धकर्ता तथा भ्राद्ध- 
भोक्ता दोनोको द्वी ऐसे द्वी नियमवान द्ोने चाहिये। इस प्रकारसे 
धाद्धरत्यमें भाद्धकर्ताक्ी मनःशक्ति दथा ब्राह्मणोकी मनःशक्ति, तपः- 
शक्ति आदि द्वारा प्रलोकगत फपितरोकीा।[तृप्ति ओर शान्तिल्ाम एवं प्रेतयोंनि- 
बाप्त जीवोके प्रेतत्वनाशमें सहायता पहुँचती है। ,चन्द्रमा मनकी श्रधिष्ठात्री 
देवता हैं, इस कांप्ण मनका खाभात्रिक्त सम्वत्ध चन्द्रलोक्से दोनेके कारण 
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चन्द्रतोकबाघी पितरोके साथ मानसिक्र क्रियाओका विशेष सम्पन्ध स्वतः 
सिद्ध है। वेद भी 'चन्द्रमा मनलो जातः' इंस मन्त्रके द्वारा विराद मनके 
साथ चन्द्रलोकका नेतगिरू सम्बन्धे बताया गया है। समस्त व्यपष्टि मन 
समएष्टि मनका ही अंशरूप द्वोनेते भ्राउ्धकालमे व्यष्टि मनमें उत्पन्न भाषतरडू 
समण्टि मनःसमुद्रमे भी दिल्‍्लोल उत्पन्न करके खुदर सूह्मलोकमे पितरोके 
मनपर प्रभाव|विस्तार कर सकेगा, [इसमें वैशानिक दशष्टिसे कुछ भी सन्देद नहीं. 
रह सकता है। अ्रतः भ्राउ् रृत्यमें मनः शक्ति-प्रयोग विज्ञानसिद्ध है। गदस्थो- 
की तरह संखारत्यागी सनन्‍न्‍यासखी भी मनोयल तथा आत्मवल द्वारा अ्रपने: वंशज 
पितरोंका कल्याण करते।है और उनकी आध्यात्मिक उन्नतिमें विशेष सद्दायता. 
करते हैं। किन्तु डइनके मन तथा आत्मामें विशेष शक्ति "होनेके कारण ऊँ 
गुहस्थोकी तरह स्थूत भ्राद्धविधियोंका आश्रय लेना नहीं पड़तः है । वे. म्॒ते- 
पितरोकोी स्मरण करके मनोबल्ल तथा, आत्मदल द्वारो सूचमरूपसे ही सझ कुछ 
कर देते हैं। यद्दी कारण है कि, शांख्में वर्णन देखनेमें श्राता है कि, जिस्क 
चंशम एक खाधुपुत्र उत्पन्न दोता है, उसके आगे पीछे चतुर्दश पुरुष या 
इक्कीस पुरुष उद्धारफो पा जाते हैं। यथा-भीमदुभागवतम प्रह्मइके प्रक्त 
नरतलिह-भगवानका घाकय है -- 
त्रिःसप्तभि. पिता पूत: पिहमि: सह तेडनघ !। 
यत्‌ साधोउस्य कुछे जातो भवान्‌ वे कुलपावन: | 

हे प्रह्मद | फेवल तुम्हारा पिता द्वी नदीं, किन्तु श्क्षीस पुरुषतक तुम्दारे 
चंशके +ितृगणका उद्धार हो जाथगा+जहाँ पर तुम जेल खाघु पुत्र उत्पन्न हुए 
दो। यददी खब भ्राद्धमें मनःशक्तिका प्रभाव है। 

मनःशक्तिकी तरह मन्त्रशक्तिकफ्रे द्वारा भी परलोकमतः शझ्ात्मा भ्रोको 
विशेष शान्ति तथा उच्नतिमें खदायता मिलती है और प्रेतोंका प्रेतत्व नाश भी 
मन्त्रवलसे विशेषरुपसे द्वोता है । मन्त्र क्या वस्तु है, दैवराज्यके साथ मन्त्रों- 
का क्या क्या सम्बन्ध हैं, आदिमन्त्र प्रणकसे प्राकृतिक क्रमस्पन्दन द्वारा अन्‍्या- 
न्‍्य समस्त मन्त्रोका किस प्रकारसे विकाश होता है, इसका' यथेष्ट 'चर्णंन 
ध्रन्‍्त्रयोगः नामक अध्यायमं पदले दी किया गया है, .झतः यहांपर उसकी 
पुंनरुक्ति निष्प्रयोजनन है + संसॉरमें- शब्दकी  मंद्िमा अपार है । 
शब्ददीके उपयोग-तारतस्यसे शत्रु भी मित्र होते हैं. ओर मित्र भी शक्ष हो जाके 
है, लक्षलत्त मनुष्योंपर , विजली३ी तरद  शक्तिसंचाए तथा प्रभावत्िस्तार. 


२३७६ - श्रीघर्मकल्पद्दम । 


गिककककााााकककक कक का याद कस शक शलाका ले मकी लक कम क मकर कमर कीमत कार श धर यशभ कर शररक मर तई पर एकगशरर राई हलक जी आरा आली आई 


भी तैयार दो जाते है, बनके स्ग भी व्याधकी चीणांके शब्दके द्वारा वशीभूत 
होकर प्राण दे देते है श्लौर फालसर्प भी डमरुके शब्दप्रभावसे द्वी वशीभूत 
दो जाता है। अतः जब स्थूत्र शब्दका दी इतना प्रत्यक्ष प्रभाव दे तो सूदम 
दिव्यशब्दरूप मन्त्रोंका श्रलाधारण प्रभाव होगा,हसमें सन्देह ही क्या दो सकता 
है, क्योंकि घस्तु जितनी सूचदम होती है, उसकी शक्ति भी उतनी द्वी बढ़ जाया 
करती है। स्थूल वस्तु पाश्चभीतिक स्थल शरीरकी अपेत्ता सूद्मतरवफे परि- 
णामरुप सूद्म शरीर तथा मनका वित्षक्षण ही प्रभाव है। इसी विज्ञानपर 
दी प्रतिष्ठित द्वोकर अखुविश्लेपण (०0४०7) द्वारा होमिश्रोपेधिक-चिकित्स।- 
शास्त्रमे मिन्न भिन्न शक्तिकी श्रोपधि बनाई जाती है और यद्द भी विशांन जगत्‌- 
ने श्राजकल प्रमाणित कर दिखाया है कि, ज़वबतक श्रणु अणुसे मिला रहता 
है, तभीतक उनमें खाभाविक शक्तिका ठीक विकाश नहीं द्ोता है, नदीं तो 
पृथक पृथक्‌ एक एक अणुमें समरुत संसोरके भीतर प्रलय मचा देनेकी शक्ति 
विद्यमान दै। भतः विचार द्वारा सिद्धान्त हुआ कि, स्थूल शब्दको भपेत्ता 
दिव्य शब्द मन्तौंके भीतर अधिक तथा असाघारणा शक्ति विद्यमान हैं। इस 
फारण भ्राद्धमे इन मन्त्रोको ध्राद्धकर्त्ता संघत होकर परलोकगत आत्माश्रोपर 
जितना ही प्रयोग करेंगे उतना ही उनकी प्रेतत्वमुक्ति अथवा झाध्या- 
त्मिक उन्नति यथा शान्तिके लाभमें सुविधा द्ोगो--इसमे अशमात्र सन्देदद 
नहीं। शाख्रमे 'मन्त्राणां प्रणवः सेतु: श्र्थांत्‌ प्रणवका सब मन्त्रौक्ा चालक कद्दा 
गया है। इसलिये प्रणवके साथ श्रन्यान्य मन्त्रौकां उच्चारण करनेसे प्रणव 
उन मन्त्नोंषे। चालित करके जद्दांपरए ज्ञिस लोकमे परलोकगत आत्मा विराज- 
मान हैं पदहीं ले जाकर अभीए फल प्रदान करानेमें सद्दावता कर देगा, 
इसमें भी संशय नदीं है। यही शथाद्धमं मन्त्रशक्ति प्रयोगका उपयोग तथा 
रहस्य दे । इस प्रकारसे मन्त्रकी दिव्यशक्तिके प्रयोगके साथ साथ और भी 
अनेक दिव्य शक्तिकी सद्दायता थ्राद्धकृत्यमे परलोकगत आत्माक्रों पहुंचायी 
जाती है। मनजुसंद्ििताके तृतीयाध्यायमें लिखा है-- 
स्वाध्यायं श्रावयेत्‌ पिज्ये धमशाल्राणि नेव हि | 
आख्यानानीतिहासांश्व पुराणानि खिलानि च ॥ 

अर्थात भराद्धकालमे ब्राह्मणोंको वेद, धमंशास्त्र, आख्यान, इतिद्यास, 

पुराण तथा भीसूक्तादि सुनाने चाहिये। और भी-- 





भ्राद्धझ-तपण । ..... २३३७ 








'अक्षोद्याश्य कथा। कुयात्‌ पितृणामेतदीप्पितम्‌! 

ब्राह्मणभोजनके समय प्राध्यात्मिक झ्रालाप पितर्रोका प्रीतिष्रढ द्वोता है। 
इसके सिवांय कठोपनिषदुका प्रमाण पहले द्वी दिया जाचुका है कि, नचिकेदाकी 
'कथा भाद्ध कालमें छुनानेसे परलोकगत आत्माकी उन्नति होती है। यही सब 
भादकत्यमें दिव्य शक्ति तथा आध्यात्मिक शाक्तिके द्वारा पितर वा प्रेतात्माकों 
सद्दायता पहुँचानेके उपाय हैं। भ्राद्धमे तीर्थ, गया, गंगा झौर गदाधघरकी बड़ी 
महिमा बताई गई है । काशीखरडम लिखा है-- 


अकालेड्प्यथवा काले तीर्थे श्राद्ध च तपणम्‌। 
अविलम्वेन कत्तव्यं नेव विन्न॑ समाचरेत्‌ ॥ 
कालफा विचार कुछ भी न करके तीथंमे भ्राद्द तपेण करना चाहिये। 
मदषिं हारीतने कद्दा है-- 
दिवायां यदि वा रात्री सुकक्त चोपोषितोडपि वा। 
न कालनियमस्ततन्न गद्जां प्राप्प सरिद्वराम्‌ ॥ 
दिन द्वो या रात्रि हो, भोजन किये हुए हो या उपवासी हो, प्रधान नदी 
शंगाको पानेसे कोई भी काल नियम नहों रखना चादहिये। और भी-- 
“ गयां प्रसंगतो गत्वा मातुः भ्राद्धं समाचरेतू? 
गया जानेपर अन्यान्य श्राद्ध के श्रतिरिक्त मातृधाद्धको अवश्य दी करनां 
चाहिये । मत्ध्यपुराणमें लिखा है-- 
एपु तीर्थेंपु यच्छाद्रं तत्‌ कोटिगुणमिष्यते | 
यस्मात्तस्मात्‌ प्रयत्नेन तीथ भ्राद्धं समाचरेत्‌ ॥ 
तीर्थोर्में श्राद्ध करनेसे कोटिगुण फल लाभ होता है। इश्न कारण यत्रके 
साथ तीथंम श्राद्ध अवश्य ही करना चाहिये। नित्य तीर्थोर्म द्व्यशक्तिका 
नित्य विकाश है, नेमित्तिक तीर्थोंम देवशक्तिका नेमित्तिक विकाश है, गया 
धाममें पोरांणिक प्रमाण के अनुसार गयासुरके सम्बवन्धसे प्रेतादिकल्याएकारी 
अति दिव्य शक्तिका सदेव विकाश है, गंगा माता अलोकिक शानशक्ति तथा दिव्य 
शक्तिधारिणी हैं, विष्णु भगवान यश्नेश्वर होनेसे सकल देव कर्मों सफलता 
देनेवाले हैं । यददी कारण है कि, शा्््रोंमि परलोकगत पितरोंकों शान्ति, उन्नति 
तथा दिव्य शक्ति ओर झाध्यात्मिक शक्ति प्रदानके लिये तौथ, गया, गंगा भोर 


२३३८ श्रीध्रम्मेकटपद्ठुम । 
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_गदाघरकी विशेष शरण लेने फ्री आक्षा की गई है | यही सब श्राद्धकृल्यमे मन्च्र- 
शक्ति तथा दिव्यशक्ति द्वारा सहायता देनेके वृष्टरान्त हैं । 

तृतीयतः द्रव्यशक्ति द्वारा भी प्रेतात्मा तथा पितरोंको बहुत कुछ”सहा 
यता मिलती है। खंसारमें द्रव्य राक्तिबत)ी भी मद्दिमा मन्त्रशक्तिकी तरह अपू्च है। 
प्रत्येक दरब्यके हो भीतर जीवनदानकारी अ्रथवा प्राणस्पन्दन कारी कुछ।न कुछ 
वेद्युतिक शक्ति देखी जाती है। उन सब द्व॒त्योके रासायनिक संमिश्रण द्वारा 
वैद्युतिकशक्तिको प्रकट करके तार द्वारा संवाद भेजना, पंखा चल्ताना, प्रवाश 
कर देना, गाड़ी चलाना आदि प्रक्रिया तो श्राजकला[वेशानिक जगत्‌की विशेष 
सम्पत्ति द्वी बन बैठी है। किन्तु पूज्यपार महर्षियोंने अपनी शानशक्ति द्वारा 
विशेष विशेष द्रत्यौक़्रे भीतर स्थूल शंक्तिके अतिरिक्त कुछ सूदमशक्तिका भी 
अनुभव किया था भोर तंदनुसार उन शक्तिपाक्ी सद्मायतासे पिठलोक, प्रेत- 
लोक शोर देवलोकसे देवसम्यन्ध स्थापन कैसे कैसे हो सकता है सो भी 
बताया था। इस प्रकार द्वव्यान्तगंत सच्मशक्तिके प्रभावसे परलोकगत आत्मा- 
ओके भाद्धस्थानमें श्राकषंण, उन्हें तृप्ति प्रदान, सद्दायता प्रदान, प्रेतयोनि प्राप्त 
जीचाका प्रेतत्वनाश आदि ग्रनायास ही हो सकता है | और इसी कारण मन्वादि 
घमंशास््रोमे इनके प्रयोगका तथा विशेष विधियाँ द्वारा इनके पररुपर संमिथ्रण- 
का प्रकार बताया गया है | श्राद्यमें, कुश, तिल, आदिकी विशेष मद्दिमा ठो 
पहले दी बताई गई है। इसके सिवाय तामप्र, रीप्य झआादि विद्युत्‌ शक्तिमय 
घातुश्रोकी भी ब्रिशेष प्रशंसा की गई है। यथा मनुसंद्दित.के तृतीयाध्यायमें-- 











राजतै मा जनैरेपामथवा राजतान्विते: । 
चाय्यपि श्रद्धया दत्तमक्तयायोपकसपते ।॥ 
रोप्यमय पात्र अथवो रोपप्रयुक्त ताम्नादि पात्र्मे पितरोंको भ्रद्धापूर्थक 

जलदान करनेपर भी वह उनकी अच्चतयतृप्तिका कारण होता है| खाद्य पदार्थोक्े 
विषयमे देशकाल पात्र भेद्से श्रामिषक्रा भी कहीं कहीं प्रयोग देखे जानेपर भी 
निरामिषकी ही सबसे अधिक महिमा बताई गई है यथा-- 

यत्‌ किड्विन्मधुना मिश्र प्रदयात्त त्रयोदशीम्‌। 

तद्प्यक्षयमेव स्याद्‌ वषोसु च मघासु च |) 

धअपि नः स कुछे जायाद यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम । 

पायसं मधुसपिम्यां प्राकछाये कुखरस्य च | 





श्राद्-तपंण । २३७६४ 





च्षाकालसे जब मधानक्षत्रके साथ एकादशोका योग हो, उस रिन 
पिसरोको मधुमिश्रित अन्न प्रदान करनेपर चद्द उनकी अ्क्तय तृप्तिका कारण द्वोता 
है। पिसृगण प्रार्थना करते है कि, उनके बं रामें कौन पऐ ला कुलभूषण उत्पन्न 
होगा, ओ मधानत्रयोद्शीकोी या जिस समय हस्तीकी छाया पूर्ष दिशाकोी आवषे, 
डस समय उनके घृत मधु मिश्रित पायसान्त द्वारा परितृत करें। इस 
प्रकारसे शायंशास्त्रमें द्रव्यशक्तिको पितृत्ञोकतृप्तिक्रारिणी परममद्दिमा बताई 
गई है। यही आरयंशास्त्रानुखार प्रतत्वताश तथा पितर्रोंकी तृप्ति और उन्नतिके 
अर्थ मनाशक्ति, मन्त्रशक्ति और द्वव्यशक्तिका विविध घिचिके अनुसार प्रयोग- 
रहस्य है । | 
अजब यह प्रश्न हो सकता है कि, इस प्रकार धाद्धान्न दानका उपयोग 
तभी तक होना चाहिये, जबतक परक्तोकगत्त आत्माका रुृत्युलोकम पुन्र्ज॑न्म 
नहो गया हो । किन्तु जन्म दो जानेपर इन अ्श्नोौका वधा डपयोग है और ये 
सब अप्न उनको प्राप्त भी कैसे द्वो सकते हैं? इस प्रश्तका उत्तर यद्द है कि, 
श्राद्ध सड्डूल्प-प्रधान तथा मनः्शक्ति-प्रधान होनेसे सुद्मजगतूरमें सड्भूल्पशक्ति 
द्वारा पितरोंकी तृति और जन्म दो जानेपर भी उसी जन्ममे श्राध्याध्मिकादि 
उश्नतिका कारण बनता दै। इस घिषयमें हेमाद्विमे उत्तम प्रमाण मिलता 
है। यथा-- 
देवो यदि पिता जात: शुभकमोनुयोगतः । 
तस्यान्नमम्॒तं भूल्वा देवल्वेउप्यनुगच्छति ॥ 
गान्धर्वे भोगरूपेण पशुत्व च तृणं भवेत्‌। 
श्राद्धान्न॑ वायुरूपेण नागलेउप्यनुगच्छुति ॥ 
पानं भवति यक्ष॒त्वे राक्तसतल्वे तथामिषम्‌ । 
दानवल्वे तथा मांस प्रेतत्वे रुधिरोदकम्‌ ॥ 
मानुषल्ेडन्नपानादिनानाभोगरसोी भवेत्‌ ॥ 
पिताने यदि शुभकर्मके द्वारा देवयोनिको प्राप्त किया है, तो उनके निमित्त 
दिया डुशा भ्राद्धान्न अ्र्ृतरूप दोकर डन्‍्हे मिलेगा। इसी प्रकार गन्चवें- 
योनिम्में भोगरूपसे, पशुयोनिर्म तृणरूपसे, नागयोनिमे वायुरूपसे, यक्ष- 
योनिमें मद्यरूपसे, राप्तसयोनिर्में आ्रामिषरूपसे, दॉनवयोनिर्में मांसरूपसे 
प्रेतयोनिमें रुविररपले भौर मलुययोनिमें श्रन्नाद्‌ विधिध भोज्यरूपसे 





श्इ८० श्रीध्रमोकरण्द्रम। 
त्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्स्ल््स्स्य््स्स्स्य्स्य्स्स्य्य्य्च्स्ल्स्स्स्स््स्््य्स्य्स्य्स्स्य्स्य्स्स्स्स्य््स्ट्ट्ट्््स््स्ल्ल््ल्््ि्जजजज-<- 
भ्राद्धान्न प्राप्त होता है। इन प्रभाणासे सिद्ध हुआ कि, सड्डूल्पित पदार्थ तथा 
सड़टप शक्तिके द्वारा खभी योनियोमे जीवॉकों शान्ति तथा, उन्नति मिल 
खकती है। वास्तव प्रत्येक जन्मकी उन्‍नति या अचनतिके साथ निजकूत 
कम-सम्बन्धर्के अतिरिक्त जन्मजन्मान्तरत्रन्ध आत्मीय जर्नोंफी सद्भूल्पशक्ति, 
श्राशीर्वांद शक्ति तथा क्रियाशक्तिका भी बहुत कुछ सम्बन्ध विद्यमान: है,जिसको 
सूचमदर्शोी मद्ात्मागण ही जानकर तत्त॒निर्णय कर खकते हैं। अतः इन खब 
रदसुयपूर्ण विषयांम शंक्रा करना निरथेक दै। 
पद्विले द्वी कद्दा गया है कि, श्राद्धक॒त्यमें नित्य नेमित्तिक पितर्सोकी तृत्ति- 
साधनके श्रतिरिक्त समस्त संसारकी तृप्ति-लाधन द्वारा व्यष्टि समष्टि सत्ताके 
एकीकरणके लिये भी अनेक अनुष्ठान किये जाते हैं। श्रब उपसंद्दारमें उन्हीं 
खब भलुष्ठानों के प्रमाणभूत कुछ स्छोक उद्धृत किये जाते हैं। पिए्डदान 
प्रकरणफ्रे अन्तर्गत षोड़श पिय्डदान प्रयोगमें जो जो मन्त्र पितरोके आवादहन 
तथा समस्बर्धनके लिये कद्दे जाते हैं, इन समीमे यह ठद्ारवयापकमाव भरा 
हुआ दे। इसमें प्रथमतः बिछाये हुए कुशाके ऊपर तिलयुक्त जतके द्वारा 
दितरौका आवाहन किया जाता है। यथा-- 
3 घअस्मतकुले सता ये च गतियेषां न विद्यते । 
आवाहयिष्ये तान्‌ सवोन्‌ द्भप्ृष्ठे तिलोदकै: ॥ 
उ+ मातामहकुले ये च गतिरयषां न विद्यते । 
श्रावाहयिष्ये तान्‌ सबोन्‌ दभप्रष्ठ तिलोदकेः ॥ 
कओ ऑओं बन्धुवगकुले ये च गतियेषां न विद्यते । 
आवाहयिष्ये तान्‌ सवान दभप्रष्ठे तिलोदकैः ॥ 
इस प्रकारसे अपने कुल, मातामह कुल और बन्धुचर्गके कुलमे जिनकी 
सदूगति नहीं हुई है उन पितरोंका भावादन किया जाता है। तद्नन्तर तिल- 
सद्दित जलाअलि लेकर नीचेके मन्त्रसे कुशापर देना होता है । यथा-- 
ओों आन्रक्मस्तम्बपयन्तं देवर्षिपितृमानवाः । 
टृप्यन्तु पितर: सर्वे सातृ-मातामहादयः ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्रद्ीपनिवासिनाम्‌ | 
आज्द्यभुवनाह्ोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ | 
इन मन्त्रोमे समस्त विश्व तथा उसमें अवस्थित देव, मानवादि सकल 





- आ्राउ्-तंपंण । इ्श्ेघ१ 











योनियोके जीवबॉकी तृप्तिके अर्थ प्राथेना की गई है। इसके बाद विशेषदपसे 
खमसत खंसारकी तृप्तिके लिये एके एक करके निम्नलिखित अन्न्रोंको पढ़ते 
हुए उन्तीख पिशड देनेकी विधि है। यथा-- 
श्रीं अस्मतकुले समता ये च गतियर्षा न विययते । 
तैषामुद्धरणाथोय इस॑ प्रिएर्ड ददाम्यहम्‌ ।। 
' ओं वन्धुवर्ग छुले ये च गतियेर्षा ल विद्यते | 
तैपामुदर्णाथोय इर्म पिरड ददाम्थहम्‌ ॥ 
कं मातामहकुले ये च गतिरयेषां न त्िय्यते । 
सेषामुद्धरणाथोय इस प़िएड दुद्प्यहम्‌ ॥ 
ओऔं अजातदन्ता ये केचित्‌ ये च गर्भ-प्रपीड़िता: । 
तेषासुद्धरणाथीय इस पिण्डं ददाश्यहम्‌ ॥ 
यों अप्निदग्धाश्व ये जीचा येष्प्पदंग्धास्तथापरे । 
विद्यु च्चोरह॒ता ये च तेभ्य: पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥ 
कं दावदाहे सता ये च सिंहन्याप्रहताश्र ये । 
दृट्रिमि: झब्लिमिवोप्रि तेम्य: पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥ 
आओं,उद्दन्धनमृता ये श्र विषशख्रहताश्व ये । 
आत्मोप्रधातिनों ये च तेभ्यः पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥ 
ों: अरणये बत्मनि बने क्षुधया रघ्णया हता: । 
भूतप्रेतपिशाचाश्व तेभ्य: प्रिएड दंदाम्यहम्‌॥ 
ओं रौरवे चान्धतामिस्रे कालसूत्रे च ये सता: । 
तेपामुद्धरणार्थाय इस पिणड ददाम्थहमस्‌ ॥| 
ओ अनेकयातनासंस्था: प्रतलोके च ये गताः । 
तेपामुछरणाथोय इस पिणरड ददाम्यहम्‌ |) 
ओं अनेकयातनासंस्था ये नीता थमकिड्ठुरे: । 
तेषामुद्धरणाथोय इस पिणर्ड ददाम्यहम्‌ | 
ओ नरकेपु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता: | 
तेषामुद्धरणाथोीय इस पिरड दृदाम्यहम्‌ ॥ 
शहद - 








रा ेल्‍ 
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ओं पश्चुयोनिगेता ये च पंज्षिकीटसरीसुपा: । 








अथवा वृक्षयो निस्थास्तेभ्य: पिश्डं ददाम्यह्म ॥ 
ओ जात्यन्तर पहस्त्रेपु ्रमन्‍्तः स्वेन कमणा । 
मांतु:यं दुलंभ॑येपां तेम्यः पिण्ड दंदाम्यंहम | 
ओं दिव्यन्तरीक्षभूमिछ्ठा: पितरो वान्धवादय॑: । 
समता असंस्कता थे च तेभ्य: पिण्ड ददाम्यहम ॥| 
करों ये केचित्‌ प्रेतरूपेण वेचन्ते पितरों मम | 
तै सर्व तृप्तिमायान्तु पिएंडदानेन सबंदा ॥| 
थआरों येजवान्धव वान्धवा वी येउन्यजन्मनि वान्थवा: । 
तेपां पिशडों मया दत्तोडक्ष॑स्यमुपतिछताम ॥ 
ओों पिठ्वंशें मृता ये व सातलृवंशे च॑ ये मृता: । 
शुरुअ्रशुरवन्धूनां ये चान्ये वोन्‍्धवो सत्ता: ॥ 
ये में छुछे छुप्तेपिएडा: पुत्रदारचिर्वाजिता: । 
' क्रियालोपगता ये च जालयन्धाः पह्ुचचस्तथा ॥ 
विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाता: कुले मम । 
तेपां पिश्डों मया दत्तोजक्षय्यमुपतिछ्ठताम्‌ ॥ 
आओ आम्रह्मणे ये पितृबंशजाता । 
सातुस्तथा वंशभवा मदीयाः । 
 छुलहये ये क्रम दासभूता 
भृत्यास्तथेवाश्ितसेवकाश्व || 
आ सिन्नारणि सख्यः पशवश्च कीटा 
दष्टा छद्ष्टाश्व ऋतो पकारा: । 
जन्सान्तरे ये सम दसभूता- 
स्तेभ्य: खघा पिण्डमंहं ददामि ॥ 
प्रथम पिएड निःसद्ााय अपने कुलके परलोकणत आत्माओके उद्ध(रके 
लिये है। द्वितीय पिएड वन्छुवर्गके कुलके लिये है। तृतीय पिएड मादामह कुलके 
लिये है। चतुर्थ पिएड अजातदन्त, गर्भपीड़ित जीवोके लिये है। पहूचम 
पिएड अश्निसे जले हुए, न जले हुए और विद्युतुले जले हुए जीवोक्े लिये 


हे श्राद्ू-तपर्ण है। ४2३८३ 
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है। प्रष्ठ पियड वनाझिसे सतत भौर लिंह व्योत्रांदिसि हत जीबोके लिये है। 
सप्तम पियड अत्मघावती जीदौके लिये है। अष्टम पिण्ड क्षुया तृष्णासे मत 
तैथा मूत प्रेत पिशाचोंके लिये है। नवप्र पिणर्ड रोरवादि नरकर्म स्थित 
जीवोंके हियें है। दशम पिश्ड दुःखभोगी प्रतलोझबासी जी लिये है। 
प्यार हवा पिएड यमकिकर द्वारा यप्मालयम्नीत दुःखित जौवोके लिये है। 
बारहवोँ पिएड समस्त नरकोंमें यातनामोगी जीवोक्े लिये है। -तेरहवाँ 
पिशड छुद्ध कीए अणएडज तेथा पशुयोनि प्राप्त जीवाँके लिये है। छौदहयाँ पिएड 
मलुष्ययोनिसे च्यूत अन्यान्य अनेक योनियामें श्रमणशील जीवोके छिये है। 
पन्द्रदर्याँ. पिए्ड दिध्यल्ोक, अन्‍्तरिक्तद्षेक तथां भूलौकस्थित पित्तर और 
वन्चु-वान्धवो क लिये एवं जिनका झत्युके बाद्‌ संस्कार नहीं छुआ है, उनके 
लिये है। सोलहवाँ पिणड प्रेतयोनिप्राप्त पितररोंकी तृत्तिके लिये है। सच्चहवाँ 
पिएड अवान्घव), चाह्वव तथां पू्जन्मके वान्धरवोझ लिये है। शअ्ठारहवयोँ 
पिणड पितृ-मात्‌ -ग़ुरु श्वखुर सभी वंशोत्पत्न श्ुतवान्धव, लुप्तपिणड, लुप्तक्रिय 
अन्च पंगु तथा ज्ञाताशात सभीकी लिये है कौर उन्नीसवाँ पिएड ऊपर फथिद 
सभी बंशाम उत्पन्न तथा जन्म जन्माध्तरमें प्राप्त दास, आशित, सेबकाके लिये 
है। यही खब भाद्धकृत्यक्के अन्तगंत अति उद्ारतामय विश्वव्यापी विराट 
छृत्यऋलाप है, जिनके नियमित श्रद्धप्रनान रा समष्ठटि सत्ताके लाथ एच्रीमूव 
होकर मनुष्य सकल कह्याणका &विकारी हो सकता है । इसके लिचाय पावेंण 
ांद्धमें भी एसे ऐसे मन्त्र मिलते हैं, जिससे भ्राद्धकी डदार उत्कृष्ट महिमा 
सघेथा प्रकट दोतो है। श्रव नीचें उनमेंसे कुछ मन्त्र डदुध्वत किये जाते हैं । 
ह आओ देवताभ्यं: पिठृभ्यश्व महायो गिम्थ एवं च । 
नमः खाहाये खघाये मित्यमेव नमोनमः ॥ 

ईस मन्त्रत्ने छोारा समस्त देवता, समस्त पितठू, लेमस्ते मंद्दीयोगो, पितृ- 
पत्नो स्वधा ओर अशिपल्नी स्वाहाको प्रणाम किया जाता है, जिससे व्यापक 
दैवीशक्तियोके साथ एकता और शुंदरुथाश्रममे नित्य ऐसें देवकर्मांलुष्ठःनके 
लिये सहायता मिलती है।... 

ग मधुवाता ऋतायते सधु क्षरन्ति सिन्धवः। भाध्वीनं: सम्त्वोषधी: 
मधुनक्तमुतोपलोः । मधघुमत्‌ पार्थिव रजः। मधु ययोर्तु नः पिता। सधुमाज्नो 
वनस्पति: । मधुमा अस्तु सूय: । मसाध्वीगोवों भवन्तु च: | ८: ; 


२३०४ श्रीधर्मऋरपद्ुम । 
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यह भी म्रंत्र श्रनेकचार पड़ा जांता है । इसका तात्पये यद्द है कि, समहत 
ऋतु॒गय भर चाथुगण मधुमय दो, नदियाँ मश्युचादिनी हो, ओश्रणियां मधुफल 
देनवालो हो, रजनी मधुरूप हो, प्रातः्काल मशुयुक्त दो, पृथिवीकी घूल भी मधु 
मय हो, आक्राश मधुमय हो, पिता मधुयुक्त हो, सूर्य मधुमय दो और भीोएँ मधु- 
भती हाँ। श्र्थात्‌ समस्त विश्वन्रह्माएड मधुमय वनकर पितरोकी तृप्तिका 














साधनभूत बन जांय, यही उदार प्रार्थना इस मंत्रमे हे । 

आमाचाजस्प प्रसवो जगम्यादियमे द्यावाप्र्थिबी विश्वरूपे आसा गन्तुं पितरो 
पमातरा युवमा मा सोमो5सृतत्वाय गम्यात्‌ | 

श्राद्धमे प्रदर्त अ्न्नका फल हमे बार बार प्राप्त हो, ये घावापू थवी विश्व: 
छाप हमें चार चार शाप्त हो, ऐिता माता हमें प्राप्त हो और श्रम्व तत्वके लिये 
सोमदेव हमे प्राप्त हो । इस मंत्रका भी बड़ा द्वी उदार भात्र है । 

पृथिवी ते पात्र यौरप्िधानं त्राह्मणस्य मुखेउमृत्तेडसृत्त जुहीमि स्वाहा । 

विश्वाघार पृथिवी तुम्दारा पात्र है, आकाश तुम्हारा ग्राच्छादन है, तुम 
मम्ततस्वरूप हो, अम्वृतस्वरूप न्नाह्मणमुखमें तुम्हारा हघन करता हैं। इस 
मंत्रम ब्राह्मणमें विराट्रूप देखनेका उच्च भाव सूचित हुआ | 

ओं गोत्रन्नो वद्‌ धतां, दातारों नीडमिवद धन्तां, बेदा: सन्ततिरेब् च श्रद्धा 
नो साव्यगमद्‌, बहु देयच्च नोउस्तु. अन्न॑ शव नो वहु भवेदतिथीश्व. लपेमहि, यात्विः 
तारख् नः सन्तु मा च याचिप्म कच्वन, झताः सत्या आशिषः सल्तु । 

हमारा गोत्र बढ़े, दाता लोग बढ़े, वेद, सनन्‍्तति और श्रद्धा नष्ट न ही, 
देय वस्तु ओर श्रन्न बहुत हो, हभ्कोी श्रतिथि मिले, हमारे निकट बहुत लोग 
याचना कर, हम किसौके निकट कुछ न मांगे, ये ही सत्य आ्राशीर्वाद द्दो | इस 
प्रंत्रम भी बड़ा दी उदार भाव भरा हुआ है | अ्ंतमे पितराके प्रणामके निमित्त 
जो मंत्र बोले जाते हैँ, उनमें भो विश्वृप्रकृतिके साथ एकीकरग़ाका उदार भाव 
सूचित दोता है । ग्रधा-- 

ओं नमो धः पितर; शुप्माय, ओं नमो वः पितरस्तपसे, ओं नमो व: पितरों 
धज्जीवं तस्मे । ओं नमो व: पितरों रसाय, आओ नमो व: पितरो घोराय मन्यवे, ओं 
प्वघाये वः पितरों नमः । ह ह 

शोषणकारी झ्ीष्मऋतुके सह्चालक पितृसैक़ों ज्मइकार है, तप शर्थात्‌ 
धार मास और फाह्गुन माल[त्मक शीत ऋतुके संचालक वितरोक़ों नमस्कार है। 





' आाउ्धू-तपण । श४८्ए 
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जीच श्रर्थात्‌ जलरूपी वर्षा ऋतुफरे- संचानक पितरोंकी नमसुक्रोर है। पुष्पादिमें 
रससंचारक रसरूप वसंत ऋतुके संचालक पितरोको नमस्कार है| घोर और 
क्रुद् चर्थात्‌ शेत्यहेतुक दुःखदायी हेमंत ऋतुके संचालऋ पितरोंकों नमस्कार है। 
स्वधा श्रथांत्‌ शरद्‌ ऋतुके संचालक पितरोंको नमस्कार है | इत मंत्रोमें समस्त 
ऋतु, ऋतुशालिनी विश्वप्रकृति तथा उनके नियमित विकाशकारी पितृपुरुषोंके 





साथ व्यध्रि समए्रि भावसे एकीकररुका उदार भाँच बताया गया हे । 
ऋझतः आय्यशास्त्रविहित श्राद्धकृत्य एक सर्वाज्भीण मंगलमय अति पविनच्र 
तथा महान कृत्य है हसमे ठाशुपरात्र भी सन्द्रेह नहीं रहा। इस ऊत्यके द्वारा 
नियमित रुपसे सम्बद्धित होनेपर पितृगण प्रीत होकर शहस्थोको कया क्या 
देते है. इस विपयमें मार्कश्डेय पुरागारमें लिखा है यधा-- । 
आयु: प्रजां धनं विद्यां खग मोक्ष सुखानि च । 
प्रयच्छन्ति तथा राज्य पितर: श्राद्धतपिता: ॥ (१२॥१८) 
भ्राद्धतृत्त पितृगण श्ाद्धकत्तांको दीर्घांयु, सन्‍्तति, धन, विद्या, खुल, 
शज्य, खर्ग भोर मोक्ष प्रदान करते हैं। महर्षि याशवद्क्यने भी कद्दा है-- 
आयु: प्रजां धन विद्यां स्थग सोच सुखानि च । 
प्रयच्छुन्ति तथा राज्यं नणां प्रीताः पितासहा: ॥ (२७०) 
अतः गृहस्थमात्रको इस प्रकार अभ्युदयनिःेयल सहायक पवित्र 
झत्यका नियमित अनुष्ठान करना अवश्य कर्तव्य है। यही झारय्य्शासत्रचिद्वित 
धाद्धक्ृत्यका संक्तित रद्ृस्थवर्णन दै। अतःपर नीचे तर्पणकी संक्षिप्त विधि 
बताई जायगी | 
(पिद्यज्ञस्तु तपणम? 
ऐसा कहकर शओीौभसगवान्‌ मजुने पितरोकी तृप्तिके श्र्थ मनन्‍्त्रसद्दित 
जल्ादि प्रदानको द्वी तर्षण कहा है । तथापि जिस प्रकार भ्राद्धमें भी देवता- 
शोफा आवाइन पूजन होता है, उसी प्रकार तपंणमें भी देवता ऋषि और पितर 
घीनोके द्वी निमित् तपंण किये जाते हैं। यथा शातातप-- 
तपशन्तु शुचिः कुय्रौत्‌ प्र्महं स्नातकों द्विजः । 
देवेभ्यश्व ऋषिस्यश्थ पिउृभ्यश्व यथाक्रमम्‌ ॥ 
' शुच्चिताके साथ प्रत्यह स्नातक ह्विजको यथाक्रम देवता, ऋषि और 


पित्तरौका तपंण करना चाहिये । योगी याश्षवद्क्यने भी कहा है नल्डा 
र& क 





वर ५ 


श्श८ श्रीध्रम्मफछपद्ुम । 
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नास्तिक्यमावाद यंश्रापि न तपंथति वे सुतः | 
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पिबरन्ति देहनि:स््रावं पितरोडस्थ जलाथिन: ॥ 
नास्तिकता हेतु जो बंशज पुत्र तरप॑ण नहीं करता है, उसके जलार्थो 
पितृ गण उसके देदनिःस्त्रावक्रों पान करते है, जिससे डसे घोर पावम लिप्त दोना 
पड़ता है। विध्णुपु धणर्मे लिखा है-- 
झुचिवल्यधर: स्नातो देवपिंपित्तपणम | 
तेपामेव हि तीर्थन कुर्बीत सुसमाहितः ॥ 
स्तानके वाद शुद्धवस्प घारण करके सुसमहितचित्त होकर देवता, ऋषि 
तथा पितरोका तर्पण उन्हींके तीथों द्वारा करना चाहिये। उनके तीर्थ कोन 
कोन है, इस विपयमे महर्पि याश्षवद्क्यने कद्दा है-- 
कनिष्ठादेशिन्यंगुछमूलान्यम्र' करस्य तु । 
प्रजापतिपितृत्राह्मदेवती थान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
कनिष्ठटिक्का, तर्जनी शोर अंगुछ इनके सूलमें तथा अंगुलियोके अन्नभागमें 
यधाक्रम प्रज्ञापतितीर्थ, पितृतीर्थे, श्रह्मती रथ श्रीर देवती थ॑ द्वोते हैं। मद्र्षि हारीत* 
ने कद्दा है-- 
देवाश्व पितरश्रेव काइन्तन्ति सरितां जलमू । 
अदत्त तु निराशास्ते प्रतियान्ति यथागतम्‌ ॥ 
देवतागण तथा पितृगण नदीजलसे तर्पण चाहते हैं। और न करमनेपर 
निराश होऋर अपने स्थानको लोट जाते हैं। जोर भी-- 
देवताश्व पितृ अब सुनीन्‌ वा यो न तपयेत्‌ । 
देवादीनाम्णी भूल्वा नरक प्रतिपयते ॥ 
.... देवता, पितृ और ऋषियोंका तर्पण जो नहों करता है, वह देवादि 
ऋणगांमें प्रस्त द्ोकर नरकमें जाता है। थबोगी याशवस्क्यने भी कद्दा है-- 
निस्पीइयति यो वस्त्र' स्तानवख्रमतर्पिते । 
निराशा: पितरों यान्ति शाप दत््वा सुदारुणम्‌ ॥ 
बिना तर्पण किये जो स्नानवस्च्रको निचोड़ता है, उसके पितृगण निराश 
होकर शाप देकर चले जाते हैं। इत्यादि अ्रनेक चचचन तपंणकी कत्तेब्यताके 
विषयमें प्राप्त दोते हैं | मद्र्षि मरीचिने लिखा दै+-- 


' भ्राउ-तरपेण | : २१८७ 





पु 








तिथितीथविशेषेयु गद्जायां प्रेतपक्षके । 
निपिद्वेडपि दिने कुयोत्तपणं तिलमिश्रितम्‌.॥ 
तिथिविशेष, तीथंचिशेष, गड्ा तथा प्रेतपत्षम निषिद द्नमें सी तिल- 
मिश्रित तपंण करना चाहिये | स्कंदपुंराणमें भी लिखा है-- 
विशेषतस्तु जाहृव्यां सबंदा तपयेत्‌ पितृन्‌ । 
न कालनियमस्तत्र क्रियते संवकमंसु ॥ 
तिथितीथ विशेषे च गयायां पितृपक्षके । 
निपिद्वेंष्पि दिने कुययोत्तपणुं तिलमिश्नितंम्‌॥ 
विशेषतः गंगामे सचंदा पितरोका तपंण करना चांहिये। उसमें फालका 
तियम नहीं है । विशेष तिथिमें, विशेष तीर्थ, पितृपक्ष आनेपर गयांमें निषिद्ध 
दिनमें भी तिल्मिश्रित तपंण करना चाहिये। श्रव नीचे संक्षेपसे तपंणोंकी 
विधियां बताई जाती है । 
तर्पण करनेवाला स्नान संन्ध्यां श्ादिसे निवृत्त हो, दो बचस्य घारणकर, 
सत्तिका या भस्म लगा तीन आचमन तथा प्रायायामके अनन्तर कुशा तथा 
जल लेकर--- 
अमुकगोत्रोड्मुकशमाह वेदवोधितपथ्चमहायज्ञान्तगतदेवर्षिपिततपंणमहं करिष्ये | 
इस प्रकारसे सद्भुरप करे | फिर पविन्न मोतक हाथमें लेकर हाथ जोड़ 
नीचे लिखे मंत्नसे देवताशोका आवादन करे । यथा-- 
ओ विश्वे देवास आगत शृणुता म इस हवम्‌ | एदंवर्हिनपीदत ! 
पनन्‍्तर एक तांवेके पात्र पूर्वात्न कुशा घर, पूर्वाभिप्तुख हं', देवतीथंसे 
चावल्लसदहित जदकी प्रत्येक मंत्रके अंतर्मं एक एक अंजलि छोड़ता जाय । 

ओ ब्रह्मा तृप्यताम्‌, ओं विष्णुस्त्प्पताम्‌, ओं रुद्रस्तप्पताम , आओ प्रजापदि- 
स्तृष्यताम्‌ , ओं देषास्तृप्यन्ताम्‌ू, ओं छुन्दांसि दृष्यन्ताम्‌ , ओं वेदास्तृप्यन्ताम्‌ ' 'ओं 
पवतास्तप्यन्ताम्‌ ,''' आओ ओपघयरूप्यन्ताम्‌ , ओ भूतम्रामग्रतुरविधस्तृप्पतामू । 

अनस्तर हाथ जोड़कर उत्तरासिमुख बेठ नीचे लिखे मंचसे ऋषियाका , 
आवाहन करे । 

औं सप्त ऋषय: प्रतिहिता: शरीरे सप्त रक्षन्ति सदमग्रमादम्‌। 

सप्तापः खपतोलोकमीयु तत्न जाम्रतो अखप्तजों सत्ररुदी च देवो ॥ 


न 


श्३्८८ धीघम्मेकदपद्ठम । 








४4४०७: 


फिर यज्ञोएचीतको कण्ठमें कर.जलमे यच पिला पएक्र पक ऋआपको 
दो दो अंजलि अगले मंत्रोसे उत्तरको मुखकर देवे |. यथा--. 











ओं सनकरस्टृप्यताम्‌ू , ओं खनन्दनस्तृप्यताम्‌, ञों सनातनस्कृप्पताम्‌, शं 
कपिलस्तृप्यताम्‌ , ओं आपउसुरिस्टप्यताम्‌ , ओं बोहुस्ट॒प्पतान्‌ , ओं पथ्चशिखस्तृप्यताम्‌ । 
फिर अपसय दो मर्थात्‌ यज्ञोपचीतको दृक्तिण स्कन्धके ऊपर तथावाम 
बोहके नीचे फरके दक्तिणामिम्मुख हो निम्नलिखित मन्त्रसे पितरोका श्रावाहुन 
करे | यथा-- ु 
आयनन्‍्तु नः पित्तर; सोम्यासोउप्रिप्चात्ता। पथिमिदेवयाने:। अस्मिन्‌ यज्ञ 
खधया मदन्तो5चिन्नुवन्तु तेडवन्त्वस्मान्‌ ।। 
तद्नन्तर जलमें तित्न मिल्रा पितरोाकों तीन तोन अंजलि देव। यथा-- 
ओं कव्यवाडनलस्तृप्यतामू, ओं सोमपास्तृप्यन्ताम्‌, 'आं यमरृप्पताम्‌ , 
ओं अयमा दृष्यताम्‌, ओं अग्निष्वात्ता: पितरस्तृप्यन्तामू, ओं सोमपाः पितरस्तृप्य- 
न्‍्ताम्‌, ओं वर्हिपदः पितरस्टृप्यन्ताम्‌, ओं यमाय नमः, ओं घर्मराजाय नमः, शो 
सृत्यवे नमः, ओं अन्तकाय नमः, ओं वेवस्वताय नमः, ओं कालाय नमः, ओं 
सर्वभूतक्षयाय नमः, ओं औदुम्बराय नमः, ओं दध्ताय नमः, ओं नीलाय नमः, 
क्रों परमेष्चिने नमः, ओं बृकोद्राय नमः, ओं चित्राय नमः, ओं चित्रगुप्ताय नमः । 
करों अद्य अमुकगोन्र: अमुक्शमो पिता तृप्यतामिदं जल॑ स्िलं 
तस्मे स्वधा नमः । 
आओ अद्य अमुकगोत्र: अमुकशर्मा पितामहस्तृप्पतामिद॑ जल॑ 
सतिलं तस्मे स्वधा नमः । 
ओ अद्य अमुकगोतन्र: अमुकशमों प्रपितांमह: दृप्पतामिदं जलं॑ 
, सलिलं तस्मे खघा नमः । ह 
अनन्तर ऊपर लिखित रीतिके अजुखार माता, पितामही और प्रपितो: 
मद्दीके। तीन तीन अज्जल्लि देवे ।. . गा ला 
अननन्‍्तर तीन तीन अ्रश्ञति मातामह, प्रभातामह, तथा चुद्ध प्रभातामह- 
को देवे और मातामही, प्रमातामही, दुद्धप्रमातामहीको एफ पक अजञजलि देवे, 
उसमे मावामद, प्रमाताप्रदठ, इद्धपमातामहके श्रज्ञजलिदानमें एक बार मन्त्र पढ़े 
हो बार वाक्यमात्र पढ़े | ्ः 


भ्राद्ध-तपंण . ररे८& 
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_अन्‍्म्मनब्कनन-, 


काम जे अमान "3 


इसके अ्नन्तर और सम्वन्धियोको जिनको जलदानं करना-डउचित हो 
इनका गोत्र भोर नाम लेकर एक एक अजञ्जलि देनी चादिये। यद्द खब ऊत्य हो 
जानेपर स्तान पस्रको चाम भोगमे-- छत 75 
ये के चास्मत्‌ कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणों मता: | 
ते गृहन्तु मया दत्त वसख्रनिष्पीड़नोदकम्‌ ॥ 
इस मन्जसे निचोड़ कर, सव्य हो, आचमन करके, चन्दन अच्तत पुष्प 
जलम॑ मिलाकर अर्धपात्रमे या अश्नलिम लेः--- 
ओं नमो विवखते त्रद्यव भाखते विष्युतेजसे । 
जगतूसवित्ने शुचये सवित्रे कर्मदायिने ॥। 
इस भन्त्रसे सूर्य्यनारायणुको अर्घ देकर तीन प्रदक्तिणा और नमस्कार 
करके ४--- 








'श्रों देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमितः” 
इस मनन्‍्त्रसे विसर्जन करना होता है। यही कात्यायनप्रोक्त तर्पण 
विधि है। 
जिस प्रकार भ्राउ्धक्षत्यके भीतर व्यापक भाव भरा हुआ है, उसी प्रकार 
तर्पणम विश्वतृप्तिका श्रमोध सस्वन्ध देखनेमें आता है। इस कारण अपने 
निकटस्थ तथा दूरख आत्मोयोके तर्पणके अनन्तर निम्नलिखित नामसे भी तर्पण 
किये जाते हैं। यथा-- 
देवा: सुरास्तथा यक्षा नागा गन्धवराक्षसा। । 
पिशाचा गुह्यकाः सिद्धा कुष्माण्डास्तरवः खगाः ॥ 
जलेचरा भूमिलया वायुघाराश्र जन्तवः ।... 
प्रीतिमेते प्रयान्त्याशु मद्दत्तेनाग्बुनाखिला: ॥ 
इस मन्‍्त्रके द्वारा पूर्वेमुल होकर देवता, यक्ष, नाग, गन्धव॑, राक्षस, 
पिशाच, गुह्मक, सिद्ध, कुष्माएड, तरु, पक्ती तथा जलचर, स्थलचर, व्योमचर 
, सभी जीवोकी तृप्तिके लिये एक एक अश्जलि जल देनेकी आज्ञा की गई है। 
तद्नन्तर १-- । 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिता: । 
तेषामाप्यायनायैतद्‌ दीयते सलिलं मया || 
् 


२३६० श्रीधर्म्म कल्पद्गुम । 








इस भनन्‍त्रसे दक्तिणाभिमुख होकर नरकस्थ समस्त जीवोकी तृप्तिके लिये 
एक एक अजञ्जलि जल दिया जाता है | त्दनन्तर-- 
येउघान्धवा वान्धवा वा येडन्यजन्मनि वान्धवा: | 
ते तृप्तिमखिलां थान्तु यश्वास्मत्तो5्म्घु वाउछति ॥ 
इस भन्जरसे अवान्धव, वान्धव, जन्मान्तरके चान्धव तथा हरेक जल 
चाहनेवालेकी ठृप्तिके लिये एक एक अश्जलि जल दिया जाता है। तद्नन्तर 
आदित्यपुराणम अवसानाअलिरूपसे भी दो मन्त्र कहे गये हैं यथा-- 
यत्र क्चन संख्ानां छलुत्तपोपहतात्मनाम्‌ । 
तेषां हि दत्तमक्षय्यमिद्मस्तु तिलोदकम ॥| 
ये मे कुले छप्तपिण्डा; पुन्नदारविवरजिता: | _ 
तेषां तु दत्तमक्षय्यमिद्मस्तु तिलोदकप्‌ ॥ 
यह अजञ्जलि जहां कहीं कोई ज्ुधा तृष्णासे पीड़ित जीव हो तथा अपने 
ही कुलमे लुप्तपिएड पुत्रदारवजित हो उसकी अक्षय तृप्तिके लिये दी जाता 
है। अचसानाञलिके अन्तमे पितामह भीष्मदेवके लिये भी तर्पण किया जाता 
है यथा +-- 
वैयाप्रपादगोन्राय सांकृत्यप्रवराय च | 
गद्भापुत्नाय भीष्माय प्रदास्येडहं तिलोदकम्‌ ॥ 
अपुत्राय ददाम्येतजलं भीष्माय वर्मणे ।॥ 
भीषादेवने नैष्ठिक इह्मचारी होनेके कारण प्रजातन्तुका विस्तार नहीं 
किया था, इस कारण उनके नंप्तारूप संसारके सभी जीव उनकी तृप्तिके लिये 
तर्पण करते हैं, यही सब विस्तारित तर्पणविधि है.। जो इसके करनेमें असमर्थ 
हो, उसके लिये निसनलिखित मन्त्रोसे संक्षिप्त तर्पणविधि भी आर्यशास्त्रमे 
बताई ग़ई है यथा-- | 
आत्रद्मप्तम्वपयन्तं देवषिपितृमानवा: । 
तृप्यन्तु पितर: सर्वे सातमातामहांदय: ॥ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तद्ीपनिवासिनाम्‌ । 
_आन्रद्मभुवनाछ्लोकादिद्मस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
एक जलाअलिं दद्याव्कुयोत्‌ संक्षिप्ततपंणम्‌ ॥ 





श्राद्ध-तपेण । श्रे8१९ 


ओर भी विष्णुपुराणमें-- 
आतन्रह्मस्तम्बपयन्तं जगत्तृप्यत्विति ब्रुवन्‌ । 
ज्षिपेत्पयो लीं स्रींस्तु कुग्ौत्‌ संक्षिप्ततर्पणम्‌ ॥ 
इस मनन्‍्त्रसे आव्रह्मस्तम्वपर्यनन्‍्त समस्त विश्वके निखिल प्राणियोंकी तृप्तिके 
लिये एक अ्श्अलि या तोन अञ्जलि जल देनेकी आज्ञा की गई है। यही संक्तित्त 
तर्पण है। इन सब तर्पणोका फल क्या है सो भी शासत्रमें लिखा हे यथा-- 
एवं यः सर्वभूतानि तपेयेदन्वहं द्विज: । 
स गच्छेत्परमं स्थान तेज्ञोमूत्तिसनासयम्‌ ॥ ह 
सकल जोवोकोी तृप्तिके लिये नित्य नियमित रूपसे जो तर्प॑ण करते हैं. 
उनको अनामय, तेजोमय, परमधाम प्राप्तहोता है। यही आर्यशासत्रविहित 
श्राद्ध तथा तर्पणका रहस्य वर्णन है । 
तर्पशकी विशेषता कलियुगमें सर्वोपरि है। क्योंकि कलियुगके जोव 
प्रायः प्रमादी और असमर्थ होते हैँ। तर्पणयज्ञ द्वारा पश्चमहायशका पूरा कस 
निकलता है । जलदान और मानसिक सद्जल्पसे ही पूज्य ऋषियोंका सम्बर्दन 
होकर ब्रह्मययक्षका काय्प, देवताओकी तृप्ति होकर देवयशका कार्य, इसौ प्रकार 
नेमित्तिक देवताओं और अन्य प्राणियोको जल देनेसे भूतयश्ञषकाय्ये, नित्य और 
नेमित्तिक पितरोंको जलदेनेसे पितृय्षका काय्य॑ और महापुरुषोको जलिदेनेसे 
नुयश्का काय्ये रूपान्तरसे सुसिद्ध होता है। इसका साधन भी खुसाध्य 


और देशकालपात्रके अनुकूल है। इस कारण इसका साधन सबको करना 
उचित है। 


सप्तमकाएडकी तृतीय शाखा समाप्त हुई । 


अलओओा “एड ऑड-उबछ ४_-- 


पश्चमहायज्ञ । 


+०० मम है.) सीकीका उ-+ 


“'पिठत्यशस्तु तर्पणम्‌ ” इस मनूक्त चचनके अल्ुसार पूर्वाध्यायमें तपैण- 
विधिवर्णानके द्वारा पितृयज्षविधिका वर्णन कर दिया गया है। गशहस्थोके 
नित्यकृत्यरूप पश्चमहायश्ञोंमे पितयश्ञकें सिवाय च्रह्मययज्ष, देवयज्ष, भूतयज्ञ और 
नुयज्ष इन चारोका भी विधान हैं। इन पांचों महायज्ञ द्वारा पश्चसूना दोपनाश 
तथा विरादू सत्ताके साथ एकता सम्पादन किस प्रकारसे हो सकता है इसका 
विस्तृत विज्ञान वर्णन इस अन्धके प्रथम खण्डमें ही किया गया है। अब 
प्रसज्ञेपात्त इन चारों महायश्ोकी भो संज्िप्त विधि नीचे क्रमशः बताई 
जाती है । जल 

ब्रह्मयज्ञाजनुण्टानमें प्रथमतः आचमन प्राणायाम करके सद्भूढ्प करना होता 
है। 'ओ अद्य--भ्रीपरमेश्वरप्रीत्यथ आत्मशुद्धयर्थ पश्चसूनादोषपरिहारा्थ च 
ब्रह्मययज्ञा55खूपं कर्म करिष्ये” यह सड्जल्पवाक्य है। पश्चात्‌ दोनों हाथोमे कुशा 
लेकर और दक्षिण जाजुपर हाथोको रखकर प्रणव तथा तीन व्याहृतियों सहित 

+ गायत्री पढ़ना होता है। तदनत्तर बेद्‌ वेदाह़ दर्शन आदिके नियमपूर्वक क्रमशः 
पाठ करनेका विधान है। किन्तु यदि इतना न हो सके तो वेद वेदाह आदिके 
प्रथम प्रथम मन्त्र या मुख्य मुख्य वाक्य अवश्य पढ़ने चाहिये यथा-- 

ओं अभिमीले पुरोहितं यज्ञस्य इत्यादि ऋग्वेद: । 

शओं इषेत्वोर्जत्वा वायवस्य देवो व: इत्यादि यजुर्वेदः । 

ओं अम्न आयादि वीतये गृणानों हृज्य इल्मादि सामवेदः । 

ओ शनज्नो देवीरमिष्ट य5आपो भवन्तु इत्यादि अथववेद: ।' 

ओं अग्नि देवानामवरमों विष्णु: इत्यादि ऐतरेय ब्राह्मणम्‌ । 

अथ शिक्षां प्रवक्ष्यामि ( शिक्षा ) 

५ अथातोधिकार: फल्नयुक्ताति कम्ौरि ( कल्पसू थम्‌ ) 

अथातो गृह्मस्थालीपाकानां कर्म ( गृह्मसूत्रम्‌ ) 

गौः ग्मा ( निघण्डुः ) 

समाम्नायः समाम्तात: ( निरुक्तम्‌ ) 


पश्चमहायज्ञ २३६३ 








सयरसतजभनलगसंमितम्‌ ( छन्दः ) 

वृद्धिरादैच्‌ ( व्याकरणम्‌ ) 

पत्चसंवत्सरमयं युगाध्यक्षम्‌ ( ज्योतिपप्‌ ) 

अथातों धम जिज्ञासा ( कमंमीमांसा ) 

अथातो दैवीमीमांसा ( दैवीमीमांसा ) 

अथातो प्रह्मजिज्ञासा ( ब्द्यमीमांसा ) 

मनुमेकाप्रमासी नमभिगस्य महपेय: । 

प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्नुवन्‌ ॥ ( स्मृत्ति: ) 

नारायण नमस्कृत्य नरं॑ चैव नरोत्तमम्‌ । 

देवीं सरखतों व्यांसं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ ( इतिहास: ) 

जन्मायस्य यतोउन्वयादितरतश्रार्थष्व॒भिज्ञ: खराद इत्यादि ( पुराणम्‌ ) 

तपःस्वाध्यायनिरतं त्पसखी चाग्विदं वरम्‌ । 

नारदं परिपप्रच्छ वांस्मीकिमुनिपुंगवम्‌ ॥। ( आदिकाव्यप्र्‌ ) 

ञओं खस्ति ॥ 

इति विद्यातपोयोनिरयोनिरिष्णुरोड़ित:, 

वाग्यज्ञेनाचितों देव: प्रीयतां से जनादनः ॥ 

हों तत्सदूतद्याप णमस्तु । 

मध्यम खरसे इन सबका पाठ करनेके अन तर हस्तग्रहीत कुशोको पूर्व 
दिशामे त्याग करना होता है ओर इसके वाद अनेन ब्रह्मयज्ञेन परमात्मा 
प्रोयताम! पेसा कहकर जल छोड़ना होता है। यहो नित्याजुऐ्रेय भह्मयशकी 
विधि है। त्रह्मयश्की तरह देवयश्षके लिये भो सड्भृद्प करना होता है, यथा-- 
ओं अय--अन्नसंध्काराथ आत्मसंध्काराथ पच्चसूनादोष- 
ह॥. परिद्यारा्थ सायंत्रार्तवेंश्रदेवयज्ञ करिप्ये । 
तद्नन्तर-- 
आओ जुष्टोदमूना आत्रेयो बसुअुतो अमिज्निष्टप्‌ अग्न्याह्माने विनि- 
योग: । ओं जुट्ोदमूना अतिथिदु रोण इमन्नो यज्ञम॒ुपयादि विद्वान विश्व 
अग्ने अभियुजों विह॒त्या शत्रुयता मा भरा भोजनानि || 


है 
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इस मन्जसे अग्निका आवाहन करना होता है| तद्नन्‍्तर निम्नलिखित 
मन्त्रसे कुए्डमें अम्निस्थापन करना होता है यथा-- 
न्रों समस्तव्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापति: प्रज्ञापतिबरहती अप्निष्ठापने 
विनियोग: । 
“ओं भूमुवः खरोम! पावकनामान अग्नि प्रतिष्ठापयामि ॥ 
तदननन्‍्तर कुरडकी चारों ओर परिससूहन अर्थात्‌ चारो ओरको पृथिवी- 
पर सजल हाथ फेरना होता है। तत्पश्चात्‌ पय्पुक्षण श्र्थांत्‌ अप्निकी चारो 
ओर जल छिड़कना होता है। इसके पश्चात्‌ सिद्ध अन्न पात्रमे रखकर उसमें 
घृत मिलाकर अश्निस्पर्श करके अपने सम्मुख रखना होता है। और तदनन्तर 
निम्नलिखित मन्तोंसे आहु॒ति देनी होती है यथा -- 
ओं त्रह्मण स्वाहा । 
न_रों प्रजापतये खाहा | 
थञरों ग्रह्माभ्य: स्वाद्दा । 
आओ कश्यपाय खाह। । 
ओं अनुमतये स्वाहा । 
ओं अग्नये स्विप्टक्नते खाहा । 
तद्नन्तर पूर्वररीतिके अनुसार पुनः अपस्निकी चारो ओर परिसमूहन तथा 
| पय्थुक्तएं करना चाहिये। पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्रसे अश्निदेवकी प्रार्थना 
'करनी चाहिये। यथा-- कु 
हर ओं अग्निमीले पुरोहितं इत्यादि । ़ बे 
ओ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | इत्यादि-- 
- -ओं चमे स्वरचसे यज्ञोपचिते नमश्र यत्त न्यूनं तस्यैत उपयत्तेउतिरिक्त॑ : 
ु तस्मे ते नमः | हि 
इस प्रार्थना मन्त्रपाठके बाद अग्निदेवके विसर्जनकी भावना निस्नलि- 
खित मन्त्रोच्चारण द्वारा करना होता है यथा-- 
ओ गच्छ गच्छ सुरभ्रेष्ठ स्वस्थानं परमेश्वर । 
. यत्र अदह्यादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन ॥ 
* सदनन्तर--.- 
ओ यश्य स्वृत्याव्च नामोकया तपोयज्ञक्रियादिषु । 


छठ प 
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न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो बन्दे तमच्युतम्‌.॥  «+ 
अनेन वेश्वयज्ञेन यज्ञपुरुप: प्रीयतापू-। 
इस मन्त्रसे यक्षसमाप्ति करनी होती है। यही नित्याजुप्ठेय देवयशकी 
विधि है। पित्यज्षकी विधि पहिले ही बताई जा चुकी है। अब नीचे भूतयज्ञकी 
विधि बताई जाती है। 
देवयज्ञ ओर भूतयज्ञको वेश्वदेवक्ृत्य तथा बलिकृत्य भी कहते हैं। इनकी 
अवश्यकतेव्यताके विषयमे मन्वादि स्घृतिकारोने लिखा है-- 
सायंप्रार्तवैंश्वदेवः कतंव्यो बलिकर्म च । 
अनश्नतापि कत्तव्यमन्यथा किल्त्रिषो भवेत्‌ ॥ 
मुवि भूतोपकाराय गृही सवोश्नयों यतः | 
श्वचाग्डालविदृद्जानामन्नं दद्यात्ततों नरः ॥ 
प्रातः काल तथा सायंकाल वैश्वदेव और चलिकर्म अवश्य करना चाहिये, 
खय॑ बुभुच्ु रहकर भी वलिवेश्वदेव अवश्य अछ॒ष्ठेय है, अन्यथा पापभागी 
होना पड़ता है। संसारमें जीवोके उपकार लिये ही गही ज्येष्ठाश्रमी तथा 
सर्वाश्रमी कहलाते हैं। इसलिये पशुपक्षी आदि सकल भूतोंको अन्न देना 
चाहिये। इसीको वलिकर्म या भूतयश्ञ कहते हैं, इसकी विधि निम्नलिखित है । 
इस यक्षमे -भी अन्यान्य यज्ञोकी तरह “आओ अद्य--परमेश्वरपीत्यर्थ 
पश्चसूनादोषपरिहारार्थ च भूतयज्ञेय॑च्ये' इस मन्त्रसे सद्जल्प करना होता है। 
और सड्डूल्पानन्तर देवयशसे शेष बचे अन्न दारा पृथिवीके ऊपर सब परारियोंकी 
सेचारूप यज्ञका अल्ुष्ठान करना होता है। प्रथमतः पूर्वले पश्चिमकी ओर 
जलसिश्चनपूर्वक एक रेखा खिंचनी चाहिये। उसके ऊपर आओ विश्वेभ्यों - 
देवेभ्यो नमः इस मस्त्से अज्ञादि समर्पण करना होता है। और इसी मन्जसे 
डसपर थोड़ासा जल देना होता है । तद्ननतर प्रथम रेखाके उत्तरकोा ओर और 
पक रेखा खींच कर आओ सर्व्यो भूतेभ्यों नमः इस मन्त्रसे वलि ओर जल देना 
होता है। तदनन्तर दक्तिणमुख, हो वामजाजुपर, बैठकर और एक रेखा 
खींचनी चाहिये ओर आओ पितृभ्यः स्वधा' इस मन्त्रसे पितृतीर्थ, द्वारा उसपर 
पूर्व॑ंचत्‌ बलि और जलप्रदान करना चाहिये। डसके बाद उत्तरकी ओर और, 
पुक रेखा खींचकर दक्षिणजालुपर वेठे आ यक्तन नमस्ते5स्तु भा मा हिसी£ 
इस मन्त्र द्वारा चलिप्रदान ओर आओ यक्णे नमः इस मन्त्रसे जल प्रदान करना 
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होता है। तदननन्‍्तर यक्षवलिके पश्चिमभागमें जलद्वारा ओर एक उत्तराग्र रेखा 
अ्द्धित करके निम्नलिखित मन्त्रोसे वलि देनी चाहिये+-- 
थओं देवा मनुष्या: पशवो वर्यांसि, 
सिद्धा: सयक्षोरगदैलद्यसट्ठा: । 
प्रेता। पिशांचास्तरव: समस्ता, 
ये चान्नमिच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌ ॥ 
मं पिपीलिकाकीटपतड्काया, 
बुभुक्षिता: क्मेनिवन्धबद्धा: । 
प्रयान्तु ते तृप्तिमिंदं सयानन्‍्नं, 
तेभ्यो -विसूप्टं मुद्ता भवन्तु ॥ 
येपां न माता न पिता न बन्घु- 
नैवान्नसिद्धिन तथान्नमस्ति | 
तत्तुप्तयेडन्न॑ भुवि दत्तमेतत्‌ ,- 
प्रयान्तु र॒प्तिं सुखिनो भवन्तु॥ 
भूतानि सवोणि तथान्नमेतत्‌ , 
अहब्च विष्णुन यतोउन्यद्स्ति | , 
तस्मादहं भूतनिकायभूतत- 
मन्न॑ प्रयच्छामि भवाय तेपाम्‌ ॥ 
चतुदंशों भूतगणो य एप:. 
यत्र स्थिता ये5ख्निलभूतसद्ठा: । 
तृप्त्यंथ भन्न॑ हि मया विसृष्ठं, 
तेपामिदं ते मुद्ता भवन्तु ॥ 
इस प्रकारसे बलिप्रदानके वाद ओ देवादिभ्यो नमः इस भमन्त्रसे उसपर 
थोड़ा जल देकर भूमिपर भी जलका छीटा देना चाहिये। तदननन्‍्तर “आओ 
चाण्डालपतितपापरोगिभ्यो नमः? 'झ धर्मराजचित्रगुप्ताभ्या नमः” “'ओ 
वायसेभ्यो नमः” इन तीन भन्‍्लोंसे तीन बार भूमिपर जल देना होता है । 
इसके बादू-- ' 
ऐन्द्रवारुणवायव्या: सोम्या वे नैऋ तास्तथा । 
वायसा: प्रतियृहन्तु भूमी पिश्ड मयापितम्‌ || 


हु 
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इस मन्त्रकाो पाठ करके आओ वायसे भ्यो नमः कहकर चलि देना चाहिये। 
तदननन्‍तर-- 





श्वानी हो श्यावशबलौ वेवखतकुलोड्वो । ' 
ताभ्यां पिण्ड प्रयच्छाधि स्यातामेतावहिंसको ॥ 
इस मन्त्रको पढ़कर ' ओ 2वर्भ्या नमः ' ऐसा कहते हुए वलि देना होता 
है। यही नित्याजुप्ठेय भूतयक्षकी विधि है। इसके अनन्तर अतिथिपूजनरूप 
नयज्षका अल प्ठान होता है । ह 
अन्यान्य यक्ञोकी तरह दयक्षमे भी ओ अय्चेत्यादि परमेश्वरपीत्यर्थ व्यशै- 
यच्ये! इस धकार सट्डूत्प करना होता हे। तदनन्‍तर अतिथिको ब्रह्मका खरूप 
समभकर प्रेम तथा श्रद्धाके साथ उनकी सेवा करनी चाहिये | यथा शाखमे--- 
'हिरणयग्वुद्ध्या त॑ सन्येताभ्यागतं गृही? । 
श्रीसमगवांन्‌ मलुने भी कहा है -- 
प्रिया वा यदि वा छेप्यो मूखे: परिडत एच वा । 
संप्राप्तो वेश्वदेवान्ते सोउतिथि: स्वर्गसंक्रम: ॥ 
प्रिय, द्वेष्य, सूर्ल, पणिडत जैसा ही हो, वैश्वदेवके वाद अतिथि पानेपर 
उसकी सेचासे स्घर्गल/स होता है। इस कारण अतिथिका कुल नाम जाति 
आदि कुछ भी न ॒पूछुकर केवल नारायणका रूप समभकर उनका सत्कार 
करनेसे ही नयज्ञ साधन होता है यथा - 
देशं नाम कुल विद्यां पृष्टः योउन्न॑ प्रयरुछति । 
न स तत्फल्नमाप्ोति दृत्वा स्वर्ग न गच्छति ॥ 
अतिथिका देश; नाम, कुल, विद्या पुछ्ध कर जो अन्न देता है उसको नयक्षका 
स्वर्गभद फललाभ नहीं होता है। अतः वैश्वदेवान्तमं नारायण समझकर ही 
अतिथिपूजनरूपी च्यज्ञका अनुष्ठान करना उचित है। यही नित्याजुप्ठेय नयज्ञ है । 
इस प्रकार प्रतिदिन आयेशास्रोक्त पश्चमहायज्ञका यथाविधि अल्लुप्टान 
करनेपर पश्चसूना दोप च्ालन, समप्ठटि सचाके साथ एकीकरण तथा स्वतः 
ही आध्यात्मिक उन्‍नति लाभ होता है। यहा आर्यशास्राजमोदित नित्यकर्मरूप 
पंश्चमहायश्ञका संक्षिप्त विधान और दिगदर्शन है । 
सप्तम काए्डकी चतुर्थ शाखा समाप्त हुई 





शेर 


&# ५ 
सन्ध्या-गायत्रा ! 
पश्चमहायज्ञकी तरह सन्ध्या भी नित्यकर्म है। अर्थात्‌ इसके अनुष्ठानसे 
दैनन्दिन पापनिवृत्ति होती है ओर ब्राह्मी, वेप्णवी तथा रोद्री इन तीनों बरह्म-८ 
शक्तियोके साथ सन्ध्योपासनके ठारा नित्य सम्बन्ध स्थापन होनेसे स्वतः ही 
सन्ध्योपासकको आयु, शक्ति तथा आध्यात्मिक उन्ननि भराप्त होती है। इसी 
कारण श्रीभगवान्‌ म4ने सन्ध्योपासनके फलरूपसे लिखा है-- 
ऋपषयो दीधसन्ध्यत्वाद्ीघमायुरवाप्लुयु: । 
प्रज्ञा यशश्च कीत्तिश्व तब्रह्ममचसमेव च ॥। 
दौर्धकाल तक सन्ध्या करके ऋषिगण दौर्घायः, पज्ञा, यश, कीक्ति ओर 
ब्रह्मतेज लाभ करते हैं। ओर भी पुराणमे-- 
नत्वा तु पुण्डरीकांज्ञ उपात्ताघप्रशान्तये । 
ब्रह्मवर्चसकामार्थे प्रातःसन्ध्यामुपास्महे ॥ 
श्र्थात्‌ श्रजित पापकी निन्रत्ति तथा ब्रह्मतेजलाभके लिये प्रातरादि 
सन्ध्याओकी उपासना होती है। योगियाकज्षवरक््यने लिखा है-- 





अतः परं प्रवक्ष्यामि सन्ध्योपासननिर्णयम्‌ ॥ 

अह्दोरात्रकृतेः पापैयामुपास्य प्रमुच्यते ॥ 

निशोयां वा दिवा वोषि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । 

त्रिकालसन्थ्याकरणात्तत्‌ सर्व विप्रणश्यति ॥ 

सवोवस्थो5डपि यो विश्र: सन्ध्योपासनतत्पर: । 

ब्राह्मय[त्‌ स न हीयेत अन्यजन्मगतोडपि सन्‌ ॥ 

सन्ध्या तूपासिता थेन तेन विष्णुरुपासितः | 

दीघमयुः स विन्देत सवपापेः प्रमुच्यते ॥ 

सन्ध्योपासनाके द्वारा अहोराजकूत पापसे छविज मुक्त हो सकता है। 

रात्रि या दिनमे अज्ञानक्त जो कुछ पाप होता है, ज्रिकाल सन्ध्या करनेसे 
चह् सब नए हो जाता है। सकल अवस्थारँ भी जो विप्र ख़न्ध्योपासनपरायण 
रहते हैं उनकी अन्य जन्ममें भी ब्राह्मण्त्वसे च्यूति नहीं होती है। जिसने 


ु सन्ध्या-गायत्री | र्रे६€ 
ध्योपासना की उसने विष्णुकी ही उपासना को ऐसा समभना चाहिये। 
'उखसे पापनाश तथा दोर्धायुलाभ होता है। महर्षि यमने सी कहा है-- 
सन्ध्यामुपासते ये तु सततं संशितत्रता: । 
विधूतपापारते यान्ति ब्रह्मेलोक॑ सनातनम्‌ ॥ 
सदा सावहित चित्त होकर जो सन्ध्योपासना करते है, वे पापशल्य 
होकर सनातन ब्रह्मलोकको जाते हैं। योगियाज्ञवल्क्यने और भी लिखा है 
सायं प्रातरतु य। सन्ध्यां सऋत्षां प्युपासते । 
र जप्वैव पावनीं देवीं सावित्री लोकमातरम्‌ ॥ 
स तया पावितो देव्या ब्राह्मणों घूतकल्मषः । 
न सीदेत प्रतिगृह्ान: प्रथिवीं च ससागराम ॥ हु 
प्रातःकाल तथा सायंकाल सन्ध्योपासना और गायत्रीजप जो ब्राह्मण 
करता है. उसका सकल पाप नष्ट हो जाता है ओर ससागरा पृथिवीका प्रतिग्रह 
करनेपर भी उसे दोष नहीं स्पर्श करता है। और भी शास्त्रमै-- 
या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधा भूत्व। प्रतिष्ठिता । मर 
सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥ 
सच सूर्येसमो विप्रस्तेअसा तपसा सदा | 
ट तत्पादपद्मरजसा सद्यः पूता वहुन्धरा ॥ 
जीवन्मुक्त: स तेजस्वी सन्ध्यापूतों हि यो ट्विजः ॥ 
जो सन्ध्या है चही गायत्री है, एक ही द्विध्रा होकर प्रतिष्ठित है। सन्ध्याकी 
उपासना करनेपर विष्णुकी ही उपासना होती है। ऐसे उपासक तेज तथा 
तपोबलसे सूर्यतुल्य होते हैं। उनके पाद्रजस्पर्शसे पृथिंवी पवित्र होती है 
झौरः उनको जीवन्सुक्त पदवीपर प्रतिष्ठा मिलती है। महर्षि यमने और 


भी कहा है-- . हु 
भयदह्वा कुरुते पापं कमंणा मनसा गिरा । 


आसीन: पश्चिमां सन्ध्यां प्राणायामैस्तु हन्ति तत्‌ ॥ 

यदूराज्या कुरुते पाप कमंणा सनसा गिरा | 

पूवी' सन्ध्यां समासीन: प्राणायामेव्यपोहति ॥ 
ु कर्म, मन, वाणीके ठारा दिवाकृत पाप सायंसन्ध्यामें प्राणायामके दारा 
नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार रात्िकृत पाप प्रातःसस्ध्यामें प्राणायामके द्वारा 
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नाश प्राप्त होता है। सन्ध्यामें आसुरसावनाशकारिणो केसी अपूर्वे शक्ति भरी 
हुई है, इस विषयम एक पोरशाणिक आख्यायिका सी मिलती है यथा-- 
त्रिशंतकोख्यो महावीयों मन्देहा नाम राक्षसा: | 
कृष्णातिदारुणा घोरा: सूयमिच्छेन्ति खादितुम्‌ ॥ 
ततो देवगणाः सर्वे ऋषपयश्च तपोधनाः । 
लपासतेउत्र ये सन्ध्यां प्रक्षिपन्युदकाजलिम || 
द्नन्ते तेन ते दैत्या वज्जीभूतेन वारिणा । 
एतस्मात कारणाद विप्राः सन्ध्यां नित्यमुपासते ॥ 
किसी समय तीस करोड़ महावलशाली कृष्णवर्ण घोर मन्देह नामक 
राक्षसोने एकत्रित होकर सूर्यदेवके संहार करनेकी इच्छा की थी। उस समय 
देवता तथा तपोधन ऋषियोने सन्ध्योपासनापूर्वक उसी उपासनाकृत वजच्चीभूत 
जलप्रक्षेपके द्वारा उन देत्योका नाश कर दिया था। इसी कारण आखझुर तथा 
राक्षसभाव दूरीकरणार्थ छ्िजगण नित्य सन्धोपासना करते हैं। इसके अ्रकरणमे 
प्रत्यवाय क्या है इस विपयमे महर्पिद्क्तने कहा है-- 
- सन्ध्याह्दीनो5शुचिनित्यमनहं: स्वेकमंसु । 
यदन्यत्कुरुते कम न तस्थ फलभागूभवेत्त्‌ ॥ - ५ 
सम्ध्याहीन अशुच्ि पुरुषका किसी भी कर्ममें अधिकार नहीं होता है । 
उसके किसी भी कर्मका फललाभ नहं/ होता हे। महर्षि गोमिलने भी 
कहा हे-- - 
ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या येनानुपासिता । 
जीवमानों भवेच्छूद्रों मत: श्वा चामिजायते ॥ 
जिसके सन्ध्याका परिक्षान या उपासन नहीं है चह जीता ही शद्गवत्‌ है 
ओर मरकर श्वयोनि प्राप्त करता है। ओर भी विष्णुपुराणमें-- 
उपतिष्ठन्ति ये सन्ध्यां न पूवोा' न च पश्चिमाम । 
ब्रजन्ति ते दुरात्मानस्तामिस्त नरक नूप ॥ 
जो दुरात्मा जन प्रातः सायं कोई भी सन्ध्या नहीं करता है,उसको मरणा- 
न्तर तामिस्त्र नरक प्राप्ति होती है । 
इस प्रकारसे आयशास्त्रमे सन्ध्योपासन तथा गायत्रीजपकी महिमा 
ओर इसके अकरणम प्रत्यवाय बताया गया है। अब नीचे प्रथमतः सन्ध्यो 
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पासनाक्रे विषयमं और भी वताऋर पश्चात्‌ गायत्रीके विषयर्मे बताया जायगा। 
सन्ध्या किसको कहते हैं इस विपयम महर्षि दक्तने कहा है-- 
अहोरात्रस्य यः सन्धिः सूख्यनक्षत्रवजित: | 
सा च सम्ध्या समाख्याता मुनिभिस्तत्त्वद््शिमिः ॥ 
' सूर्य तथा नक्षत्रस वजित, दिवाराज्निके सन्धिकाज्को सन्ध्या कहते 
हैं। इस कारण सन्धिकालके चिचारसे तात्कान्नीन उपासनाको भी सन्ध्या 
कहा गया है, यथा - श 
उपास्ते सन्धिवेला यां निशाया दिवसस्य च || 
ताम्रेव सन्ध्यां तस्मात्तु प्रवदन्ति म्नीषिण:ः ॥ 
( महर्षि व्यास ) 
दिवाशत्रिके सन्धिसमयर्म जो उपासना की जाती है, डसको भी इस- 
लिये मनीषियोंने सम्ध्या कहा है । योगियाश्षवर्क्यने सी कहा है-- 
श्रयाणाअ व देवानां त्रह्मादीनां समागमे । 
सन्धि: सवोसुराणान्तु तेन सन्ध्या प्रक्रीतिता ॥ 
सन्ध्यात्रयमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन तीन देवताओंका समागम होता है 
और समस्त अखुरोका भी समागम होता है। इस कारण अधोगतिप्रद अखुर- 
भावसे सुरक्षित रहनेके लिये व्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री शक्तिके साथ रूम्मेलनार्थ 
अनुष्टित जिकालीन उपासनाकों भी सन्ध्या कहा गया है। 
यह सन्ध्योपासना कब और कहांपर होना प्रशस्त है, इस विषयमें भी 
आर्यशास्त्रमें अनेक प्रमाण मिलते है, यथा-- ; 
गृहे व्वेकगुणा सम्ध्या गोप्टे दशगुणा स्मृता 
शतसाहखिका नद्यामनन्ता विष्णुसबन्रिधो ॥ 
बहि: सन्ध्या दशगुणा गत्तेग्रलववशेषु च | 
खाते तीर्थे शतगुणा ह्यनन्ता जाह्ृबीजले ॥ 
( महर्षि व्यास ) 
घरमें सन्ध्या करनेसे एक गुण फल, गोएछमे करनेसे दशगुण फल, नदीमें 
करनेसे शतसहस्रगुण फल और भगवान विष्णुके पास करनेसे अनन्त फल 
होता है। इसो प्रकार भरने आदिके वाद वहिः सन्ध्या करनेसे दस गुण फल, 
खोदे हुए तीर्थ जलके पास करनेसे शतगुण॒ फल और जाहवी जलमें करनेसे 
अनन्त फल प्राप्त होता है। समयके विषयमे विष्णुपुराणमें लिखा है.-- 
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दण्डेक रात्रिशेषस्तु, प्रथमं द्वसस्य च । 
एवं दृश्डद्वय सन्ध्या पुण्यात्‌ पुण्यतर स्मृत्म ॥ 
पूवोपरे तथा सन्ध्य सनचत्रे प्रकीत्तिते | 
समेसूर्य5पि मध्याह्दे मुहूर्त सप्तमोपरि ॥ 





रशात्रिका शेष एक दरड ओर दिनका प्रथम एक दरड ये दो दरड प्रातः- 
सन्ध्याके मुख्य काल हैं। इसी प्रकार दिनका अन्तिम एक दण्ड और रात्रिका 
प्रथम दरड ये दो दुरड सायं सन्ध्याके मुख्य काल हैं। सप्तम मुहत्तके 
अनन्तर जब समसूर्य होता है अर्थात्‌ छाया समान होती है, उस समय मध्याह 
सन्ध्या करनी चाहिये | धर्म सारमं भी लिखा हे-- 
उत्तमा तारकोपेता मध्यमा छुप्तारका | 
अधमा सूयसहिता प्रातः सरध्या त्रिधा मता ॥ 
उत्तमा सूयसहिता मध्यमा छुप्रतारकां । ह 
कनिष्ठा तारकोपेता साथ सन्ध्या त्रिधा मता ॥ ु 
प्रातः सन्ध्यामें नक्षत्रसहित उत्तम है, नक्नत्रवजित मध्यम है और स्‌र्य- 
सहित अधम है। इसी प्रकार सायं सन्ध्यामें सूथ्येरहित उत्तम है, नक्तर्त्र: 
वर्जित मध्यम है और नक्षत्रयुक्त अधम है| इसके सिचाय' सन्ध्याके गोणकालके 
विषयमे गोभिल महर्षिने कहा है-- 
उदयास्तमयादूध्व॑ यावत्‌ स्थादू घटिकात्रयम्‌ । 
तावत्‌ सन्ध्यामुपासीत प्रायश्चित्तं ततः परम्‌ || - 
सूर्योद्य तथा सूर्यास्तके बाद तीन घटिका तक सन्ध्योपासनाका काल है। - 
इसके वीत जानेपर प्रायश्चित्त करना होता है। वह प्रायश्चित्त क्या है, इस 
घिषयमे कर्म प्रदीपमें लिखा है-- ह 
प्रातः सन्ध्यां सनक्षत्रां नोपारते यः प्रमादतः | 
गायत्यष्टशतं तस्य प्रायश्चित्तं विशुद्धये ॥ 
प्रमादवश यथासमय सन्ध्योपाखना न॑ होनेपर प्रायश्चित्तरुपसे १०८ 
बार गायत्री जप करना होता है। महर्षि जमद्ग्निने भी कहा है-- > 
सन्ध्याकाले खतिक्रान्ते स्नात्वाउडचम्य यथाविधि ।. 
जपेद्ष्टशतं देवीं तत: सन्ध्यां समाचरेत ॥ 


सन्ध्या-गायत्री । २७०रे 


सन्ध्या समय अतिकान्त हो ज्ञाय, तो यथाविधरि स्नान आचमन करके 
१०८ बार गायत्री जप करनेके वाद सन्ध्या करनी चाहिये । 
सन्ध्योपासना बह्मोपासना हे। इसी कारण इसमें जल, सूर्य आदि 
सझुण ब्रह्मकी विभूति तथा सशक्ति ब्रह्मा-विष्णु-रूद्वरूपी साक्षात्‌ त्रह्मविभूतिको 
उपासना, उपस्थाव आदि करनेकी विधियां वर्णित हैं। विधिपूर्वक सन्ध्यो- 
पासना करनेसे नित्यक्तत दुरित निन्त्ति तो होती ही है, अधिकन्तु ऊपर कथित 
विभूतियोक्रे अवलस्वनसे व्यापक ब्रह्मके साथ जीवका यह त्रिकालीन नित्य- 
मिलन नित्यानन्द्‌ लाभ, चिरअमरतालास, अनन्तशक्तिलाम तथा निःश्रेयस- 
लाभका कारण वन जाता है । इसो कारण आरयशासत्रमें त्रिकालीन सन्ध्योपास- 
नाके ऊपर पूज्यचरण महपियोने इतना जोर दिया है। 
प्रातः सन्ध्या, मध्यादह्द सन्ध्या ओर साथ सन्ध्या इन तोनों सन्ध्याओके 
मन्त्र भ्रायः एकसे ही होते हैं और इनके अजु छान भी कुछ विशेष विभिन्न प्रकारके 
नहों होते हैं। इनके खिवाय ऋक, यज्ञ साम इन वेदत्रयोक्त सन्ध्यावन्द्न- 
विधि भी ठीक एकरूप न होनेपर भो मूलतः एक ही रूप हे। यजुवेंद और 
सामचेदकी सन्ध्यामें बहुत ही थोड़ा भेद हे। ऋग्वेदकी सन्ध्यासे उक्त दोनों 
सन्ध्याओम कुछ अधिक भेद हैे। ऋग्वेदकी सन्ध्यामं ऋचाओंकी संख्या 
* अधिक है और सामवेद तथा यज्ञुवंदकी सन्ध्याओमे, विशेषतः सामवेदकी 
सन्ध्यामें उन्हीं स्थानोपर ' नमो5स्त' मन्त्र पढ़ दिया जाता है। अतः ज्ैकालिक 
सन्ध्या'तथा त्रिवेदीय सन्ध्या सभोके यथाविधि अनुष्ठान द्वारा सनन्‍्ध्याके 
दो उदुदेश्य-- कै 
» उपात्त पापनिचृत्ति ओर ब्रह्मतेजलाभम अवश्य ही सिद्ध होंगे, इसमें 
श्रणुमात्र सन्देह नहीं है । 
अब नीचे सन्ध्याके अन्तर्गत दशविध क्रियाओका संक्षेप वर्णन 
किया जाता है । 
१--सन्ध्योपासनाके अन्तर्गत प्रथम क्रियाका नाम मार्जन है। इसमें 
“आओ शक्न आपो' इत्यादि मन्त्रोका उच्चारण करते करते कुशा अथवा, 
इसके अभावमे कनिष्ठा, अतामिका और अंगुछ छारा मस्तक, भूमि और ऊपरकोी 
ओर जलसिजञ्चनकी विधि है । ध 
यह एक प्रकारका मन्त्रस्नान है जिससे वहिः शुद्धि तथा अन्‍्तःशुद्धि 
दोनों ही होती है। शुद्धिके विना डपासना नहों होती है, इसलिये 


२४०४ श्रीधर्म्मकल्पद्दुम । 
सन्ध्योपासनाका प्रथम अइह् यह शुद्धि हे। इस मार्जनके भन्त्रमेँ परम- 
पावन ब्रह्मविभूतिस्वरूप जलके सम्ोप वाह्ममला तथा अन्‍्तर्मल दूर करनेके लिये 
प्रार्थना की जाती है। खशष्टिकायमे जल ही प्रथम चस्तु है, वह परम शिवतम 
रसका प्रतिरूप है, इसलिये जलमें शारोरिक मल दूर करनेकी शक्ति हे तथा 
परम कल्याणमय सब रखसोके सूलरूप ब्रह्ममें संयुक्त करदेनेकी शक्ति हे। 
इसलिये मार्जनम जलके निकट इस प्रकारसे प्रार्थना है जिससे सन्ध्योपासकको 
अवश्य हो अन्तंवहिः शुद्धि तथा ब्रह्म तेजकी धाप्ति होती है। 

२--सन्ध्योपासनाको छ्वितीय प्रक्रियाका नाम प्राणायाम है। इसमें 
पूरक छारा वायु आकर्षण, कुम्भक द्वारा चायुधारण और रेचक द्वारा चायुरेचन 
किया जाता है । 
इन प्रक्रियाओंके क्रमालुसार नाभिदेशमे खण्टिकर्ता ब्रह्माका ध्यान, हृदयमें 
पालनकर्ता चविष्णुका ध्यान ओर ललाटमे खंहारकर्ता रुठ़का ध्यान किया 
जाता है और साथ ही साथ ऐसी भी घारणा की जाती है कि, में सूर्यमणडला- 
न्तर्गत तेजःखरूप परतच्रह्मका चिन्तन करता हूं, जो संसारदुःखनाशन तथा हमारी 
बुद्धिवृत्तिके प्रेरक हैं। समस्त विश्व उसीके तेजसे प्रकाशित हो रहा हे। 
इस प्रकारसे. प्राणायाम क्रिया द्वारा व्यापक सत्तासे सम्बन्ध स्थापित होकर 
ब्रह्मतेज प्राप्ति तथा पापनाश होता है। इसलिये मन्ुलंहितामे लिखा है--.. 
यथा पवेतघातूनां दोपान्‌ दढ्ति पावकरः ॥। 
एबमन्तगंतं चैन: प्राशायासेन दल्मयते ॥ 
जिस प्रकार अश्लिके द्वारा पावेत्य धातुओऔका मल दूर होता है, उसी 
प्रकार प्राणायामके द्वारा हृद्यस्थित पापका नाश होता है । 
३--सन्ध्योपासनाकी तीसरी प्रक्रियाका नाम आचमन है । इसमें हाथमे 
जललेकर उसके कुछ अंशको करुठके नीचे उतारकर अवशिष्ट अंशको मस्तकपर 
छिड़क देना होता है | तद्ननन्‍्तर पूर्विक्ृत सन्ध्पोपासनाके समयसे लेकर चर्तेमान 
सन्ध्योपासनाके समयपर्थ्यन्त शरीर और मनके छार। यदि कोई पापकार्य 
हुआ हो, तो उसके सम्पूर्ण चिनाशके लिये मन्त्र द्वारा तीत्र इच्छा प्रकट की 
जाती है। इसमें प्रातःकाल बाह्मजगत्के सूर्य रूपी हंद्यस्थित अन्तज्योतिमे, 
मध्याहके समय देह तथा देहीके अतिधनिष्ठ सम्बन्धकी धारणा करके जलमें 
ओर सायंकालके समय परमात्माक्रे सत्वज्योतिःस्वरूप अग्निमेँ पापकी आहुति 
देनी होती है। इस प्रकारसे आचमन क्रिया द्वारा अहोरात्रकृत पापौकों दृग्धकरके 
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सन्ध्या-गायत्री । .* २४०५. 
सूर्यास्तमे जीवात्माके शुद्धिसम्पादन द्वारा ज्ञानशक्ति तथा ब्रह्मतेजका लाभ 
किया जाता है. ल्‍ । कं 
 ४--लन्ध्योपासनके अस्तर्गत चतुर्थ क्रियाका नाम पुनर्माजन है। यह 
क्रिया पूवेकथित मार्जनक्रियाके अज्गरूप ही है। केवल ऋष्यादि स्मरणपूर्वक 
देह तथा जोवात्माकों ओर भी विशेषरूपसे पविन्न करना ही इसका मुख्य 
उंदुदेश्य है। १8 
 १--सन्ध्योपासनाकी पञ्चम क्रियाका नाम अधमर्पण है। अधमर्पण- 
शब्दका अर्थ पापनाशन है। इसमें नासिका रन्ध्रके निकट एक गरडूप जल 
रखकर मन्‍्त्रोच्चारण करते करते ऐसी चिन्ता करनी होती है कि, देहस्थित 
पापराशि रूप्णवर्ण पापपुरुषके रुपमें इस जलमें मिल गया है और -इसलिये 
यह जल कृष्ण हो गया है। इस प्रकार चिन्ता करनेके बाद उस जलको 
दक्षिण हस्तसे वाम पाश्वम वलपूर्वक फेंक देना चाहिये ओर चिन्ता करनी 
चाहिये कि, वह पापपुरुष विन हो गया। यहो अधमपैण क्रिया है। 
६--सन्ध्योपासनाकी पष्ठ क्रियाका नाम सूर्य्योपस्थान है। इसमें पर- 
 मात्माके साज्षात्‌ चिभूतिरुप सूथ्यंदेवके उपस्थान द्वारा ब्रह्मतेजकी घराप्ति तथा 
शान,उन्मेप होता है। सन्ध्यामें सूथ्येके उपथानकी जो ऋचाएं हैं. उनमेंसे 
पहला मन्त्र, उदय होनेचाले सूथ्यंके दर्शनसे जीवजगतमे आजन्दोच्छूसका . 
. झपूर्व प्रकाश है। यथा--“विश्वप्रकाशके लिये रश्मिगण सूर्यकोी वहन किये 
लिये आती हैं | सूर्यदेव अन्तरीक्ष ओर पृथिवीके नेत्रस्वरूप तथा चराचरजगतके 
आत्माखरूप है। सूर्योपसथानके समय जिस प्रकारकी मुद्राका प्रयोग किया जाता 
है उससे जांन पड़ता है कि, उपासक सूर्यके साथ मिलनेके लिये प्रस्तुत है ।. . 
इससे उपासकको तेजोलाभ, ज्ञानलास तथा पवित्रतालाभ होता है। 
इसके उपरान्त सूर्यमणडलके मध्यमें प्रातःकाल गायत्री, मध्याहकाल खावित्नी 
ओऔर साथंकाल सरस्वती नामसे एक ही महादेवीके त्रिविध रूपोंका जो ध्यान 
वचताया गया है उससे भी ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा तत्त्वज्ञानका उन्मेप होता है। 
इस प्रकार पूर्व पूर्व क्रियाओंके द्वारा पापनाशके बाद सूर्योपश्ष्थान क्रियाके द्वारा 
ब्रह्मतेजप्राप्ति तथा ज्ञानका विकाश होता है । | 
७--सन्ध्याकी सप्तम क्रियामें गायचीका आधाहन, ध्यान और जपकी 
विधि है। न्रिकालके भेदसे गायंत्रीकी अधिष्ठात्री देवता भी तीन हैं, यथा- 
ब्राह्मी, वैष्णयी और माहेश्वरी देवी । -इनके पृथक्‌ परथक्‌ रूप तथा -भाषके 
इ्२ 
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अलन्लुसार ध्यान भी पूथक्‌ प्रथक्‌ हैं। उनको अ्रक्षरत्रयमयी, त्रह्मगादिनी, सना-. 
तनी वेद्मातरूपले आवाहन करके उनकी उपासना तथा उनसे शक्ति मांगी 
जाती है, जिससे सन्ध्योपासकको शक्तिलाभ, चरह्मतेजलाभ, तथा शानलाभ होता 
है। यही सन्ध्यान्तर्गत सप्तम प्रक्रिया है। ु 

८-६-१०-सन्ध्याकी अप्टम क्रियामें आत्मरक्षा, नवम क्रियामे रुद्रोपस्थान 
ओर दशम क्रियाम सूर्याध्येका विधान किया गया है। आत्मरक्षा ढारा आत्माकी 
उन्नत स्थितिका लाभ, रुद्रोपआान द्वारा तेजोलास ओर उछर्याध्य द्वारा सूर्यदेव- 
ताका अन्तिम अभिनन्द्न होता है। इस प्रकारसे सन्ध्योपासनारूपी नित्य- 
कर्मके त्रिकालानुट्ाान छारा नित्यक्तत पापनाश तथा ब्रह्मतेजका क्रमचिकाश 
होता है। यही सन्ध्योपासनाका शाख्ननिर्णीत संक्षिप्त रहस्य हे । 

सन्ध्या करनेके समय मौन रहना होता है । यदि उस समय अकस्मात्‌ 
. छींक आजाय, थूकना पड़े, जिम्हाई लेना पड़े, तन्द्रा आजाय या भूलसे मोनभड़ 
हो जाय तो विष्णुस्मरणपूर्वक-दक्तिणकर्ण स्पशे करना चाहिये। सन्ध्योपासनमे 
कुछ निषिद्धू दिन भी शास्त्रम॑ बताये गये हैं । यथा-जननाशोीचके दिन सन्ध्या 
निषिद्ध है। अमावस्या, पूर्णिमा, दादशी, संक्रान्ति ओर श्राद्धदिनोंम॑ँ साय॑- 
सम्ध्या निपिद्ध है। किन्तु निपिद्ध द्निमें भी गायत्नी जप किया जा सकता है। 
प्रातःसन्ध्या पूर्वभुख होकर, मध्याहसन्ध्या पूर्व या उत्तरमुख होकर और साय॑ 
सन्ध्या नेऋतकोणकी ओर मुख करके करनी चाहिये । सन्ध्योपासनामं विहित 
मन्त्रोंके लिये तत्तद्‌ वैदिक ग्रन्थों द्रष्टव्य है। यहांपर बाहल्य भयसे उन 
मन्त्रोका उद्धरण नहीं किया गया। अतःपर गायज्नीके विपयमे कुछ वर्णन 
किया जाता है। । 

पहले ही कहा गया है कि,-या सन्ध्या सा तु गायत्री द्विधाभूता प्रतिष्ठिता' 
अर्थात्‌ जिस प्रकार सन्ध्योपासना ब्रह्मोपासना हे, उसी प्रकार गायत्री- 
उपासना भी ब्रह्मोपासना है, क्योंकि दोनों ही डपासनाओंमें श्राह्मी, बैप्णवी, 
रोद्री-रूपिणी-त्रिधाविभक्त श्रह्मशक्तिकी उपासना होती है। च्िसन्ध्याओ्म 
ये तीन शक्तियाँ पृथक्‌ पृथक्‌ उपस्थित होती हैं ओर गायत्रीदेवीमें ये तीन शक्तियाँ 
एकाधारमे संन्रिविष्ट हैं। प्रलयानन्‍्तर सृपष्टिके समय परमात्मामें प्रथमतः इच्छा 
शक्तिका विकाश होता है ओर तदननन्‍्वर क्रियाशक्ति तथा ज्ञानशक्तिके विकाशके 
साथ ही साथ उनके देवता त्रह्मा,विष्णु,महेश, उनको ब्राह्मी, वेष्णची,रौद्री नाम्लरी 
तीन शक्तियाँ, तोनोकी समनन्‍्वयरूपिणी ज्िपदा गायत्री, त्रिदेव समन्वयरूप 
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-ओकार, ज्ञानाघार त्रिवेद तथा कार्यत्रह्मके अन्तर्गत भूझ्ुवः स्व: रूप व्याहृतित्रयका 
विकाश हो जाता है । प्रथम तोन शक्तियोंका विंकाश होकर पश्चात्‌ वेदोका 
आविर्भाव होता हैं, इस कारण चिशक्तिसमन्ववरूपिणो गायत्रीदेवीकां 
वेद्जननी कहा गया है। समस्त क्रियोन्मेपक सूलमे खष्टिकर्ता ब्रह्मा ह, इस 
कारण ब्रह्माके द्वारा ही इन सभोका उद्दधार बताया गया है यथा मजुखंहिताके 
द्विवीयाध्यायमें-- 
अकारचअ्वाप्युकार व मकारच्च प्रजापति: | 
वेद्त्रयान्निरदुहद्‌भूभुंचःखरितीति थे ॥ 
त्रिश्य एवं तु वेदेम्थ: पादं पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्युचोउस्था: सावित्र्या: परमेष्टी अजापति: ॥ 
प्रणवके अज्ञखरूप अकार, उकार, मकारकों तथा भूः श्रुवः खः नामक 
तीन व्याह्ृतियोंको प्रजापति बअह्लयाने यथाक्रम वोच चेदसे पकदट किया 
है। उसी प्रकार ' तद््त्यादि ! गायत्रोके तीन पादोंको भो उन्होंने तीन 
वेदलसे प्रकट किया है। गायत्रोंके वेदजननी होनेके विषयमे शंखखंहितामे 
लिखा हैः -- 
गायत्री वेदजननी गायन्नी पापनाशिनी । 
गायत्रयास्तु पर नास्ति दिवि चेह च पावनपम्‌ ॥ 
गायत्रों वेद्साता हैं, गायत्री पापनाशकारिणी है, गायत्री जैसी पावत्र 
वस्तु, मर्त्यलोक या द्ुलोंकर्म कहीं भी नहीं है। अब नीचे नाना शाख्रोंसे गायत्री - 
के भावार्थ, रहरुय तथा महिमाके विपयमें वर्णन किये जाते हैं। गायत्रोका पूरा 
मन्त्र यह है-- 
| 'ओं भूभृवः ख: तत्सवितुवेरेण्यं भर्गों देवस्य घीमहि घियो यो नः 
प्रचोदयात्त्‌ 
इसी मन्त्रका जप या चिन्तन करना चाहिये । यथा कूम पुराणमे:-- 
आकारमादितः ऋत्वा व्याह्र॒तीस्तदनन्तरम्‌ | 
तत्ती5धीयीत सावित्रीमेकाग्र: श्रद्धयान्वितः ॥ 
एकाग्रचित्तसे श्रद्धायुक्त होकर प्रथभ ओ्रोकार तद्नन्‍्तर भूओुच:स्वः 
नामक व्याह्ृतित्रय और तत्पश्चात्‌ गायत्रीका उच्चार्ण करना चाहिये। महर्षि 
व्यासने सी कहा हे-- 


२४०८ श्रीधरम्म कट्पद्ुम । 





७-...५५-००५०----नगनम-म-मममनननननननननननीननननननननननननन कनिनीनननननननननननननमनननननमननननीननीीनीनननषननन न सनातन चचअ ख  आखधनिक्‍5मभ। 5. तप. :।पै्तहमभथ॑ाौतम तय: तती5प कप» +4+५ 4५ सनक» ननम-पाननक नमन ५७७4७» पहन नानक 4७.७४» +५७ नामक ५७७५७», 
ल्‍६४ध४६४४३६/ ५४ ५०५१५० ६० ५०६८ ६५ ४४४४ ५४ ५४५ ५४४४० ५७४ ५६१ ६५ ४४ ५५५१४७८ 


प्रशवव्याहतियुतां गायत्रोभ्च जपेत्ततः । 
समाहितमनास्तृष्णीं मतसा वापि चिन्तयेत्‌ ॥ 
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एकापग्रचित्त तथा मौन होकर प्रणथ ओर व्याहृतिसे युक्त गायजत्नीका 
जप अथवा मनमें चिन्तन करना चाहिये। समग्र मन्चका अन्चय तथा श्र्थ 
निम्नलिखितरूप हे-- 
ओ मभूःभुंव/स्त्र: तस्य॒ सवितुर्देवस्थ ( त॑ ) बरेण्यं भगेः घीमहि, यः 
( भर्ग: ) नः घिय: प्रचोदयात्‌ । 
सवितृमणडलमध्यवत्ती दीप्तिसान्‌ परमात्मा निमित्तकारणरूपसे भूः 
भुवः खः नामक महाव्याहृतित्रयको ( तथा डपलक्षणरूपसे सप्तलोकरूपी सप्त- 
व्याह्मतियोको ) उत्पन्न तथा प्रकाशित करके डपादान कारणरूपसे तदूरूप 
बना हुआ है, उसके उस वरणीय तेजका में चिन्तन करता हैँ, जो तेज हमारी 
बुद्धिको धर्मार्थकाममोक्षम नियोजित करता है। अब नीचे इस अर्थानुकूल प्रत्येक 
मन्त्रशब्दका पृथक्‌ पृथक्‌ विवेचन किया जाता है। 
मन्त्राणां प्रणव: सेतु:” 
अआोकार समस्त मन्त्रोका सेतु अर्थात्‌ थथास्थान पहुँचानेचाला है, इस 
सिद्धान्तके अज्ुसार गायत्रीके प्रथम तथा अन्तमे प्रणवोच्चारण करना आव- 
श्यकीय है। श्रीभगवान्‌ मनुजीने भी कहा हैः-- 
ब्राह्मण: प्रणवं कुयोदादावन्ते च सबंदा । 
क्रत्यनोडकृतं पूर्व परस्ताव्व विशीय्यते ॥ 
मन्त्रके आदि तथा अन्तम प्रणवका उच्चारण करना चाहिये। अन्यथा 
आदि अन्त दोनो ही ओर प्रत्यवाय होता है। यही कारण है कि गायज्नीके 
आदिम ' ओ ” कहा जाता है। तदननन्‍तर ' भूः सुबः छ्वः ? रूपी व्याहृतित्रयका 
उच्चारण किया जाता है। व्याह्ृति किसको कहते हैं इस विपयमें योगियाज्- - 
चल्कक्‍्यने कहा है-- र 
भूराद्याश्बैव सत्यान्ता: सप्तव्याहतयस्तु या: है 
लोकास्त एव सप्रेते उपस्युपरि संस्थिता: ॥ 
सप्त व्याहृतय: प्रोक्ताः पुराकल्पे खयम्भुवा । 
ता एव सप्त छन्दांसि लोकाः सप्त प्रकीत्तिता: || 
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भूलोॉकसे सत्यलोक पर्यन्‍्त ऊपर ऊपंर सन्निविष्ठ सात लोक सप्त- 
व्याहति कहलांते हैं। पूर्चकत्पम बल्माने इन्हे सप्त व्याहृति' कहो है और 
ये ही. सप्त छुन्द भी कहलाते हैं ' इनमेंसे सत्त्वरजस्तमोसय तथा ब्रह्मा विष्णु 
महेश्वरमय प्रथम तोन महाव्याहति कहे जाते.हैं । यथा क्ूर्म पुराणमै-- > 


पुराकस्पे समुत्पन्ना भूभुचः स्व: सनातनाः | 

महाव्याहृतयछ्तिस्र: सवासुरनिवहणा: ॥ 
प्रधान पुरुष। काली त्रह्मविष्णुमहेश्वरा: । - 

सत्त्व रजस्तमस्तिस्रः क्रमाद्‌ व्याहृतय: स्मृता। ॥ 


पूर्वकत्पमे भू: शुचः खः ये तीन दिव्यतेजपूर्ण महाव्याहृतियां उत्पंस्न 
हुई थीं, जो सत््वरजञस्तमात्मक तथा ब्रह्मविष्णुरुद्रात्मक है। यही कांण्ण है 
कि ये तीन महाव्याहृतिं कहलाते हैं और विश्वरूप परमात्मा भो इनके रूप तथा 
इनके उत्पादक और प्रकाशक हैं। इस प्रकारसे भणव और व्याह्ृतिका उच्चा- 
रण करके पश्चात्‌ गायत्रीका उच्चारण किया जाता है। उसमें प्रथम * तत्‌ 
सवितु/ यह वाक्यत्ञाता है। 'तत्‌' का 'तस्य' अर्थ है। 'सबितुश का 'सर्व- 
'भूतानां प्रसचितु” या 'सर्वेभावानां प्रसवितुः यह तात्पर्य है। योगियाशवल्क्यने 
लिखा है।-- - 

| सबिता सबभूतानां सवंभावान्‌ प्रसूयते । 
सबनात्‌ पावनाञैव सविता तेन चोच्यते ॥| 

सकल भूतोके उत्पादक तथा पावनकर्तता होनेसे परमात्मा सविता 
कहलाते हैं, 'सविता' शब्दका अर्थ सूर्य भी है और गायत्रीमं तेजकी 
उपासना होती है, इस कारण सविता शब्दसे संवितृमए्डलमथ्यचर्त्ती परम- 
पुरुष परमात्मा जानना चांहिये। अतः 'त॒त्सविंतुश/ या 'तस्य सबितुश का यह 
तात्पये निकला क्ि,--जिस परमात्माने तीन महाज्याह्ृतियोको उत्पन्न किया 
है, जो इन्हें प्रकाशित करते हैं ओर स्वयं इनके रूप हैं उनका। वह 
सविता कैसे है? इसके उत्तरमें उनको * देवसुय ' कहा गया है। योगियाक्ष- 
वल्‍क्‍्यने लिखा है-- 


दीव्यते क्रीड़ते यस्मादुच्यते द्योतते द्वि। 
के कप पु ५ 
तस्मादव इति प्रोक्त: स्तूयते स्वदेचते:'॥ 


ग् 
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परमात्मा मायाके आश्रयसे लीला करते हैं ओर दोपिमान्‌ हैं, इस 
कारण 'देव' कहलाते हैं । ऐसे दोघध्तिमान सविताके तेजका चिन्तन किया जाता 
है । मन्त्रमे 'तं वरेए्यं भर्ग// कहकर जो “तं ? पदका अध्याहार किया गया है 
उसके विषयमें योगियाशवल्क्यने कहा है-- 
तच्छुव्देन तु यच्छव्दो बोद्धव्यः सतत बुघे: । 
उदाहते तु यच्छव्दे तच्छच्दः स्माठुदाह्नतः ॥ ह 
मन्न्रमे 'यः भगे/ अर्थात्‌ 'जो भर्ग' कहकर जब भर्गका निर्देश किया 
है, तो उस भर्गका चिन्तन करता हूँ ऐसा बतानेके लिये 'डस' शर्थम 'तं' 
पद्का अध्याहार करना पड़ा है। वह भर्ग केसा है ? इसके उत्तरमें ' बरेण्य॑ ! 
शब्दका प्रयोग हुआ है। योगियाज्षवल्क्यने कहा है- 
वरेण्यं वरणीयथ्व जन्मसंसारभोरुमिः | 
आदिल्यान्तगतं यत्व भगोख्य॑ वे मुमुक्षुभिः ॥ 
जन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च | 
ध्यानेन पुरुषों यस्तु द्रष्टव्य: सूयमण्डले ॥| - 


जन्म तथा खंसारभयसे भीत मुमुच्चु जनोके लिये सूर्यमएडलस्थ परम- 
पुरुष परमात्मा घरेण्य अर्थात्‌ वरणीय होते हैं। जनन-मरणनिवारण तथा 
च्रिताप निवारणार्थ ध्यातयोगसे ये ही पुरुष द्रव्य हैं। अब ' भर्ग ? शब्दका 
अर्थ बताया जाता है। सवितृमए्डलम जो परमात्माका दिव्य तेज है, रूर्यका 
प्रकाश जिस दिव्य तेजका आधिभोतिक विकाशमात्र हे, उसी दिव्य तेजको 
'भर्ग कहते हैं । यथा योगियाज्वल्क्यमे-- ः ह 
भश्जिः पाके भवेद्धातुयस्मात्‌ पाचयते छासो । 
आउजते दीप्यते यस्म्राज्जगघ्ान्ते हरत्यपि ॥ 
कालापिरूपसास्थाय सप्तार्चि: सप्तरश्मिसिः ।-, 
आजते तत्‌ स्वरूपेश तस्माद्‌ भग। स उच्यते ॥ 
भेति भाजयते लोकान्‌ रेति रखयते प्रजा: | 
' गहत्यागच्छतेडज््र भारगो भगे उच्यते ॥ 
आदित्यान्तगर्त य्च ज्योतिषां उज्योतिरुत्तमम्‌ । 
हृदये सवभूतानां जीवभूतः स तिष्ठति ॥ 


सन्ध्या-गायत्री । _.. २७११ 








हदुव्योम्नि तपति होष बाह्य सूय: स चान्तरे 
अग्नी वा घूमके होष ज्योतिश्रित्रद्धुर॑ यतः ॥ 
हद्याकाशे च यो जीव: साधकैरुपवण्यते । 
स एवादित्यरुपेण बहिनभसि राजतें ॥ 
परमात्माका दिव्य तेज स्वयं प्रकाशमान होकर समस्त विश्वजोवको 
प्रकाशित करता है, परिपाक करता है, सप्तरश्मि सूर्य रूप. धारण करके अन्‍्तमें 
विश्वके लय भी करता है इसलिये इसका नाम भर्ग है। “भर्ग में भ, २ और 
गये तीन अक्षर हैं। भ के द्वारा सप्त लोकोका विभाग करना, र के द्वारा 
प्रजाओका रक्त करना ओर ग के द्वारा प्रचुर प्रकाशभान होना, इस तरहसे 
भी भरग अर्थात्‌ भर्ग कहला सकता है। जो परम ज्योति सूर्यरूपमें बाहर 
प्रकाशित है, अग्निरुपमें दीप्तिमान्‌ है, वही आत्मतेजरूपमें जीवमात्नके हृदयमें 
विद्यमान है। उसी दिव्यतेजकों भर्गे कहते हैं। गायत्री उपासनामें डसी 
द्व्यतेजका चिन्तन तथा ध्यान होता है, जो तेज जीवाकी बुद्धिको धर्म अर्थ 
काम मोक्षके भिन्न भिन्न मार्गम प्रेरित करता है। यथा योगियाशचकक्‍्ल्यमें-- 
चिन्तयामों वय॑ भर्ग धियो यो नः प्रचोदयात्‌ | 
धमोर्थकाममोक्षेपु चुद्धिवृत्ती! पुनः पुनः ॥ 
हम उसी भर्गका चिन्तन करते हैं जो धर्मार्थकाममोक्तमें हमारी बुद्धि- 
चृत्तिको पुनः पुनः भेरित करता है। यही आये शास्त्रक सिद्धास्ताजुसार गायत्री के 
प्रत्येक शब्द्का तथा समग्र गायत्रीका अर्थ है। 
समस्त विभ्व शक्तिका ही विवत्तेमात्र होनेके कारण महाशक्तिस्वरुपिणी 
गायत्रीके धत्येक अच्षरके साथ अधिभूत तथा अधिदेव जगत्‌का विशेष सम्बन्ध 
आरयशास्रमें निरूपित किया गया है। यथा योगियाज्षवल्कामे--- 
कर्मेन्द्रियाणि पश्चैव पश्च चुद्धीन्द्रियारिण च । 
पश्चपेन्द्रियाथोश्र भूताना्वैव पश्चकम्‌ ॥| 
मनो बुद्धिस्तथात्मा च अव्यक्तत्च यदुत्तमम्‌ | 
चतुर्विशत्ययैतानि गायत्र्या अक्तराणि तु॥ 
प्रणव पुरुष विद्धि संग पश्चविंशकम्‌ ॥ 
पांच कर्मेनिद्रय, पांच शञानेन्द्रिय, पांच तन्मात्रा, पाँच भूत, मन, चुद्धि, 
मह॒दात्मा और अव्यक्तः-गायत्रीके ये २४७ अक्तर हैं। सर्वव्यापी प्रणवरूपी 


*, न्‍ 





श७१२ - | श्रोधर्म कल्पहुम । 
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पुरुषको पश्चविश अक्षर समभना चाहिये। यही प्रकृति तथा उसके परिणाम- 
जात वस्तुओंक साथ गायत्रीका सम्वन्ध हे। इसी प्रकार देवजगत्‌के साथ 
भी गायन्नीका अपूर्य अलोकिक सम्बन्ध शाख्रमें वताया गया है। यथा योगि 


याक्षवल्कामे-- 
अक्षराणान्तु दैवत्यं संप्रवक्ष्याम्यतः परम | 


आग्नेय॑ प्रथम झेय वायव्यश्च ट्वितीयकम्‌ ॥ 

तृतीय॑ सूयदेवत्यं चतुर्थ बेद्युतं तथा । 

पञ्चमं यमदेचत्यं वारुणं पप्ठमुच्यते ॥ 

वाहस्पत्य॑ सप्तमन्च पार्जन्यं चाप्टम॑ विदुः । 

ऐन्द्रन्तु नवम॑ ज्ञेयं गान्धव दशमन्तथा ॥ 

पौष्ण्यमेकादर्श ग्रोक्त॑ मेत्रावरुणन्तु द्ादशम । 

त्वाएं त्रयोद॒शं ज्ञेयं वासवञ्च चतुदंशम्‌ ॥ 

सारुतं पश्चद्शमं सौम्य॑ पोड़श्क स्वृतम्‌। 

सप्तदरशं त्वाज्विरसं वैश्वदेवमतः परम ॥ 

आश्विनअ्वकोनविंशं प्राजापत्यन्तु विशकम |. 

सवदेवसय प्रोक्तमेकविशसत:ः परम्‌ ॥ 

रोड छाविंशक प्रोक्त त्रयोविंशन्तु आह्यकम्‌। 

वेष्णवन्तु चतुर्विशमेताश्वाक्ष रदेवता: ॥ 

जप्यकालेषु संचिन्त्य तासु साथुज्यतां जपेत्‌ ॥ 
गायत्रीक चोबीस अक्षरोमसे प्रथम अक्तरकी देवता अप्औि है, द्वितीय 
अक्तरकी देवता वायु है, तृतीयका सूर्य, चतुर्थका विद्यत्‌ , पश्चमका थम, षष्ठका 
वरुण, सप्तमका बृहस्पति, अष्टमका पजन्‍य, नवमका इन्द्र, दशकों गन्धंवे, 
एकादशका पुष्णि, दादशका मिन्नावरुण, त्रयोदशका त्वण्ठा, चतुदंशका बसु, 
पश्चदशका मरुत्‌ , पोड़शका सोम, सप्तदशका अह्विरस, अटप्ादशका विश्वेदेवा, - 
उनविशका श्रश्विनीकुमार, विशका प्रजापति, एकविशका सर्वेदेव, द्वाविशका .._ 
रुद्र, चयोविशका बह्मा ओर चतुर्विशका विष्णु हैं। गायत्री जपक समय इन 
देवताओको स्मरण करके इनको सायुज्यताक साथ जप करना चाहिये । 

ऊपर लिखित समस्त प्रमाणोंसे गायत्नीकी असीम अलोकिक शक्तिका 

, पता लगता है। इसी कारण आर्यशास््रमे गायत्री 'देवीकी इतनी , महिमा, 


सन्ध्या-भायत्री । २७१०२ 
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गायत्री ज़पकी इतनों प्रशंसा शोर गायत्री उपासनाकी इतनी प्रनिष्ठा बतायी 
गयो है। कुम पुराण लिस्य ऐ-- 
गायत्री बोव चेद्रंध तुनया समनालयम्‌ 
बेदा एकत्र शाद्वातु गानन्रीशोकत: समता: ॥ 
गायत्री ओर चेद्रफ़ों नोलमे सोलनेपर एक ओर पशगझसहित बेद हुश्या 
कर एफ शोर अफेली गायत्रों गहों। मनुसंशिताके हिलीयाध्यायमें लिखा ऐै-- 
एसद्सरमेताशा जपन व्याहनिपूर्तिकाम । 
सम्ध्ययोयेंद्षिद विश्ना येदपुणयन युय्यते ॥ 
सहसाउ्वस्वम्यस्य बरिस्तत्तिक हि: | 
महतो झप्यनसा सासान्‌ ववचेबाहिबवि मुच्यत्त ॥ 
ओंकारपुवि कारिलस! गदहयव्याद्रतयोडन्ययाः । 
त्रिपदा चेव सावित्री विशय अद्यगा मुखम ॥॥ 
योष्धीने5हन्यटून्येतां त्रीरिण बपोगयतन्द्रित: । 
प्रद्म परमभ्येति वायुभुतः स्वमृतिमान ॥ 
एकाक्षर पर त्रग्म प्राणायाम: पर तपः । 
साबिश्र्यास्तु पर नास्ति मोनात्‌ समय विशिष्यत ॥ 


ज्ञा बेदश विप्र दोनो सन्ध्यायाम घगाव तथा व्याट्रतिसद्ित गायत्रीका जप 
करने हैँ उनको समग्र बेदपुगय लाभ होता ऐ। इस प्रकार सन्ध्यातिरिक्त अन्य 
खसमयमें प्रतिदिन गायत्रीका सहम्य जप एक महीने तक करनेपर, कबण्चुकमुक्त 
सर्पकी तरह छिज महान, पापसे मुक्त हो सकता एै। धणवपूर्चिका तीन महा- 
ब्याद्धति और ज्िपदा गायत्री ब्रह्मप्रातिकों द्वार्स्वरूपा तथा वेदकी सुखरूपा 
है। श्रनलस होकर तीन बर्षेतक प्रनिद्विन प्रणवव्याहति सदतित गायत्री जप 
करनेसे परन्रह्म लाभ, बायुकी तरह यथेच्छु गति तथा आ्राकाशकी तरह निर्लिप्तता 
प्राप्ति हो जाती है। एकाक्षर प्रगच ही परमतन्रह्म ओर प्राणायाम दी परमतप है, 
शायत्रीसे उत्तम कोई मन्त्र नहीं हैं ओर मीनसे सत्य ही विशिष्टतर ऐ। महर्पि 
व्यासदेवने कद्दा ऐ--- 
दशकृत्व: प्रजप्ता सा उयहाद यथ कृत लघु । 
तत्पाप॑ नाशयत्याशु नान्न कायो विचारणा ॥ 
झ३ 


२४१४ श्रीधर्मकल्पठुम । 
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शततजप्ता तु सा देवी पापीधशमनी स्मृता | 
सहखजप्ता सा देवी उपपातकनाशिनी ॥ 
लक्षजप्येन च तथा मदहापातकनाशिनी । 


ट्रक 





. कोटिजप्येन राजेन्द्र यदिच्छति तदाप्लुयात्‌ ॥ 
दस वार गायत्री जपनेसे तीन दिनके लघु॒पाप सब नष्ट हो जाते हैं। सौ 
वार जपनेसे अनेक पाप नएट होते हैँ, सहख्तर जपले उपपातक नाश, लक्ष जपसे 
महापातक नाश ओर कोटि जपसे जो चाहे सो प्राप्त हो जाता है। महर्षि थमने 


कहा है-- 
गायत्र्या न पर जाप्य॑ गायह्या न पर तपः | 


गायत्रया न पर ध्यानं गायह्ष्यां न पर हुतम्‌ ॥ 
शायत्री जपसे उत्कृष्ट कोई जप नहीं है, तप नहीं हे, ध्यान नहीं है ओर 
हवन नहीं है। महर्षि गोतसने कहा है-- 
अनेन विधिना नित्यं जप॑ कु्यात्‌ प्रयत्तत: | 
प्रसन्नो विपुलान्‌ भोगान्‌ भरुकत्वा मुक्ति च विन्दति ॥ 
विधिपूर्वक य॑त्तके साथ नित्य गायत्री जप करनेसे प्रसन्चतालाभ, विपुल 
भोग लाभ ओर अन्‍्तमें निःश्रयस लाभ होता है। अग्निपु राणमें लिखा है-- 
सह साहखजप्येन निष्कामः पुरुषों यदि। 
विधिनापि च तं॑ ध्यायेत्‌ प्राप्नोति परम पदम्‌ ॥ 
पुरुष थदि निष्काम हो और *सहस््र गायत्री जपके साथ परमात्माका 
ध्यान करे तो परमपद्‌ अवश्य लाभ होता है। विष्णुधर्मोत्तरम लिखा हे--- 
कामकामो लमभेत्‌ काम गतिकामस्तु सदगतिम्‌ । 
अकामस्तद्वाप्रोति यद्‌ विष्णो: परम पद्म ॥ 

. गायत्री जपसे कामनापरायण जनको कामनाकों सिद्धि, सदुगति चाहने 
चाले जनकों सदुगतिकी प्राप्ति और निष्काम जनकों परमपद्‌ त्रह्मकी श्राप्ति 
'होती है। यही सब गायत्री जपकी महिमा है । 

किस देशकालमें गायतन्नी जपका किस प्रकार फल है इस विषयमे योगि- 
याज्षवल्कयने लिखा है-- 
अग्न्यागारे जलान्ते वा जपेद्देवालयेडपि वा। 
पुर्यतीथ गवां गोष्ठे द्विजक्षेत्रेडथवा। गृहे ॥ 


सन्ध्या-गायत्री । रछ१५ 


अशनिननलिकलओ 
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अग्निके पास, जलके पास, देवालयमें, पुरयतीर्थमे, गीओके गोछठमे, प्राह्मण- 
के स्थान या गृहमे गायत्नी जप करना प्रशस्त है। महर्षि शहनने भी लिखा है-- 
गृहे व्वेकगुणं जप्यं नयां तु हविगुणं स्मृतम्‌ । 
गवां गोप्टे दशगुणमग्न्यागारे शत्ताधिकम्‌ ॥| 
सिद्धतीर्थपु च्षेत्रेपु देवतायाश्व सन्निधों । 
सह शवकोटीनामनन्तं विष्णुसन्निधौ ॥ 
गहमें गायत्री जपका एकग्रुण फल, नदीतीरमें दोगुण फल, गौ गोष्ठमें 
दूसगरुण फल, अग्निगृहमे शताधिकगुण फल, सिद्ध तीथ, सिद्ध क्षेत्र या 
देवतासमीपमे शतकोटिके सहस्तगुण फल, और विप्णुसल्निधानमें गायत्री 


जपका अनन्त फल होता है । 
इसी प्रकार जपमालाके विप्यमें भी शास्त्रमे विचार किया गया है। यथा 


योगियाज्षवल्कामे--- हे 
कप बे ५ 5 

स्फटिकेन्द्राक्त: रुद्रात् पुत्नजीवसमुदभव: । 

अक्षमाला तु कततव्या प्रशस्ता दुत्तरोत्तरा ॥ 

अभावे चाक्षमालानां कुशप्रन्थ्याथ पाणिना ॥ 

स्फटिक, इन्द्राक्त, रुद्राक्ष, पुत्रश्नोयक इनमेंसे किसीके द्वारा जपमाला 

वनानी चाहिये। इसके अभावमे कुशग्रन्थिके छारा या केवल हाथम भी जप हो 
सकता है। इनके पृथक पृथक्‌ फल क्या क्या हैं इस विपयमें महर्षि व्यासदेव- 


ने कहा है-- है 8 0५0 
हिरण्यगर्भमणिसिजंप्तं शतगुणं सत्रेत्‌ | 


सहस्रगुणमिन्द्राक्षे: रुद्राज्षैनियुतं भवेत्‌ ॥ 
नियुत॑ प्रयुतं वा स्पात्‌ पद्माक्षेस्तु न संशय: | 
पुत्रजीवकजप्यस्य परिसंख्या न विद्यते ॥ 
हिरणयगर्भमणिके छारा गायत्री जप करनेसे शतगुण फल होता है। इन्द्राक्- 
के द्वारा सहस्नगुण फल, रुद्राच्षके छारा नियुतगुण फल, पद्माक्षके दारा 
निश्वुत या प्रयुतगमुण फल और पुत्रश्नोचकके द्वार जपसे असंख्य फल लाम 
होता है। इस प्रकार भिन्न मिन्न देशकाल तथा जपमाला-भेद्से गायत्री जपके 
फलतवारतम्य बताये गये है। साधक इन सब शास्त्रीय आदेशोपर ध्यान रख- 
करमगायत्री जप करेंगे तो विशेष लासवान अवश्य हो सकगे | 
यही आंशास्त्रके सिद्धान्तालुखार सन्ध्या तथा गायत्रीका मिमूढ़विशान- 


पूर्ण अलोकिक रहस्य है । 
सप्तम कारएडकी पश्चमशाखा समाप्त हुई । 


ओंकार-माहिसा । 
जय ॥प्टकपए २०० &्‌ 7 ७-०० 
सब मन्‍त्रोके सेतुरूप ओकारका विकाश ब्रह्माण्ड प्रकृतिके प्रथम स्पन्दन- 
रूपसे कैसे होता है तथा आदिवीज ओकारसे निखिलवीज और निखिल 
वर्णमालाओकी उत्पत्ति किस प्रकारसे होती है, इसका विस्तारित वर्णन 
'न्जयोग” नामक अध्यायमे पहले ही किया गया है। अतः ऊपर कथित विज्ञानों- 
की छद्विरक्ति न करके केवल ओकारकी भमहिमाके विपयमे इस अध्यायमे कुछ 
कहा जायगा | हे 
वेदम संच्षेपसे ब्रह्मपद चर्णन करते समय 'ओ' रूपसे ही |डस पदका 
वर्णन किया गया है, यथा उपनिष दमे-- 
सर्वे बेदा यत्पद्मामनन्ति, 
तपांसि सवोरि च यद्वदन्ति । - 
यदिच्छ॒न्तो त्रह्मचर्य चरन्ति, 
तत्ते पद संग्रहेण त्रवीमि ॥ 
अं इत्येततू । 
सकल वेद्‌ तथा सकल तपस्यामे लक्ष्यरूपसे जिस पदका वर्णन है और 
जिस पदकी इच्छा करके मुमुज्ञुगण त्रह्मचर्य अवलूम्बन करते हैं उस पद्का 
संक्षिप्त नाम '3” है। इसी प्रकार गीतामे भी वर्णन है-- 
35 इत्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ सामनुस्मरन्‌ । 
य; प्रयाति व्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
एकाज्षर ब्रह्मरूप (० का उच्चारण तथा परमात्माका चिन्तन करता हुआ, 
जो शरीरत्याग करता है उसे परमगति प्राप्त होती है। ऑकारके इस प्रंकार 
ब्रह्मरूप होनेके कारण ही जैसा कि ब्रह्ममे भावत्रयके अनुभव होते हैं वेसे प्रणव 
भी अधिभूत, अधिदेव तथा अध्यात्मरूपी त्रिभावोके समन्वय देखे जाते हैं। अब 
नीचे प्रथमतः इन तीन भावोका वर्णन करके पश्चात्‌ प्रश्यमहिमा वतायी जाय गी। 
पूज्यपाद योगिराज महर्पि याशवब्क्यजीने प्रशयकी महिमा कहते हुए 
यह आजा की है-- 


आझोकार-महिमा । २४१७ 


रथ 





पिन 
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आद्ये यत्राक्षुरं त्रह्म त्रयी यत्र प्रतिप्ठिता: | 

स गुद्योडन्यख्िवृद्‌ वेदों यो वेदैनं सवेद्वित्‌ ॥| 

एक एवं तु विज्ञेयः प्रणवो योगसाधनम्‌ । 

गृहीत:. सब सिद्देस्तैरितरेज्रावादिसि: ॥ 

यथाउम्ृतेन तृप्तस्य पयसा किस्प्रयोजनम । 

तथोह्लारविधिज्षस्थ ज्ञानतृप्तिन वियते ॥ 

सबमंत्रप्रयोगपू. ओमित्यादी. प्रयुज्यते । 

तेन संपरिपूर्णोनि यथोक्तानि भवंति हि ॥ 

यन्‍न्‍्यूनमतिवियभ्व यच्छिद्रं यद्यज्षियम्‌ । 

यद्मेध्यमशुद्धन्व यातयामच्च यद्भवेत्‌ 

वदोझ्डारप्रयुक्त). मन्त्रेणाविकल॑. भवेत््‌ ॥ 
अर्थात्‌ वेदोंका आदि अन्ञररूपी प्रणव साक्षाद्‌ ब्रह्मरूप है, जिसमें 
बह्मा, विष्णु और शिवरूपी त्रिगुणात्मक तीन देवताओका अधिष्ठान है । फलतः 
त्रिदेवात्मक वेद अतिगुह्य है, इस लोकमे जो प्रणवको जानते है, वे ही सर्ववेत्ता 
हैं। सब प्रकारके योगसाधनोंके साररूपी प्रशवके विषयमें सबको विदित 
होना उचित है, इस विषयको सब ब्ह्मवादियोंने एकवाक्य होकर सखीकार 
किया हैं। जिस प्रकार अखतले तृत हुए जीवके अर्थ जलका प्रयोजन नहीं 
हुआ करता, उसी प्रकार जो ओकारके खरूपको भल्ोभांति जानते हैं, उनके 
लिये ओर अन्य प्रकार शानकी आवश्यकता नहीं रहती । जहां कोई मन्त्रपाठ 
हो वहीं आदिम प्रयचकी आवश्यकता है, मंत्रससूह ऑकारसे युक्त होकर 
पूर्ण फलको प्राप्त हुआ करते हैं। किसी यज्ञादि कर्ममे यदि कोई कर्म न्‍्यून 
अथवा कोई वेदवांह्मताको प्राप्त हो अथवा मंत्र तंत्र आदिका फेर पड़ जाय 
अपिच अन्य किसी प्रकारसे कोई कर यदि यज्ञनियमविहीन अपधिन्न, क्रम 
रहित अथवा खरूपच्युत हो जाय, तोभी उस कमेके मन्त्रके साथ यदि प्रणवका 
संयोग रहे, तो सब प्रकारके दोषोकी शान्ति हो जाया करती हे । इस प्रकारकी 
महिमा कोर्तेन द्वारा पूज्यपाद महर्षिजीने संक्षेपरूपसे ओकारके तीनों भावोका 


वर्णन कर ही दिया है. तथापि विस्तारपूर्वक इस आदि अकज्ञरकी व्याध्या की 
जा-रही है। तंन्रोमे वर्णन है कि,-- 


श४१८ श्रीघर्मकट्पदुम । 
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अकारो विष्णुरुदिधट उकारस्तु महेश्वरः। 
मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता।॥ 

अर्थात्‌ अकार विष्णुका वाचक, उकार महेश्वरका वाचक और मकांर 
ब्रह्माका चाचक है। फलतः त्रि अक्षरमयथ ओकार साक्षात्‌ परमात्मा ब्रह्मका 
वाचक है। यह विश्व संसार त्रिशुणका ही विकाश है, इस संसारकी सृष्टि 
स्थिति लयात्मक क्रिया श्रीभगवानके तीन झुणम ही स्थित है, इसी कारण सगुण 
ब्रह्मरूपेण परमात्मा जगद्रीश्वरको मानना पड़ता: है। तीन गशुणोके अज्लुसार 
पुनः उनके ही तीन भाव हैं, अर्थात्‌ रजोगुणसे ब्रह्मारूपको धारण करके वे जगत्‌- 
की सूप्टि करते हैँ, सत्वगुणसे विष्णुरूपकों धारण करके ब्ह्माएडका .पालन 
करते हैं. और तमोगुणमें स्थित रहकर शिवरूपको धारण करते हुए विश्वका 
लय किया करते हैँं। चास्तवमे वे एक अछितीय, विकाररहित, जगदी श्वर पर- 
मात्मा अपनी ही शक्तिरूपिणी महामायाके द्वारा तीन खतन्त्र भावकों धारण 
करते हुए काय्ये-अह्मरूपी चिराट खरूपमे स्थित हैँ। जिस प्रकार 
* रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण ये खतनन्‍ज खतन्त्र गुण ही आध्यात्मिक रूपसे 
श्रीभगवानके ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवरूपोके प्रकाशक हैं उसी प्रकार शब्द्राज्यमें 
अकार, उकार ओर मकार ये तीनो शब्द्मय अक्षर विष्णु महेश्वर और ब्रह्मा- 
जीके तीन आधिभोतिक सखरूप हैँ। अपिच जिस प्रकार त्िगुणात्मक शक्तियाँके 
सम्मेलनसे ही त्रिगुणमय लीलाधारी जगदीभ्वरके आध्यात्मिक सगुणसवरूपका 
निर्णय होता है, उसी प्रकार त्रि अक्षरमय ओकारके द्वारा श्रीमगवानके शब्द- 
ब्रह्मखरूपका प्रंकाश हुआ करता है। इसी कारण पूज्यपाद महर्षि पतश्नलिजी- 
ने योगदर्शनमे आज्ञा की हे कि “तजपस्तदर्थभावनम” अर्थात्‌ श्रीमगवानमें 
ओर प्रणव तादात्म्य सस्वन्ध रहनेके कारण प्रण्वका जप और उसके अर्थका 
विचार करते करते साधक सुक्तिपदको प्राप्त कर सकता है। पूज्यपाद महर्षि- 
गणने वेदाहरूपी शिक्षाशासत्र दवरा यह भलीभांति सिद्ध कर दिया है कि प्रणव- 
में तीनो गुणोंकी तीनों शक्तियां भरी हुई है, इसी कारण पणुव हसख आदि तीनों 
'खरोकी सहायता विना उच्चारण नहीं किया जा सकता। पुनः गान्धर्व 
उपवेद्‌ सम्बन्धी शिक्ताओमें सलीभांति वर्णित है कि पडज आदि सातों खवर 
एकमात्र ओकारके ही अन्तर्विभाग हैं। जिस प्रकार वहिः खष्टिमें सात दिन, 
सात रह, सात धातु आदि सप्त विभाग पाये जाते हैं ओर जिस प्रकार शअरन्त- 
रॉज्यमें सप्त शानं-भूमिका आदि सप्त विभागोका प्रमाण मिलता है; उसी शैलीके 


ओकार-महिमा | २७१६ 
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न्काकम्य] 


अजुसार एकमाज अध्वितीय शब्दतह्मरूपी ओकार पड्ज आदि सप्तखर विशज्ाग- 
में विभक्त होकर नाना शब्द्राज्यकी सध्टि किया करते हैं। इसी कारण 
शब्द्ब्रह्मरूपी ओकार सव मनन्‍्जोका चालक है। त्न्नोमे लेख है कि “मन्नाणां 
प्रण॒चः सेतु।” अर्थात्‌ खब मन्न्रोका एकमात्र प्रणव ही सेतु है; जिस प्रकार 
विना सेतु ( पुल्ष ) के पथ अविरोधी नहीं हो सकता उसी प्रकार विना ओकार- 
की सहायता लिये न तो सन्ज-ससूह-पूर्ण बलको पाप्त होते हैँ और न थे लक्ष्यके 
अच्छुसार यथावत्‌ काम करनेसे उपयोगो हो सकते हैं। फलतः एकमान्न 
प्रणव ही शब्द्मय सातक्तात्‌ शब्दत्रह्म है, इसमें सन्देह नहीं। घुखसे उचद्धा- 
रण होने योग्य प्रणय यद्च अलौकिक प्रशवनादका प्रतिशब्द है तथापि बह 
केवल लोकिकसस्वन्धसे आविष्कृत नहीं हुआ है। तस्न्रोंम यह निश्चय कर दिया 
गया है कि मुखसे उच्चारण होने योग्य ऑकारध्वनि सी अपूर्व रीतिसे 
आधार पह्मसे उठकर सहस्रदूलस्थित पुरुषमं लय हुआ करती है। यह 
अधिमभूत अर्थ है। 
- खंहिताओंमें लेख है कि,-- 
“कार्य यत्न विभाव्यते किमपि तत्‌ स्पंदेन सव्यापकम , स्पन्द्श्वापि 
तथा जगतूसु बिदित: शब्दान्वयो सब्बंदा। सुप्टिश्चेव तथादिमाकृति- 
विशेषत्वादसूत्‌ स्पन्दिती, शब्दश्ोद्भवत्तदा प्रणव इल्मोक्वाररूप: शिवः (7 
अर्थात्‌ जहां कुछ काय्ये है वहां अवश्य कस्पन होना सम्भव हे; जहां 
कम्पन है चहां अवश्य शब्द होना भी सम्मव है; फम्नतः खश्रुपी कायम _ 
साम्यावस्था प्रकतिके सबसे प्रथम हिल्लोलको ध्वयनिका नाम शिवरूपी 
आकार है। 
साम्यावस्था प्रकृतिका नाम विद्यारुपिणों महामाया ओर वेषस्थावस्था 
प्रकतिका नाम अनन्तरूुपधारिणों अविद्या है। जीवके साथ अविद्याका 
सम्बन्ध रहनेके कारण जीव अल्पज्ञानी है ओर विद्यारुपिणी भहामाया सदा 
जगदीश्वर्की शक्तिरूपसे स्थित हैं, इस कारण वे सर्वशक्तिमान्‌ और पूर्ण 
ज्ञनमय हैं। इस विश्व अऋह्माण्डकी सकल क्रिया और सकल ज्ञानके वे आधार 
है, परन्तु वे पूर्ण शानमय होनेके कारण सब क्रिया और ज्ञानके केन्द्ररूप होने- 
पर भी सबसे अतीत हैं, अर्थात्‌ वे किसी कर्म के भी अधीन नहीं है; तथापि 
यह खष्टिक्रिया उन्हींसे उत्पन्न हुई है और उन्हींमें स्थित है। फलतः विद्या- 
रूपिणी महामायाके जिस समतायुक्त भावसे खुष्टिके आदि कारणका सम्बन्ध 


२४२० श्रीध्रमकल्पद्ुुम । 
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उसी नित्यलीलारूपी श्रीभगवानके सशग्युण पदसे प्रणवरूपी वाचक शब्दका 
तादात्म्य सम्बन्ध है, इस कारण यह विज्ञान सिंद्ध हे कि यदि खतन्‍्त्र खतन्त्र 
'भावके अनुसार विराट पुरुष, ईश्वर, त्रह्ममयी महामाया, तटस्थ ब्रह्म, ओकार 
आदि सब भाव खतनत्र है, परन्तु तादात्य सम्वन्धसे ये सब पद एक घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थित हैं। उदाहरणुस्थलपर सममभ सकते है कि जिस प्रकार 
'चेतन ओर क्रिया इन दोनों खतन्‍्त्र भावके अनुसार एक अहछितीय ब्रह्मके ईश्वर 
ओर महामाया नामसे दो स्वतन्तर भाव समझे जा सकते हैं, उसी नियमके 
अनुसार क्रिया ओर ध्वनिके विचारसे विश्वसत्रष्टा जगद्ीश्वर ओर प्रणवका 
. तादात्स्थ सम्बन्ध स्थिर निश्चय ही है। परच्तु वास्तवमें यह प्रणव जो तीन 
'बर्णोसे संयुक्त होकर बनता है, सो ईश्वरवाचक आदि ओकार ध्वनिका प्रति- 
'शब्द मात्र ही है। उपनिपदोम लेख है कि,-- | 
“तैलधारामिवाच्छिन्नं दीघघंटानिनादवत्‌ ।”” 


अर्थात्‌ यह प्रणव तेलधाराके समान अ्रविच्छिन्न और दीघे 
घरण्टाके शब्दकी नाई' श्रुतिमधुर है एवं उसका कोई भी अह्ःल मुखसे उच्चारण 
नहीं किया जाता । वास्तवमे इंश्वरवाचक आदि शब्द ओकार योगिगणको 
तभो खुनायी दे सकता है कि जब वे योगयुक्त होकर साम्यावस्था प्रकृतिमे मन 
/स्थिर कर सके । वह ओकारध्वनि वाच्यवाचक सम्वन्धसे अनादि और 
'अंनन्त है एवं प्रणव जो अक्षरोंसे लिखनेमे अथवा मुख छारा उच्चारंण करनेमे 
आता है वह उसका पतिशब्द है, जिसको पूज्यपाद जिकालदर्शी महर्पि- 
गणने अपनी योगयुक्त समाधिवुद्धि ठार वेदके आविर्भाव करनेके आदिम 
संसारमे प्रकट किया है। यही ओकारके विज्ञानका आधिदेधिक रहस्य हे । 
... बेदम आज्ञा है कि,-- 
ओ मित्येतदतक्षरमुद्गीथ मुपासीत' 
“प्रणवान्तगतं पर बह 
अर्थात्‌ ओरूपी अचक्षरकी उपापना की जाय, परमात्मा प्रणवर्म स्थित 
हैं। इस मंत्रम इति शब्द ओर उद्गीथ शब्द नानाभावप्रकाशक हैं। पुनः 
श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्र्मं आज्ञा है कि,-- ह 
आओ तत्सदिति निर्देशों त्रह्मणस्मिविध: स्मृतः | 
नाक्षणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्व विहिता: पुरा” 


भ्रौकार-महिमा। ५७२६ 
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अर्थात्‌ औतत्सत्‌ ये तीन शब्द पंय्मात्मा ब्रह्मके निर्देशक है इन तीनोंके 

द्वारा ब्राह्मण, वेद, और यज्ञ पुराकालूमें चिद्दित हुए हैं। यहां यह वैज्ञानिक 
ण्हस्य है कि ओ, तत्‌ ओर सत्‌ ये तीनो मंत्र ही खतंत्र खतंत्र भावयुक्त 
होकर एकमात्र परमात्मा चह्मके घाचक रूपसे नियत हुए हैं। ओऔर चह 
चाच्य वाचक सस्वन्ध कुछ काट्पनिक अथवा लोकिक नहीं है। यह सस्वन्ध 
अनादि है और उसी अनादि भांवसें इन्हीं तीनोंके रहस्योके साथ ब्राह्मण, वेच्‌ 
और यज्ञका सम्वन्ध आदि खष्टिमें हुआ था। पुनः वर्णन है कि-- 

“तस्मादोमित्युदाहय यज्ञदानतपःक्रिया: । 

ग्रवत्तन्ते विधानोक्ताः सतत प्रह्मबादिनाम्‌ ॥ 

त्तदित्यनमिसंधाय फल यज्ञतपःक्रिया: । 

दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडज्षिमिः ॥ 

सदूभावे साधुभावे च सदित्येतत प्रयुज्यते । 

प्रशस्ते क्मणि तथा सच्छष्दः पाथ युज्यते ॥ 

यज्ञ तपसि दाने च्‌ स्थिति: सद्ति चोच्यते । 

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाम्िंधीयंते ? ॥ 


अर्थात्‌ ओकार रूपी मंत्रके दारा भह्ांवादी गणका यंज्ष, दान॑ और तप॑ 
क्रिया सर्वेदा प्रवर्तित हुआ करती है। मोक्षकी इच्छा करनेवाले पुरुषणण फल- 
की इच्छात्याग पूर्वक तत्‌ इस शब्दके उच्चारण करते हुए यज्ञ/तपस्या और 
दान क्रिया करते हैं। हे पार्थ ! सदुभावमें और साधुभावम सत्‌ शब्द व्यवहृत 
होता है और मांगलिक कममें भी सत॑ शब्दका प्रयोग हुआ करता है। यज्ञ, 
तपस्था और दान रूपी धर्मकार््यमें अवस्थान करनेको भी खत्‌ कहते हैं। 
तत्सम्वन्धीय कर्म भी सत्‌ “ही कहा जाता है। इन श्लोक समूहोका विज्ञान 
अतिगू ढ़ है एवं इनके द्वारा प्रणव मंत्रका आध्यात्मिक रहस्य अति चिस्तृतरूप- 
से प्रकाशित किया गया है। जिख प्रकार अऋह्ममाव, ईश्वर्भाव और विराद- 
पुरुष भावके द्वारा ईश्वरका अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत रूप प्रकाशित 
होता है उसी अलोकिक क्रमके अचुसार ओ, तत्‌ और सत्‌ इन तीनों मंत्रों दर 
स्वतंत्र स्वतंत्र रुपसे श्रीमगवानके तीन भावका वाचकत्व प्रमाणित होता है। 
फ़लतः यह गीताका अ्रष्ठ विज्ञान ही प्रणवके आध्यात्मिक रहस्यंका प्रकाशक है। 


इसी प्रकारसे आर्यशास्तमे प्रणयकफे गृुढ़रहस्यमय तोन भाव बताये गये हैं । 
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२४२२ श्रीधम कल्पहुम । 


रीना “2 





वेदम प्रणवको 'उद्गीथ' कहा गया है, यथा छान्‍्दोग्यमें--ओ इत्येतंद॑- 
'क्षरमुदुगोथमुपासीत, ओमिति हू दृगायति तस्योपदर्याख्यानम्‌ !! इंसके आष्यमें 
श्रीभगवान्‌ शंकराचार्यने कहा है-- ; 

ओ इत्यारभ्य हि. यस्माद्‌ उद्दुगायति अतः उद्गीथ ओकार इत्यथ 
प्रणवरन्त्रसे आरम्भ करके उद्गोथ गान होता है, इसलिये प्रणवकों डदगीथ 
कहा गया है| प्रणवगान ही सगवानका गान है, प्रणव नाम ही भगवानका नामे' 
है। इसी फारण योगद्शैनम 'तस्य वांचकः प्रणव» इस सूत्रकें दार ओफारकों 
श्रीभगवानका वाचक श्र्थात्‌ नाम कहा गया है । श्रीभमगवान्‌ भाष्यकारने लिखा 
है- 'तस्मिन्‌ हि प्रयुज्यमाने स प्रसीदृति, प्रियनामग्रहण इच जछोकः जिस प्रकार 
प्रियनाम धरकर पुकारनेसे मनुष्य प्रसन्न होकर उत्तर देता है, उसी प्रकार 
ओ' नाम धरकर पुकारनेसे श्रीमगवान्‌ प्रसक्ष होकर उत्तर देते हैं। जहां 
अकृतिकी लयावस्था है चहां आकार त्रह्ममें विलीन है, जहां निर्गण सत्ता 
सड्डल्पानुसार सगुण ईश्वरभावकी सूचना है वहीं अव्यक्तसे व्यक्तावस्था भिसु खीन ह 
अक्ृतिक प्रथम सपन्दन रूपसे ओकारका आविर्भाव है, अतः ईश्वरभाव, 
ईश्वरका सह्लुल्प, अव्यक्त प्रकतिक्री व्यक्ताभिमुखिनी प्रवुकत्ति और प्रणव विकाश 
ये सब समसामयिक हैं। इसी कारण वा््॑य वाचक या अभिधान असिधेय 
रूपसे ओऔकारके साथ ईश्वस्मावका विशेष सम्बन्ध है। थही कारण कि, 
आयेशाखमे ओऔकारको ईश्वरका वाचक तथा वाज्य-वाचककी एकताके विचारसे 
दोनोमें एकता चताई गई है। इसी विज्ञानकों माण्ट्रक्योपनिषद्र्मे ओर भी 
विस्तारक साथ वर्णित किया गया है, जिसमें चतुष्पाद अह्मके साथ चार 
माजासे युक्त ओकारकों एकता खिद्ध को गई है। स्रो कैसे है नीचे 
वर्णित किया जाता है । यथा-- 
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ओ मित्येतदक्ष रमिद॑ सब तस्योपत्याख्यानें, 

भूतं॑ भवद्‌ भविष्यदिति सर्वमोंकार एवं । 

यज्चान्यत्‌ त्रिकालातीतं तद्प्योंकार एवं ॥ 

सब ह्तदू त्रह्मायमात्मा त्रद्म सोअ्यसात्मा चतुष्पात्‌ । 
अभिभेय वस्तु जो कुछ है तथा भूत भविष्यत्‌ वत्तेमान कालावचिछन्न 
ओर उससे अतिरिक्त भी जो कुछ है सो सभी ओकार है। इस प्रकार सर्वात्मक 
आकार ब्रह्म है और जाम्मत्‌ ,स्वप्न, सुषुध्ति तथां तुरीय भेदसे अ्रह्मके चार पाद 


बह) +ीलशजलड 
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अ्रॉकार-महिमा ॥ २४२५३ 





हैं। इन चार पादौके साथ ओकारकी मात्राओंका किस प्रकार सम्बन्ध है सो 
_ भी माण्ड्कोपनिषदुर्मे बताया गया है यंथा--- ह 
'सोथ्यमात्माध्यक्षरमोंकारोडघिमान्र॑ पादा मात्रा मात्राश्य पादा अकार 
उक्फारों मकार इति । 
“जागरितस्थानो वैश्वानरोउकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्वाद्प्तोति ह्‌ 
सवान्‌ कामानादिद्य भवति य एवं: वेद |” हि 
स्वप्नस्थानस्वैंजस उकारो हितीया सात्रोत्कपोदुभयत्वाह्मत्कप्े ति दू वे ज्ञान- 
सन्ततिं सेमानश्व भवति नास्यात्रह्मविकुल्ने भवति य एवं भवति |? 
'सुपुप्रस्थान: प्राज्ञो सकारस्तृतीयां मात्रा मितेरपतेवो सिनातिह था इदं 
स्ंसपीतिश्व मवति य एवं वेद ।” 
धअमात्रश्चतुर्थोडव्यवहाय: प्रपश्चोपशमः शिवो5हत एवमोंकार आपध्ीव 
संविशल्यात्मनात्मानं य्‌ एवं बेद |! 
अभिधेयरुपसे जिस चतुष्पाद आत्माका वर्णन किया गया वह अभिधान- 
रूपसे ओकारके तीन मात्राओंके साथ भीअभिन्न है । अर्थात्‌ आत्माके जो पाद हैं. 
आकारके अकार, उकार, मकाररूपीं ये ही तीन माजाएं हैं। उनका. जाग्रत्‌ पाद 
जो बैश्वानर कहलाता है उसके साथ प्रथम मात्रा अकारकी अभिन्नता हैं. 
क्योकि जिस प्रकार वैश्वानर आदि तथा जगदृव्यापक है ऐसा ही अकार! 
आदिवाक्‌ तथा अकांसे वे सर्चा वाक्‌! इस श्रुतिप्रमाणाहुलार सकल' वाव्योम 
व्याप्त है। इस प्रकारसे अभिधात्त अभिधेयकी एकता सिद्ध होती है। जो इस 
एकताके रहस्थके समझता है उसकी सकल कामना सिद्धि होती है ओर वह 
भहतोका अग्नगण्य हो जाता है। उनका स्वप्नपाद जो तैजस कहलाता है उसके 
साथ द्वितीय मात्रा उकारकी अभिन्नता है। जैसा ,तैजस विश्वसे उत्कृष्ट है 
पैसा ही उकार भी-अकारसे उत्कए है, जैसा: विश्व ओर प्राशक बीचसमे तैजस" 
है ऐसा हो अकार और मकारके वीचमे उकार है । इस प्रकारसे द्वितीय पाद्‌ 
और द्वितीय मात्राकी अभिन्नता है। जो: इस' अभिन्नताके रहस्यको समभतां है: 
उसकी ज्ञानबुद्धि होती है, शत्रु मित्र दोनोंके लिये बह प्रिय बना रहता है और 
उसके कुलमें अम्नह्मचित्‌ कोई नहीं. जनमता हैं। उनका सुदुप्तपाद जो प्राज्ष 
कहलाता है उसके साथ तृतीय मात्रा मकारकी अभिन्नता है। जिस प्रकार 
प्रकूय तथा उत्पत्ति द्वारा भाशमें चिश्व तैजलको मिति अर्थात्‌ मान होता है, उसी. 
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प्रकार प्रवेश निर्मम छारा मकारमें अकार उकारका समभना चाहिये | इसके 
सिवाय अपीति, अप्यय अर्थात्‌ एकीमावका सम्बन्ध है। अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ओकररके उच्चारणम अन्तिम अक्षर मकारमे अकार उकारका एकीभाव होता 
है उसी प्रकार सुषुप्ति दशा प्राश्मं घिश्य और तैजसका एकीभाव है | यद्दी 
तृतीय पाद और तृतीया मात्राक्नी अभिन्नताका लक्षण है। जो इस एकताके 
शहस्यका जानता है उसको जगत॒के सकल पदार्थोका याथात्म्यसाव परिशात 
हो जाता है और घह अपीति अर्थात्‌ जगत-कारणात्मा भी घन सकता है। 
चतुर्थ भावमें औकार मात्राहीन है उसके साथ अभिधान अभिधेय सम्बन्ध- 
विहीन तुरोयपद्स्थित प्रपश्चपरपारस्थित शिवरूप अद्वेतरूप आत्माको 
एकता है। जो इस एकताके तत्त्वको समभता है, वह पुनरावृत्तिहीन श्रह्मपदको 
प्राप्त हो जाता है। यही त्रह्मके चार पादु्के साथ मात्राविशिष्ट तथा मात्राहीन 
आकारका अभिन्नसाव सम्बन्ध है | 

प्रश्नोपनिषदरम ओकारकी इन मात्राओंके ज्ञान तथा इनकी -उपासनाके 
विशेष फल ब॒ताये गये है यथा-- 

एतदू वे सत्यकाम पर॑ चापरं च ब्रह्म यदोंकारः | 
तस्माहिद्वानेतेनेवायतनेनेकतरमन्वेति || 

ओकार परत्रह्म तथा अप्रत्रह्म उसयस्थानीय है। इसो कारण ओकारके 
ही अवलम्बनसे परत्रह्म या अपरत्रह्मकी उपासना होती है । 

स यद्येकमात्रमधिध्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूरमेव जगत्यामभिसंपयते | . 
तसंचो मनुष्यलोकझुपनयन्ते स तत्र॒ तपसा त्रक्नचर्यंण श्रद्धया सम्पन्नो महिमान 
मनुभवति | 





फऋणग्वेदरूपा ओकारकी प्रथममात्राका जो ध्यान करता है वह उससे सम्बो- 
घित होकर शीघ्र मनुष्यल्ञोकको पघाप्त हो जाता है ओर वहां उत्तम ब्राह्मणकुलमे 
जन्म लाभ करके तपस्या, ब्ह्मचये तथा श्रद्धाके द्वारा सम्पन्न होकर विभूतिकों 
शनुभव करता है। यही औकारकी प्रथममाुजञाके ध्यानका फल है। 


अथ यदि ट्विमात्रेण मनसि सम्प्यते सोउन्तरिक्षं यजुर्भिरन्‍्नीयते सोम- 
लोकम्‌। खत सोमलोके विभूतिमनुभूय पुनरावत्तेते ॥ 
थज्ञवंद्रूपी द्वितीयमात्राके ध्यानले सोमलोक धाप्त होता है। और . 


आकार-महिमा । है, श्छश्प्‌ 





वहांपर-विभूतिके अज्ञुभव होनेके अन्तर स॒त्युलोकर्मं पुनरावृत्ति होती है। 
यही ऑंकारके द्वितीय मात्राध्यानका फल है। हे 
यः पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनेवाज्षरेण परं॑ पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि 
सूर्य सम्पन्न: । यथा पादोदरस्वचा विनिमुच्यत्त एवं हू वे स पाप्मना विनिमेक्तः 
सर साममिरुन्नीयते ब्रह्मलोक॑ स एतस्माज्वीवघनातपरात्परं पुरिशर्य पुरुषमीक्षते ॥ 
जो तिमात्नासे युक्त आओ! इस अक्षरके द्वारा सूर्यमएडलमध्यचर्त्ती परम- 
पुरुषका ध्यान करता है घह सूर्यरूपी तृतीयमात्ाके द्वारा खूयमं ही सस्पन्न हो 
जाता है। और जिस प्रकार सर्प कब्चुकसे मुक्त होकर नवीन शरीर धारण 
करता है उसी प्रकार तृतीयमात्राका उपासक भी सकल पापसे मुक्त होकर साम- 
. बेद्रूपी तृतीयमात्राके प्रभावसे पुनराच्त्तिहीन हिरण्यगर्भलोक अर्थात्‌ अकह्म- 
लोकको प्राप्त कर लेता है। लिझ्ञात्मारूप हिरएयगर्भम समस्त जीव अधित 
रहनेके कारण वे जीवधन कहलाते है, वह उस जीवधनकी कृपासे सकलशरीर- 
'विहारी परात्पर परभपुरुष ब्रह्मका साक्षात्कार कर लेतां है। यही ओकारके 
मात्रात्रयध्यानका वेद्वर्णित अलौकिक फल है। इसी प्रकार शिवाथर्वशीर्षों- 
पनिपदुर्म भी लिखा है--- 





.. था खा प्रथमा मात्रा ब्रद्मदेवत्या रक्ता वर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेद्‌ 
प्रह्मपदम्‌ | या सा द्वितीया मात्रा विष्णुदैवत्या कृष्णा वर्णन यस्तां ध्यायते नित्यं स 
गच्छेदू वेष्णवं पदमू | या सा वृतीया मात्रा ईशानदैवल्या कपिला वर्णेन यस्‍्तां 
ध्यायते नित्य स गछेदैशानं पदम्‌ । या साइध चतुर्थी मात्रा स्वेदेवत्याडव्यक्तीभूता 
ख॑ विचरति शुद्धा स्फटिकसन्निभा वर्णुन यस्तां ध्यायते नित्यं स गच्छेत्पद्मनामयम्‌ | 

आऑंकारकी जो प्रथमा मात्रा है उसका चर्ण लाज है, देवता ब्रह्मा है, जो 
उसका ध्यान करता है उसके ब्रह्माका पद्‌ प्राप्त होता है। छ्वितीय मात्राका वर्ण 
कृष्ण है, देवता विष्णु है, उसके ध्यानसे विष्णुका पद श्राप्त होता है। तृतीय - 
मात्राका वर्ण कपिल्न है, देवता रुद्र है, उसके ध्यानसे रुद्रका पद प्राप्त होता है। 
झओकारकी तुरीया आधी मात्रा अव्यक्तरुपिणी स्फटिकतुल्य निर्मल है 
ब्रह्मा विष्णु आदि सभी उसके देवता हैं, उसके ध्यानसे अनामय शाश्वत पर- 
ब्रह्म पद प्राप्त होता है । 

ओकारमें इतनी शक्ति निहित रहनेसे ही वेदादि समस्त शाओ्रम ओकार- 
की इतनी महिमा गाई गई है यथा-- 


२४२६ श्रीधर्मकल्पदुम | 
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एपां भूतानां प्रथिवी रसः प्रथिव्या आपो रस: अपामोपधयो रस - ओष- 
धीनां पुरुषो रसः पुरुपस्य वाग्रसो वाच ऋग्रस: ऋच: साम रसः सास्न उद्‌गीथो 








रसः । स एप रसानां रखतमः परमः पराध्य: आत्मा यदुद्‌ गीथः । 
तदूयथा शंकुना सबाणि परशनि सन्दृणान्येवमोंकारेश सवो वाक्‌ सन्‍्ह॒णा 
ओंकार एवेद सबम। (छान्दोग्योपनिपत्‌ ) 
एतदूध्येवाक्ष॒रं ब्रह्म एतद्ध्येवाक्॒ुरं परम्‌ । 
एतद्ध्यवाक्षर ज्ञात्वा यो यदिच्छुति तस्य तत्‌ ॥ 
एत्तदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्वनं परम्‌ | 
एतदालम्बन ज्ञात्वा त्रह्मलोके महीयते || ( कठोपनिपत्‌ ) 
ओंकारख्ाथ शब्दश्व द्वावेतो ब्रह्मणः पुरा । 
करठं भित्वा विनियोतो तेन मांज्ञलिकाबुभो ॥ ( स्मृति ) 
अओंकार पितृरूपेण गायत्री मातरं तथा | 
पितरी यो न जानाति स विप्रस्वन्यरेतज: ॥| ( देवीभागबत ): 
आत्मानमररिं ऋत्वा प्रणवश्चोत्तरारणिम्‌ | 
ध्याननिम थनाभ्यासाहेव॑पश्येन्नियूढुवत्त्‌ ॥ 
प्रणवों धनुः शरोझह्यात्मा त्रह्म तहक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेत्‌ ॥ ( श्रुति ) 
सकल भूतोका सार पृथिवी है, पृथ्वीका सार जल है, जलका सार ओपधि: 
है, ओषधिका सार पुरुष है, पुरुषका सार वाक्‌ है, वाकूका सार ऋक्‌ है, 
ऋक्‌का सार साम है, सामका सार आओ है। बह सारोका सार, परमवस्तु 
तथा परम सूल्यवान है। 
जिस प्रकार डन्टी सब पत्र लगे रहते हैं, ऐसे ही प्रणय्म समस्त चाक्‌ 
सम्बद्ध हैं, प्रणव ही सब कुछ है। . 
प्रणव ही अक्तर ब्रह्म है, प्रणव ही अक्षर परमात्मा हैं, इसी अक्षरकें 
शानसे सकल अभिलापषा पूर्ण हो सकती हे। यही -श्रेष्ठ अवलम्बन है, यही 
परम अवलरूस्वन है, इसी अ्वलस्वनको जानकर साधक ब्रह्मलोकम पूजित हो 
सकता है । 
पुराकालमं आकार और अथ शब्द ये दो त्रह्माका कएठ भेद करके निकले 
थे, इस कारण वे मह्लार्थक है । * 


ओकार-महिमा । ... १४२७ 
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जो आरह्मण ऑकारको पितृरूपले और गायत्रीको मातृरुपसे नहीं जानता है 


उसका होनजन्म समभना चाहिये ।* 
'.  देही आत्माको पूर्वारणि और प्रणवको उत्तरारणि करके ध्यानरूप मथ- 


चोके अभ्याससे गूढ़ पुरुष परमात्माका साक्षात्कार हो जाता है। प्रणव धनु है, 
जीवात्मा शर है, परमात्मा रूच््य है, शरको तरह तन्‍्मय होकर अ्रप्रमत्तचित्तसे 
लक्ष्यभेद्‌ करना चाहिये। ह 
इस प्रकारसे ओकारकी अलोकिक महिमा होनेके कारण प्रणव, अनन्त, 
तार आदि बिशेष संज्ञा ओकारको दी जाती है यथा शिवाथर्वशीर्पोपनिपदुर्मे-- 
अथ कस्मादुच्यते ओंकारः यस्मादुश्दायेमाण एव प्राणानूद्ध्व मुत्त/|मयति 
तस्मादुच्यते ओंकार: | 
अथ कस्मादुच्यते प्रणवः यस्मादुच्ायमाण एव ऋगयजुःसामाथवोद्विरस 
अह्म ब्राह्मणेस्य: प्रणमयति नामयति च तस्मादुच्यते प्रणवः 
अथ करमादुच्यते सबन्यापी यस्मादुच्चायेमाण एवं यथा स्नेहेन पललपिएड- 
पमिव शांतरूपमोतप्रोतमनुप्रापो व्यतिपक्तश्न तस्मादुच्यते सर्वव्यापी । 
अथ कस्मादुच्यतेडतन्तः यस्सादुच्वायमाण एव तियगृध्व॑मधस्ताब्वास्थान्तो 
नोपलभ्यते तस्मादुच्यतेडनन्त: । 
अय कस्मादुच्यते तार यस्मादुच्चायमाण एवं गर्सेजन्मव्याधिजरामरणसेंसार- 
सहाभयात्तारयत्ति त्रायते च तस्मादुच्यते तारमू । 
अथ कस्मादुच्यते शुक्ल यस्मादुच्चायंमाण एवं क्‍लन्दते क्लामयति च 
तत्ष्मादुच्यते शुक्लम ॥ 
अथ कस्मादुच्यते सूक्ष्मं यस्मादुच्चायमाण एवं सूक्ष्मो भूत्वा शरीराण्यधि- 
तिष्टति सवोशणि चाह्नन्यमिमृश्यति तस्माठुच्यते सूक्ष्मम्‌ । 
अथ कस्मादुच्यते वैद्युतं यस्मादुच्चायंसाण एवं व्यक्ते मह॒ति तमसि 
चओोतयति तस्मादुच्यते वेद्युतम्‌ । 
अथ कस्मादुच्यते पर त्रह्म यस्मात्‌ परमपरं परायणं च बृद्दृदू बृहत्या 
युंहयति तस्मादुच्यते पर॑ त्रह्म । 
आकार क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही प्राणेको ऊपरकी ओर आक- 
चैण करता है इसलिये ओकार कहते हैं। 


श्छश्८ श्रीधर्मकल्पदुम । 


फ क 





प्रणव क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही ऋगयज्ञरादि बेद भ्राह्मणोंसे 
प्रणाम तथा खीकारको प्राप्त होता है इसलिये प्रणव कहते हैं । 
सर्वव्यापी क्‍यों कहते हैं ?,उच्चारणभाजसे ही तिलचूर्णमें तेलकी तरह 
शान्तरूप होकर जगतूम ओतप्रोत्न तथा परिव्याप्त हो जाता है इसलिये सर्व- 
व्यापी कहते हैं । ु 
अवत्त क्‍यों कहते हैं ! उच्चारणमात्रसे ही ऊर्दध्व अध आस पास कहीं 
अन्त नहीं मिलता है इसलिये अनन्त कहते हैं। 
तार क्यो कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही गर्भ जन्म, व्याधि, जरा, मखत्यु 
आदि संखार सागरके महाभयसे तारता है इसलिये वार कहते हैं। 
शुक्ल क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही हृद्यको आद्र करके संसारके 
प्रति ग्लानि उत्पन्न करता है ओर शुद्ध पचित्न निर्विकार खरूप बना देता है. 
इस लिये शुक्ल कहते है । 
सूक्ष्म क्यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे ही सूच्मरूप होकर शर्यरोमे स्थित 
जाता है और सकल अज्ञौका स्पर्श करता है इसलिये सूच्म कहते हैं.। 
वैद्युत क्यों कहते हैं? उच्चारणमाजसे ही व्यक्त महान अन्धकारमें विजली- 
के समान प्रकाश करता है इसलिये वैद्युत कहते हैं । 
परनअंह्य क्‍यों कहते हैं ? उच्चारणमात्रसे अपनी महत्ताके द्वारा पर अपर 
ब्रह्ममावको परिपुष्ट कर देता है इसलिये परत्रह्म कहते है । 
इस प्रकारसे आरयशास्त्रमं महान ओकारके विविध नामोकी अति गढ़ 
रहस्यमय आलोकिक सार्थकता वताई गई है, जिसपर विचार तथा मनन 
करनेसे ओर उपासना द्वारा जिसका अनुभव करनेसे साधक निःसन्देह संसार- 
सिन्धु सन्तरण कर सकता है। * 
अब अन्तम शिवरूप प्रणवकी सर्वव्यापकता तथा सकलकल्याणकारिता 
सूचक श्रीभमगवान्‌ शंकराचार्यक्त एक मधुर गम्भीर स्तोत्र देकर इस अ्रबंधको - 
समाप्त किया जाता है। 
आओंकारे आदिरिपे सुकृतिबहुविधे श्वेतपीते च ऋष्णे, 
नीछे रक्ते कपोते तदुपरि रहिते सबंवर्ण विवरण । 
 प्राणापाने समाने वविपरितकरणे व्यानउद्यानपीठे, 
एको व्यापी शिवोधयमिति बद्ति हरिनोस्ति देवों द्वितीय: ॥ 


आओकारमहिमा । 





पाताले चान्तरित्ते दृशद्शि गगने सप्तशेले समुद्र, 
भूतो काऐं च लोषे ज्ञेतिजलपवने खाबरे जद्मे वा। - 
वीज॑ सर्वोषधीनामसुरसुरपतो पुष्पपत्रे ठृशाप्र, 


एको व्यापी शिवोडयसिति वद्ति हरिनारित देवों द्वितीय: | 


शब्दे खादे च नादे रविशशिमुवने तारके भादिरूपे , 

कामे क्रोधे विरोधे विदितहितजने हास्यक्रीडाविनोदे । 
जाग्रतृखप्ने सुपुप्ती सत्वरजतमसे स्बंधर्म तुरीये, 

एको व्यापी शिवोड्यमिति बद्ति हरिनौस्ति देवो द्वितीय: ॥ 


शीते चोष्णे च सौम्ये भयश्रमगहने पुणयपापे विकारे, 

ढपे रागे चिरागे विक्रतवहुगुणे कालरूपे विकाले | 

सौख्ये दु:खे त्वमेको स्फुरति सनमये सबंशुद्धे विशुद्धे, 
एको व्यापी शिवोड्यमिति बद॒ति हरिनीस्ति देवों द्वितीय: ॥ 
देवे दैत्ये मुनीन्द्रे अहगशविषये सिद्धगन्धवयक्षे, 

योगे भोगे वियोगे प्रगुणितगुणिते वालब्॒द्ध च यूनि | 

बेदे शास्त्रे पुराण बुधजनजठरे न्यायतर्के मिमांसे, 

एको व्यापी शिवोडयसिति बद्ति हरिनोस्ति देवो ट्वितीयः || 


स्थूले सूक्ष्म समाने चलितहृद्मते योगयुक्ते प्रसिद्धे,.. 

मन्त्र सन्‍्त्रे प्रकारे पडुरतिरचने सन्धिभेदेडभिचारे | 

धूत शान्ते बिचारे प्रहसितविमने भूतके वीतरागे, 

एको व्यापी शिवोड्यमिति बदति इरिनोस्ति देवो द्वितीय: ॥ 
बत्ते तीर्थ सुयक्षे जपतपनियमे ,स्नानदाने विधाने, 

कर्मोकर्मे झृतान्ते बहुमतविसते ज्योतिरूपे कपाछे । 

कर्म कीटे पतद्गभः पशुननमशके ह्न्तरास्से निरास्मे, 

एको व्यापी शिवोड्यमिति बद॒ति हरिनोस्ति देवों द्वितीय: ॥ 


ज्ञाने ध्याने प्रवीणे प्रभवितपरमे नास्तिरूपे चकारे, 
भद्म विष्णो च रुद्रे अकुलकुल्मये विश्वरूपे अतीते । 


शछरे6 
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धीधर्मकर्पद्दुम । 
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मन्त्रे यन्त्रे उड़ीरो सुहृरहितजने सब विद्यागिरीये, 


एको व्यापी शिनो5यसिति घदति दरिनोस्ति देवो द्वितीय: ॥ 
यत्ने यज्ञे सुरक्षे मुदुमयकठिने वज्जसारे असारे, 

धूम्र दीपे च ज्वाले असित थ्युतिमये कौसतुमे पारिजाते । 
युद्ध बोधपु शास्त्रे अहितहितज़ये उम्रतेजो विशाले, 

एको व्यापी शिवोइयमिति वद्ति हरिनोस्ति देवो ह्ितीय; ॥ 
ध्यानाध्याने विधाने जयविजयकरे भाव/भावे विभावे, 
रामारामे अम्रृतपिषमये छुत्धचेदि अल॒ब्धे । 

खर्गे नें श्रसितजनमये चेतचेते अचैते, 

एको व्यापी शिवोड्यमिति वद्ति हरिनौस्ति देवो ट्वितीयः || 
आओ शान्ति: शान्ति: शान्ति: । 


सप्तमकाणडको पछ्ठ शाखा समाप्त हुईं । 


ध्रीधमकल्पदुमका नित्यनेमित्तिकाचार चर्णत्त नामक 
ख्रप्तम काएड समाप्त हुआ । 


भीधमंकल्पत्ुमका सप्तम खण्ड समाप्त हुआ । 


२८ 
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सनातन धमकी पृस्तके 


ध्व्प्य्थ््फ दफन, ।| 


धर्मकृल्पदुम । 


श्रीस्वामी दयानन्द विशचित । 


_..: यद्द दिन्दु्र्मका अछ्वितीय और परमावश्थक्त भ्रंथ है। हिन्दू जातिकी 
“पुनरुक्षतिके लिये जिन जिन आरवश्यकोय विषयोकी जरूरत है, उनमेले सबसे 
घड़ी भारी जरूस्त एक ऐसे धर्मग्रन्थक्की थो कि, लिलफे भध्ययन अध्यापनके 
दारा सनातनघमंका रहसुप ओरं ठलका विस्तृत स्वरूप तथा उलके अंग डर्पा- 
गाँकां यथार्थ क्ञान प्राप्त हो। लके ओर साथ दी लाथ वेदों ओर छब' शास्तरौका 
झाशय तथा चेदें। ओर सब शाम  कहे.-हुएं विज्ञनेंक्रा यथाक्रम स्वरूप 
जिज्ञास॒ुका भल्नीभांति घिद्ति हें .लके / इसी शुरुतर अभ्ावका दुर 
करनेफे लिये भारतके प्रसिद्ध धर्मचक्ता और श्रीसारतघर्सम मद्दामरडलस्थ उप- 
देशक मद्दाविद्यालयके दर्शनशाखके अध्यापक श्रीमान्‌ स्वामी दयानन्‍द्जी मद्ठा राज- 
ने इस प्रन्थका प्रणयन पछरना पारमस्म-छिया है । इसमें वत्तमान समयके आतो 
उय सभी विषय विस्तृतरुपले , दिये जाय॑ंगे।. अबतक इसके छः खणडोंमें जो 
अध्याय प्रकाशित हुए हैं, वे ये हैंः--छररुंप,' दानखस्मे, तपोधर्म, फरम्मेयज्ञ, 
ढपालनायज्, शानयश्ञ, महायज्ञ, वेद, पेदांग, दर्शनशासत्र ( वेदोपांप स्खतिशाख्र, 
:पुराणशास्त्र, तंत्रशात्र, उपदेश, ऋषि और पुस्तक, साधारण धस्मे और विशेष 
..थस्मे, घर्याधस्म, ज्राअमधस्म, नारीधस्म ( पुरुषधम्मंले सारीधस्मंक्ती विशेषता ) 
भारय्यज्ञाति, समाज शौर नेता, राजा और प्रजाधर्म, प्रद्ुत्ति यर्म्म और निवुत्ति- 
धम्मे, आपद्ध सम, भक्ति योग, .मन्नयोगं, 'देठयेग, छाययेग, राजयेग, शुरू 
ओर दीक्षा, वेराग्य ओर ,लाधचन, आत्मतत्व, जीवतत्त्व, प्राण ओर पीठतत्त्व, 
खश्स्थिति प्रतयतत््व, ऋषि, देवता शोर पितृतत्व, अवतारतत्व, माया 
तत्व, त्रिमुणतत्व, त्रिभावतरव, कर्मतरत्र, छुक्तितसत्व, पुरुषार्थ ओर -वर्णाश्रम 
' समीक्षा, दर्शवलप्रीक्षा, धर्मलमप्रदा पलमस्रीक्तो, घर्मपंथसमीत्त श्रीर घर्ममत- 
' समीक्षा । इस अंफ्ले शाजकलके अशाख््रीय और चिज्ञानरद्दित घमंतग्रन्थों प्र 
धर्मप्रचारके द्वारा जो द्वानि दो रद्दी दै, चद तब दूर हेकर' यथार्थकपसे खत्तातन 
वेदिक धघर्स्मका प्रचार दोगा | इस अन्धरत्नमें खास्प्रदायिक पत्तपातका लेशमान्र 
भी नहीं है और ूिष्पद्धहपले सब विषय प्रतिप्रादित किये गये हैं, जिससे 
सकल प्रकारके अधिकारी कल्याण प्रांत फेर सके इसमें ओर भी एक विशेषता 
यह दै कि, हिन्दुशास्रके सभी विज्ञान शास्त्रीय प्रमाणों और युक्तियोंके सिवाय 
ल्‍माजकलकी पदार्थ विद्या ( 8007० ) के द्वारा भी प्रतिपादित किये गये हैं 


(२ ) 


जिससे झ्राजकलकी नवशिक्तित पुरुष भी इससे लाभ डठा सके। इसको भाषा 
सरल, मघुर और गस्पीर दै । इसके छः खरइ प्रकाशित दो चुहे हैँ । प्रथम 
स्तराडका मुल्य २), छद्वितीयका १॥), तृतोयका २), चतुथक्रा २), पञ्चम्रका २) 
शोर पष्ठका १॥) है । इसके प्रथम दो खण्ड बढ़िया कागजपर भी छापे गये हैं, 
ओर दोनों ही एक बहुत सुन्दर जिल्दमे बांधे गये हैं, मृल्य १) है। सप्तम 
खंड भी प्रकाशित द्वे। गया है | मूल्य २) 


प्रवीण दृष्टिमें नवीन भारत । 
श्रीखासी दयानन्द सम्पादित । 


इस प्रंथमे झार्यजातिका आदिका वास-स्थान, डन्‍नतिका आंदर्शे-निरू 
पण, शिक्षाद्श, झार्यजीवन, वर्णधर्म, आश्रम धर्म आदि बविपयं चेशानिक युक्ति 
तथा शास्त्रीय प्रमाणोंके लाथ वर्णित किये गये हैं। यह प्रंथ धमंशिक्षाके भथ 
बी. प. क्लासका पाठ्य है | मूल्य प्रथम भागका २) द्वितीय भागका #) ... 


नवीन दृप्ठिमें प्रवीण भारत । के 
श्रीस्थामी दयानन्द्‌ सम्पादित | अब, 
भसारतका पधाचीन मोरव शोर आर्य जातिका महत्त्व जानने के लिये यह एक 
दी पुस्तक है । इसका छ्वितीय संरक्रण परिवद्धित और सुन्दर दोकर छुप छुका 
है। यह ग्रन्थ भी बी. ए. क्लासका एाख्य है ' सूदय १) 


साधनचन्द्रिका | 
- श्रीखामी दयानन्द्‌ विरचित । 

इसमे मंत्रयोग, दृठयोग, लययोग ओर रोजयोग इन चारों योगोका 
संक्षिप्त श्रति खुन्दर चर्णन किया गया है। यह प्रंध.प्थम बार्षिक एफ 7ए, 

-क्लालका पाठ्य है । घूल्य ११) 0 यह जन शक 
4 "सह . शास्रचन्द्रको। | -+  +/« शए 

कद श्रीखामी दयानन्द विरचित |... अर 
.._ यह अन्ध हिन्दुशाञ्रोक्ी चात दर्पणव्त्‌ प्रकाशित फरनेवाला है। यह 
श्रन्थ द्वितोय वार्षिक एफ. ए. क्लालका पाठ्य है । इसमें वेद, उपंनिषद्‌, पुराण, 
दर्शन, स्घखति श्रादि लव शाखोका सारांश दिया गया है।_धर्स्मे शिक्षा 'लंद्यकीा 
सामने रखकर यह ग्रन्थ भी प्रणीत छुआ है । इलके द्वारा स्कूल, कालेज, पौठ- 
शाल्ार्थोके कांर्यकर्तागण तथा बाह्नक्षेंके मांता पितागण बालकोंका धर्मशिक्ता 

देकर' लासवान्‌ होंगे । मय १॥) 


धरमचन्द्रिका । 
श्रीस्वासी दुयानन्द विरचि८ , मु 
४४ भाई, प, की प्रथम श्रेणीक्के पाठनोपयोगी- यह: पक -्रत्तमः घममपुरुतक 


( हे) 
है। -इसमें सनातनथर्भका उदार सार्वभौम खरूप चर्णुन, यज्ञ, दान, तप झावि 
 धर्माह्वोका चिस्तृत वर्णन, वर्णाचर्म, आश्रमघर्म, नोरीघर्म, आयंधम, राजधर्म 
तथा प्रजाधर्मके विषयमें वहुत कुछ लिखा गया है। कर्मविज्ञान, सन्ध्या, पद्म 
हायश् आदि नित्यकर्मोका वर्णन, षोड्श खंस्कारोंफे पृथक पृथक चर्णन और 
संस्कारशुद्धि तथा क्रियाशुद्धि छश पमोक्षका झथाएण पार्ण निदश किया गया 
है। इल प्रंथके पाठसे छात्राण घमतरव अवश्य ही श्रच्छी तरहसे जान 
सकेंगे | मूल्य १) ५ 
आय गोरव । 
श्रीखामी द्यानन्द्‌ विरचित। 
झार्यजातिका महर्व जाननेके लिये यद एक दी पुस्तक् है। यह पंथ 
स्कूलकी & वीं तथा १० थीं कच्तीका पाख्य है । सूल7 ॥) 
आचार चन्द्रिका । 
| श्रीस्खामी दयानन्द्‌ विरचित । 
| यद्द भी शकुलपाठ्य सदाचारखस्वन्धीय धुमंपुस्तक है। इसमें प्रातः 
कॉलसे लेकर राज़िमे निद्राके पहले तक्कत फपा दया सदांचार किस तिये प्रत्येक 
हिन्द्संतानकों अ्रवश्प द्वी पालने चाहिये,इसका रहरुय उत्तम रीतिसे बताया 
गया है और आधुनिक समयके विचारसे प्रत्येक आचारपालनका वैज्ञानिक 
कारण भी द्ल्लाया गया है । यद ग्रन्थ बालफोफे लिये अवश्य द्वी पाठ करने 
योग्य है। यद स्कूलकफी ८ वीं कक्ताकां पाय्य है | सूल्य ॥) 
_ नीतिचद्धिका । 
श्रीखामी दयानन्द्‌ विरचित । 
मानवीय जीवनका उचष्नत होना नीतिशिक्षापर दी अवल्तम्बित होता है । 
कोमलमति वालकोंके हृद्योपर नीतितरंघ खचित करनेफे डद्देश्यसे यद्द 
पुस्तिका लिखी गयी है । इसमें नीतिकी सब बाते ऐली सरलतासे समभकाई 
गयों हैँ! कि, इस एफके द्वी पाठले नीतिशासत्रका ज्ञान हो सकता है। यहदद 
इ्कूलकी ७ वी कच्ताका पाख्य हे । सूल्य ॥) , 
चरित्र चन्द्रिका । 
सम्पादक पं० गोविन्द्शास्त्री दुगवेकर । 

' इस अंधमे पौराणिक, ऐतिहासिक और आधुनिक महापुरुषोंके सुन्दर 
मनोहर विचित्र चरित्र वर्णित हैं । यद्द ग्रन्थ स्कूहाक्की ६ वीं कच्ताका पाठ्य है। 
प्रथम भांगका मूल्य १) द्वितीय भागा १॥) 

धर्मप्रश्नोत्तरी | 
2, श्रीस्थामी दयानन्द्‌ विरचित्त | 
स़नातनधर्मुके प्रायः छव॒ सिद्धान्त अति संक्षितरूपसे इस्री पुस्तिकामें 


( ४) 


लिखे गये हे-। प्रश्नोत्तरीकी प्रणाली ऐसी छुन्दर रकखी गयी है कि, - छोटे बड़े 
भी  धर्मतत््वोंको- -भलीभाँति हृद्यंगम फर सर्केगे। भाषा भी श्रति सरल दे. 
यद्द अंथ स्कूलकी ४ थी कह्षांका पाठ्य है । कागज-ओर छपाई : बढ़ियां :द्वोने पर 
भी सूल्य फेचल ।) मात्र है । 8 8 


परलोक रहस्य । 
श्रीमान्‌ खामी दयानन्द्‌ विरचित | 
मनुष्य मरकर कहां जाता है, उसकी क्या गति होतीं हे, इस विषयपर 
वैज्ञानिक युक्ति तथा शाख्रीय प्रमांर्णोत्ने लाथ विस्तृतरुपसे वर्णन दे | मूल्य |) 


चतुदंशलोक रहस्य । । 
श्रीमान्‌ खामी द्यानन्द्‌ विरचित। ..- ५ ह 

खर्ग ओद नरक कहां और. फ़्या वस्तु हैं;::उनके साथ हमारे इस सृत्यु- 
लोकका पया सम्बन्ध है, इत्यादि -घिपय शाखत्र-झोर युक्तिके साथ चर्णित किये 
गये हैं । . झाज़कल खर्ग नरक आदि लेफके विपयमें बहुत .संशय- फेल रदां है। 
गिमान-खामीजी महाराजने-झपनी खामाविक सरल थुक्तियोंके द्वारा, चतुदंश 
ल्लाफौका. रहस्य वर्णन करते हुए उक्त .सब्देहका, अच्छा समाधान: शिया 
है।. मुल्य). आह 

ह सतीचरित्र-चन्द्रिका । *: । 
श्रीमान्‌ पं० गोविन्द्शासत्री दुगवेकर सम्पादित॥ | वा 
इस पुस्तकमें छीता, साविध्ी, गर्मी; मैत्रेयी आदि: ४४ सती स्त्रियोंके 

जीवनचरिजत्र लिखे गये है | मूल्य २) अल 


नर नित्यकम चन्द्रिका 9 
इस पअंथमें प्रातःकालसे लेकर राजिपर्यश्त हिदुमाजके श्रनु छान करने ये! 
नित्यकर्म. चेद्क तांनिक मंत्रोफे साथ भल्रीभांदि चर्णित,किये है.।:सृल्य ।) 
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यद्द धर्मशिक्षाविषयक बंड़ी:ँत्चम पुंस्तक है । बालकोके इससे धर्मंका 
साधारण ज्ञान भलीभांति है।जातो है,! -यद्द -पुस्तकःक्यां बालक बालिका 
क्या:घुद्ध: र्री.पुरुष; सबके लिये: बहुत द्वी. उपंकारी है।. धर्मेशिंक्ता' पानेकी 
इच्छा:करनेचाले:सज्ज़न छात्रश्य;इल :पुरुतंककों 'मंगाये॥ ::बद्द -स्कूलंकी .५ थीं 
कक्षांका पाव्य है। मूल्य) आना। -. , ५ फतण हू हछ वगफ्रक सतत 


सदार्चारसोपान 7 


यह पुस्तक फेमलमति.-बालंक बं।लिंकाओकी घर्मशिक्तोके लिये प्रथम 
पुस्तक है: यद स्कूलकी तीखरी फत्ताका पाठ्य है। सूश्यः-) एंक भनों | 


' ६ थू; ): 


केन्याशित्तांसोपान । 
” : फकॉमलमति कन्याझोका धर्मशिक्षा देनेके लिये यद्दं पुस्तक बहुत ही 
'पयेोंगी है। घूंढ्य “) है रत पल आम 
ब्रह्मचयंसोपान |... । 


ब्रह्मचर्यत्रतकी शिक्षाके लिये यह-अंन्ध बहुत डपयेागी है। लब ब्रह्मचारी 
झ्राभ्रम,/ पाठशाला और - स्कूलोंमे इस प्रंथकाज्पढ़ाई हेननी चादिये। पघुल्य 
2चार-आना। ८: 2 जज पी 
/ 8: ४ ४ :. राजंशिक्षोंसीोपान॥ त 57 
“7 शाजा, मद्दाराजा और बनेके कुमारोकी धार्मिक शिक्षा देनेके लिये यह 
पंथ बनायां गया है, परन्तु सवंसाधारणकी धर्म शिक्षांके लिये सी यह ग्रन्थ बहुत 
दी डंपयेगो है, इससे संनांतनंधर्मके अंग ओर उसके तत्व अउंछी 'तरदद बताये 


गप 


. गये हैं.। घूल्य #) तीन झाना । का ला कम तक 
। 77  साधनसोपान। है, (ओर अल 
यह पुस्तक उपासना झौरे सांधनशेकीकी शिक्षा प्राप्त करनेमे॑ बइत ही 

 ढप्यागी: है | इंसका बंगला अज्ञुवाद भी छुप चुका है। बालक .वालिंकाओंके। 
पहंल्ेंसे ही इस पुरुंतकको पढ़ना चोदहिये। यद्द पुस्तक ऐसी डपकारो है कि 
बालक ओर चुद्ध समानरुपसे इसमें साधनविषयक शिक्षा लाभ कर खंकते हैं। 
मुल्य ) चार आना। | 7? कल ट्स: ई 
आओ शासख्रसोपान । से 

3)7 खनातनधमंके शोस्मका संक्तेप लॉरांश इस पग्रन्थमे वर्णित ह। 7 खंबः 
शोख्त्रोका कुछ घिंचरण लममभनेके लिये प्रंत्येक्त स्नातनधर्मावलस्योके लिये: यह: 
अंधे बहुत ही डपयेगी. है | सूल्य ) चार झाना। | : का । 


ड .  . धमपंचारंसोपान । ह 
77 थह पअ्नन्‍्थ धर्मोपदेंश देनेवाले उपदेशक भोर पोराणिक पंणिडवोके लिये 
बइत द्वी द्वितकोरी है। सूल्य>) झानो |. 
उपदेश पारिजात,। 
यद्द संस्कृत गद्यात्मक अपूर्वे अन्ध है। संनातनधर्म क्यां है, धर्मोपदेशक 
“किसे कहते हैं, लनोतनधमंके.सब शांख्ोमें- क्या कया विंषय हैं; धर्मबक्ता ध्ोनेके 
लिये किन.किने योग्य ता ओके होनेकी श्वश्यंकताः है, इत्यादि अनेक विषय इसे! 
अ्रंथमे हैं। संस्कृत विद्वांगमात्रका पढ़ेंनगा डेचिते है: और घमवक्ता, धर्मोषदेशक 
: पौराणिक पणिडित मादिके लिये तो यह अंथ सब संभय:साथ रखेने - योग्य है| 
मूलंय॥) भाठ भझाना |. - - कक का, 
हे । कल्कि पुराण । ४8. 7.7 पैक नड 
कह्किपुरांणका नाम किसने नहां सुना है ? इस कल्नियुगमे कल्कि महा: 


(६8), 


राज अधतोर धारणकर, डुष्टोका, संहार करंगे, उसका पूर्ण वृत्तान्त है। वर्तमान 
समयके लिये यह बहुत द्वितकारी प्र है। विशुद्ध .हिन्दी अनुवाद भौर 
विस्तृत भूमिका सद्दित यह प्रन्थ (प्रकाशित हुआ दै। धर्मजिशासुमात्रको इस 
प्रन्थको पढ़ना डचित है। सूल्य ९॥) 


८.5५. .... ,/ -.. , . योंगदशन | ह 

८. हिन्दीभाष्यसश्ति |, ईलै प्रकार हिन्दोभाष्य भर कहीं प्रकाशित नहीं 
हुआ है। सथघ दशनामे योगदर्शन सर्वधादिसम्मत दर्शन है और. इसमें 
साधनके द्वारा श्रन्तर्जगत॒के सब. विपयोौ'ठ्वा प्रत्यक्ष अनुभव करा देनेकी प्रणाली 
रहनेके कोरण इसका पाठन:ओऔर भसाप्य एवं टीकानिर्माण वदी सुचारुचूपसे कर 
सकता. है, जो योगके क्रिया सिद्धांशका पारगामी दो। .इस: माधष्यके निर्मायमे 
प्रांठक वक्त विषयकी पूर्णाता देखंगे। . प्रत्येक सूत्रकां भाष्य धत्येक्र.सत्रके 
आदिम भूमिका देकर ऐसा क्रमबद्ध बना दिया गंया है कि, जिससे. पाठकोको 
मनोनिवेशपूर्णक पढ़नेपर फोई झलम्बद्धता नहीं मालूम छोगी भौर ऐसा प्रतीत 
होगा कि... मद्दर्षि सूत्रकारने जीवोके ऋमाभ्युदय और निःश्रेयसके लिये मानो 
एक महान राजपथ लिर्माण कर दिया गया है। इसका दितीय संस्करण 
छुपकर तेयार है, इसमें इल साप्यको शोर भी अधिक सुस्प्ट, परिवद्धित 
और सरल किया गया दै । सूल्य २) दो रुपया। . | कह 
श्रीभारतधममहामएडलरहस्य । ; . .. /॥ सर 

इस श्रन्थमे सात अध्याय हैं |ः-यथा-पअझाय्येजातिक्ी दशाका परिवर्तन, 
च्िन्ताका ; कारण, व्याधिनिर्णाय, : ओषधिप्रयोग; -खुप्थ्यसेवन,- बीजरक्षां भौर 
मद्ायज्ञं, लाधन-.। ग्रंथरत्न दिन्दुजातिकी डन्नतिके .विषयक्रा, असाधारण 
प्रन्थ है। प्रत्येक सनातनधर्मावलस्बीकों इस ग्रंथको पढ़ना.चादिये |. -द्विती 
यावृत्ति छुप चुकी हैं, इसमें बुहुतता. विषय :बढ़ायों गया है। इस प्रंथका 
दर सारे सारतवर्षमे समानरूपसें हुश्रां है।. धर्मके गढ़ तत्व भी इलमें बहुत 
इच्छी तरहसे बताये गये है। .इसका, बंगला, अनुवाद. भी छप. चुका. है.! 
सूत्य १।) 


यु 


यह 
3 :... ६.७... ; मत्रयोगसंहिता । 

भाषानुवादसंद्दित। योगविषयक ऐसा अ्रपूर्ण ग्रंध आाजतक-:प्रकाशित: 
नहीं हुआ है |; 'इसमें-मन्त्रयोगकफ्रे-९६“अछ्छ और क्रमशः. इनके लच्तण, साधने: 
प्रणांसी आदि सब. अंच्छी- तर द्से चर्णान किये -गये हैं.।.. इसमें मंत्रोका स्वरूप: : 
झोर डपास्यनिर्शाय,बहुत:अच्छा: किया गया है. और: झनर्थवरी साम्प्रदायिक: 
विरोधके दुर करनेफे लिये यह एक मात्र ग्रन्थ है, इसमें नास्तिकोंके :सूर्तिपू-ता 
मन्त््रसद्धि आदि विषयोमे जो: /प्रश्नः होते: हैं, उनका अच्छा समाधान है। 
मुल्य-१) एक रू०। 


६ ७) 


... हठयोग संहिता। .. है 
-7 >श्ाबाजुवादेंसद्दित । येगविषयक्त ऐला पक्रपूर्ण भ्रंथ आजवक--प्रेकाशिततें 
हीं हुआ है।' इसमें दृठयेगके ७ अंग और क्रमशः बनके लक्तण, साधनप्रणाली 
प्रादि खब अच्छी तरहलें चर्णान किये गये हूँ । गुरु भोर शिष्य दे।नों दो. इससे 
गरम लॉस उठा सकते हैं। सूल्य ॥॥) आना । 
3 जिन तचखवोध । 
भाषोलुवाद ओर वैज्ञानिक टिप्म्णोलदित। यहदे, छूल वेदए््त अन्ध 
प्रोशंकराच्नायक्रत है । इसका वंग(सुवाद सी प्रकाशित है। चुका है। सूरंय ४ 
दे आना । | .- टः 8 
...... .. /.: 5 - £स्तोत्रकुसुपाझ्नली । 
' इसमे पञ्ुदेवता, अवतार ओर ब्रह्म की स्तुतियोंके लाथ साथ आजकल 
की आवश्यकतानुसार धर्मस्तुति गंगादि पबित्र तोथोंक्री रुतुति, चेदान्तप्रति 
पादक रुतुतियां प्रौर काशीके प्रधान देववा श्रीविश्वताथांदिक्ी स्तुतियां.हें। 
लय ।) श्राता।,. 2 
हक देवीमीमांसादशन प्रथम भाग । | 
>, .. बेदेके तीन कांशड हैं| यथा:-क्र्मकारड,, उपासनाक्ायड भौर शानकाराड, 
शानकाराडका चेदान्तदेशन, कर्मकाएडेका जैमिनीदर्शन, और सरद्ाज्दर्शन और 
'उपासनाकाएडका यह अक्ञिरादर्शन है। इसका नाम देैवोमामांसा दशंन है। 
यद्द ग्न्ध आजतक प्रकाशित नद्दीं हुआ था । [इसके चार पाद है, यधा:-प्रथम 
रसपाद, इस पादर्म भक्तिका 'विस्तारित 'विशेन' चर्णित है। दूसरा खश्पिद, 
तोसरा स्थितिपाद और चौथा लय पाद,, इन तीनों पादोम देवीमाया, देचता औफे 
भेद, डपार्सनाका विस्तारित वर्णन और सक्ति तथा डपासनासे घुंक्तिकी प्राप्तिका 
जलवे कुछ घिज्ञीन वर्शित है। इस प्रथम भागंमे इस दर्शनशास्रके प्रथम-दो 
पांद'' हिन्दी 'अनुवाद और, हिन्दीकाष्यलदित प्रकाशित हुए हैं। मूल्य १॥) 
डेढ़ रुपया । हे पड) 3 
भ्रीमदभेगवर्द्धीता 'मंथंसं खण्ड । 
अश्रीगीताजीका अ्रपूर्व - हिन्दी-भाषय यह प्रक्काशित दो रहां है, जिसका 
प्रथर्म खण्ड, जिसमें प्रथम “अध्यांय मौर द्वितीय अध्यायरा: कुछ: दिसला है. 
। प्रकाशित हुआझ्ा है । आजतक्ष - श्रोगोताजीपर : अनेक संस्कृत और हिन्दी-भाय 
'_ प्रकाशित हुए हैं, परन्तु'इंलें प्रदारका साष्य म्रांजतक किसो साषामें प्रकाशित 
नहीं हुआ है। गीतोकेा “अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूतरूपी त्रिविध स्वरूप 
। भत्येक छोकका त्रिदिध अर्थ और सर्वा प्रकारकेअधिकारियोंके समभने योग्य 
गीतांविजश्ञानका विस्तारित विवरण इस भाष्यमें मौजूद है | सुल्य १) 


| “* सप्त गीताएँ । 
| ः पश्योपाखनाके श्रलु लार पाँच प्रकारके उपाखकोके लिये पाँच गीताएं- 


०० कक 


( ४८) 
श्रीविष्णुगीता, श्रो्वय्येगीता, शीशक्तिगीता,' श्री घोशगोता, मौए श्रोशम्मुंगोता 


पए॒व॑ ख़ंत्यासियोके लिये संच्यासगीता ओर साधक्नौक्े लिये गुरुगीता भांषानुवाद- 
सहित छुए चुकी है। भोभारतपर्म॑मद्दामएडलने इन सात गोताझौका प्रकाशन 


,निम्नलिखित ढद्देश्योंले किया हैः-१ म, जिस साम्प्रदायिक विरोधने डपेस को 


को घर्मके नामसे अ्रधर्म्म सश्थित करनेकी अवस्थाम पहुंचा दिया है. 
जिस छाम्प्रदायिक्र विशेधने उपासकोका अहंक्ारत्यागों देनिके स्थानमे 


,घार-सास्प्रदायिक्त अहंकार सम्पन्न बना दिया है, भारतकी चतंमान दुदृशा 


जिस साम्प्रदायिक विरोधका प्रत्यक्ष फल दे, श्लोर जिस साम्प्रदायिक विरोधने 


साकार उपालकाोरम घेर हेपदापानल प्रज्वलित फर दिया है, उस साम्प्रदायिक 


विशेषका सपघूल उन्मूलन फरना श्रौर २ य, उपासनोके नामसे जो भनेक 
इन्द्रियासक्तिक्नी चरितार्थताके घेर अश्रनर्थकारी कार्य होते हैं इनका समाजमे 
अस्तित्व न रहने देना तथा शेय, सम्ताज़में यथार्थ भगवद्धक्तिके प्रचार द्वारा 


 इहलोकिके ओर पॉरलोकिफ अभ्युदय तथा निःश्रेयल प्राप्तिमें अनेक छुचिधा्ों 


पु] 


जज 


जी 


का प्रचार करना। विष्णुगोताका सूल्य १) सूर्यगगीताका मूल्य ॥) शक्ति- 
गोताका मूल्य १) घीशगीताका सूल्य:॥) शंभुगीताका मुल्य १) संन्धयास- 
गीताका सूल्य ॥) और ग़ुरुगीताऊी घूल्य )) दै। इनमेंसे पश्चमोपासनाकी 
पांच ग्रीताश्रोमे एक एक तीन रंगा विष्खुद्रेब, सर्यदेव, भगवती ओर गणपति 
देव तथा शिवजीका चित्र भी द्विया गया दै। शम्भुगीतामें घर्णाश्रमवन्ध नामक 
चित्र सी देखने येग्य दे । * 


० न सनातन धरम दीपिका । सर 
शी कल श्रीमान्‌ खामी दुयानन्द विरचित । की 
-- इस ग्रल्थमे घम, नित्यक्रमें, उपासना, अवतार, श्राद्धतर्णण, यशोपचीत 


संस्कार, वेद्‌ ओर पुराण, वर्णधर्म, नारीधर्म, त्रह्मचर्थप्रद्दिमा, शिक्षादर्श आदि 


, बहुतसे च्रिषय शास््रीयः प्रमाण तथा वेज्ञानिक युक्तिके साथ चर्पित-किये गये 


हैं। मुल्य ॥) ४ 


कि 


धर्म कर्म दीपिका | 
यद्द अपने ढंगका एक अनूठा ग्रंथ है । इसमें धर्मक्रमका रहस्य बड़े दी 


“स्प्ण्टरुपसे प्रश्नात्तरकी रीतिसे दर्शाया गया है। प्रत्येक प्रश्नका समाधान 


शक्तिगीता, शम्भुगीता, विष्णुगाता, घधीशगौता, श्रादिसे भगवद्‌ चचनोंदीके 


- द्वारा कराया गया है। संस्कृतमें शझोंक देकर नीचे सरल और अतिसलितल 


लक 


: हिन्दी साषामें अर्थ दिया गया है। कर्मकर्ता और कारविता देनोददीके बड़े 


, “कामकी पुस्तक है। मूल्य ॥) मात्र है । 


पता;--निगमागम चुक्कडिपो, 
सिण्डिकेट भवन, स्टेशन रो 
बनारस सिटी । 


